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भगवान्‌ बुद्ध 


१ 


भक्त परिडित धर्मानन्द्‌ कोसम्बी 





इस म्न्य के मूल लेखक श्री धर्मानन्द्‌ कोसम्बी पालि भाषा श्रौर सादित्य 
`, के प्रकाण्ड परिढत ये । बौदध-घमं -सम्बन्धी तमाम मौलिक साहित्य का गहरा 
श्रध्ययन करफे वे श्रन्रृष्ठीय ख्याति ॐे विद्वान्‌ बने । लेकिन उनका खार 
, प्रयास केवल बिद्रत्ता पाने के लिए नहीं था । बे बुद्ध भगवान्‌ के श्ननन्य भक्त 
ये । इसीलिए .उन्हने नो ङ पाया, जो कु किया, श्रौर साहित्य-मरृत्ति 
द्राजा ङुत्रदवियः, वह सत्र-का-सत्र "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय था । 
उनका लिखा दृश्रा भगवान्‌ बुद्ध का यह चरित श्रनेक दृष्टि से मौलिक 
है । इते पठ्कर बुद्ध मगवान्‌ के घरारे मे हम ञ्ची, श्राघारभूत, प्रामाणिक 
जानकारी पति ह । 
श्राजकल भगवान्‌ बुद्ध के बारे मे हम जो-कुच् मी पढ़ पते है, वह्‌ 
श्गरेजी लेखके के लिखे हए चरि का कमोतरेश सार-संकलन ही होता दै । सर 
प्टडविन श्रारनोल्ड ने लाद श्रोफ एशिया नामक काव्य लिखा श्रौर उस्म 
भगवान्‌ बुद्ध की रौराशिकं कया दुनिया के सामने पेश ष्टी । वह इतनी 
~ सोचक सिदध हई कि उखका श्रसरः पूरव श्नौर पश्चिम दोनों दिशार्श्रो के पदे-लिखे 
लोगो पर बहू ही गहरा पड़ा । (लाट श्रोफ़ एशियाः म दिये हुए जद 
, मगवान्‌ के चिश्र के लिप सारी दुनिया एडविन श्रारनोल्ड की विर कृतश 
५ रहेगी । लेकिन वह या एक काव्यमय चिध्रही | पोलरेरसूनेमीरेषा 


1 ९ 


र ही एक रोचक चित्र श्रप्रेली गद्ये दिया । इनके षाद्‌ कं विद्वन ने षद़ी 
„„ गवेषणा करके बुद्ध-चरित्र लिखे है । धर्मानन्द कोसम्बरी द्वारा लिखित यह 


५ चरित शायद पहला ही चरित्र-अन्य हे, जो किसी मारतीय व्यक्ति ने मूल 
~, पालि बौद्ध प्रन्य शनरिपिटकः तया श्रन्य श्राधार-मन्थों का चिकिलरपूण दोडन 


`“; करे, उसीके श्राधार पर लिखा हो ¦ इस प्राचीन मसाले मरं मी जितना 
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भगवान्‌ बुद्ध 


( लेखक की मूल मराठी पुस्तक से प्रनूदित ) 


लेखक 
धर्मानन्द कोसम्बी 


(«+ 4 
श्ननुवादक 
श्रोपाद जोकशौ 


साहित्य श्रकादेमी कीश्रोरसे 


साग्नकरम्नत्न मकणाखान्न 
दिन्न्ख्मी इल्नाटाव्याद्य च्नम्व्यड 


शन 
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श्री गोपीनाथ सेठ हारा 
नवीन प्रेस, दिल्ली मे मुद्रित 


भक्त परिडत धर्मानन्द्‌ कोसम्बी 





इस ग्रन्थ के मूल लेखक श्री धमानन्द कोरम्बी पालि माषा श्रौर सादित्य 
कै प्रकाण्ड परिडत थे । बौद -धर्म सम्बन्धी तमाम मौलिक साहित्य का गहरा 
श्मध्ययन करके वे श्रन्तररषटीय ख्याति के विद्वान्‌ बने । लेकिन उनका सास 


_ प्रयास केवल विद्रा पाने के लिए नहीं था । वे दध भगवान्‌ ॐ त्रनन्य मक्त 


थे । इसीलिए उन्दोनि जो कच्छ पाया, नो कुछ किया, श्रौर साहित्य-प्रृत्ति 
द्वायजां ऊचु दिवा, वह सव्र-का-सवर “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" था । 

उनका लिखा दर्रा भगवान्‌ जुद्ध का यद चरित्र श्रनेक दष्ट से मौलिक 
है । इसे पढ़कर बुद्ध मगवान्‌ के बारे मे हम सच्ची; श्राधारभूत, प्रामाणिक 
जानकारी पते है । 

्आाजकल भगवान्‌ बुद्ध के बरे मेँ हम जो-कुछ मी णद पति है, वह 
दग्रे नी लेखको के लिखे हुए चरो का कमो्रेश सार-रंकलन दी होता है । सर 
प्डविन श्रारनोल्ड ने लाइट शओओफ एशियाः नामक काव्य लिखा ग्रौर उसमे 
भगवान्‌ बुद्ध की पौराणिक कथा दुनिया के सामने पेश की । वहं इतनी 
रोचक सिद्ध हुई कि उखका श्र पर्वं श्नौर पश्चिम दोनो दिशा के पदे-लिखे 
लोगों पर बहुत ही गहय पड़ा । (लाइट शरोर एशियाः मे दिये हृए बुद्ध 
भगवान्‌ के चित्र के लिए खारी दुनिया एडविन श्रारनोल्ड की चिर कृतक 


` रहेगी । लेकिन वद या एक कान्यमय चित्र ही । पोल र्केरस्‌ ने मीेषा 


दी एक रोचक चित्र श्रंगरेजी गद्मेँ दिया । इनके बाद्‌ कईं विद्वानों ने बड़ी 


, गवेषणा करके बुद-चरित्र लिखे हँ । धर्मानम्द कोश््वरी द्वा लिखित यह्‌ 


प्रित्र शायद पहला टौ चरि्र-्रन्य है, जो किसी भारतीय व्वक्ति ने मूल 
पालि बौद प्रन श्रिपिटकः तथा अन्य ्राघार-अन्थो का चिकित्सापूरणं दोहन 


` ~~ करके, उसीकै श्राधार पर लिखा हो । इस प्राचीन मसाले भ भी बितना 


हिस्सा उद्धि-्ाह्म था उतना ही उर्होनि लिया। पौयारिक चमत्कार, 
श्रसंभाव्य वस्तु सष छोड दी; श्रौर लो कुचं मी लिला उसमे लिए जगह- 
जगह मूल प्रमाण मी दिये । इसी तरह भौद्ध-साहित्य श्रौर जैन-साहित्य 
म उनके काल की सामालिक, धार्मिकं श्रौर राघनीतिक ज कुदं भी जानकारी 
मिल सकती थी, उखसे लाम उटाकर इत प्रन्थ मेँ बुद्ध भगवान्‌ के काल 
की परिस्थिति पर नया हौ प्रकाश डला गया है। 

बुद्ध भगवान्‌ कै प्रति श्रनन्य निष्ठा होते हए मी धर्मानन्दनीने 
श्रसाधारण सत्यनिष्ठ से, निर्भय होक्षर, नो कुचं सह मालूम हृश्ा वही 
एतम लिला दै । श्रौर चू कि शून के कल्याण के लिए उन लिखना या, 
इसलिए धरमानन्द्‌ जी ने यह चरति, श्रौर श्रपनी दरी कितं भी, सामान्य 
मदध्य के समभने लायक सीधी सरल भाषा में लिखीं | 

पालि माषा पर उनका इतना प्रत्र था फि बे उसे देसी सरलतासे 
लिलते ये किं मानो व उनकी जनम-माषा ही हो । उन्दने बौद्ध-गरन्थो पर 
लो पालि-टीकार्दै लिखी ह, उनम उन्होने श्रपनी विद्वत्ता शा उपयोग सीषी 
भतं जटिल्न षनाने म, श्रौर जटिल बातत जटिलतर षनाने मे नहीं मिया । 

भारतवर्षं े लोग भगवान्‌ बुद्ध को भूल गष है, उनके कल्याणमय 
धर्मके भारे मे परितो फे ख्याल भी विहृत रै, रेखा देखकर धमनिम्द्‌ ली 
ने श्रपने सारि श्रष्ययन का नि्ोड़ लोक-सुलम शैली फी मराठी भाषा दे 
दिया है । उका युलपती श्रवाद मात्मा जी फी गुजरात विद्यापीठ ने 
प्रकाशित करवाया धा। 


घर्मानन्द कोसम्बरी सन्‌ १८७६ म गोवा के एक छोटे -ते गौष मेँ पैदा 
हृप्ये। गोवा मर सर्कारकी श्रोर से शिका का प्रबन्ध कुष्ठंमी नहीं था। 
इतलिए उन्ेने खानगी तौर पर कुठ मठी श्रौर षस्कृत सीख ली, 
श्रौ? वे श्रपना ण्यादातर समय श्रपने षगीते के नारियल के पेौको पानी 
पिलाने मै व्यतीत करने लगे | दसी श्ररसे मे उन्छँने भाल बोधः नामक एक 
बर्य्वौ के मरादी मासिक बुद्ध भगवान्‌ का जीवन-चरिश्र पठा उससे 


ग 


वे इतने प्रमावित हए कि उन्होने श्नौर सष बातें छोडकर बौद्ध धर्म का ञान 
सम्पादित करने का निश्चय किया । श्रपने लीवन-चरित्र मे वे लिखते है, 
भुभे एसा लगने लगा कि कितने दही संकटर्कर्यो नश्य, क्तिनीषी 
विपत्तियं क्यो न भेलनी पड, लेकिन सुभे बुद्धोपदेश का ज्ञान दो जायतो 
मेस जीवन सफल हो जायगा |? 

कौडभ्बिक श्रापत्िर्यो के कारण धर्मानन्द जी के मनमें गहस्थी के प्रति 
उपरति पैदा हो गहं श्रौर रर्‌ वर्धकी उप्र में उन्होने घर होड दिया। 
बम्बर मेँ प्रार्थना-समाल के दप्रतर मे रहकर उन्दने कु श्रध्ययन किया } 
पूना मँ नकर महापरिढत डोक्टर मांडारकर से मिले । ग्वालियर्‌ श्रौर 
नेनारस नाकर संस्छृत का गहरा श्रध्ययन किया | इस सबके षाद, श्रसली 
संकल्प के श्रनुसार, वे बौद्ध धर्मका परिचय पाने के लिए पहले नेपाल 
गये; क्योकि वह बुद्ध भगवान्‌ की जन्मभूमि है, वद्य से बोधि-गया गये । 
बोधि-गया्मे उन्दं पता चला कि बौद्ध शा का-त्रिपिरक-ग्रन्थोका 
श्मध्ययनतोलंकार्मे दीहो स्केगा। 

युवक धर्मानन्द्‌ हर तरह से श्रसदाय होते हपट मी कष्ट भ्सेलते-मेलते 
लंका पर्हैचे । वदँ उन्होने दीप्ता लेकर हास्थविर सुमेगलाचायं के पाच 
रहकर पालि-पर्थो का गहरा श्रध्ययन किया । उसके बाद्‌ ब्रह्मदेश जाकर 
वँ ध्यान-मागं का च्रध्ययनक्षिया श्रौर मारत लौटे । धर्म-बिज्ञासासे 
प्रेरित होकर उन््टोने यह जो देश-देशान्तर की दीघं यात्रा कौ उसका इति- 
हास रोमांचकारी है । 

सनातन धर्म श्रौर बौद्ध धर्मम एक षड़ा फक यह है कि ठनातन धर्म 
मँ ब्रह्मचर्यं, गहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास का सिलचिला क्रमशः रखा 
गया है| एक श्राश्रमसे श्रागे भढ्कर दूसरे श्रा्रमर्मे नाया जाताहै। 
वापस लौयने की इनाजत नदी है। यदी कारण टै कि गुरु किसी को. 
संन्यास की दीक्ता, जँ तक हो सके, ्रासानी से नहीं देते । 

बौद्ध धर्मकी दृष्टि त्रलग है । वहाँ माता-पिता मान्ते हैँ छिपुषके 
सथाने होते ही उते सर्वभेष्ठ भिक्लु-धर्म की दी्ता देना उनका कर्तब्य है } 


घ 


शाद्‌ मेँ श्रगर पुत्र कोश्रदुमव हो कि यह ची चीज उसे लिए श्रनुकूल 
नहीं है तो वह स्वेच्छा से नीचे उतर सकता है । बौद्ध घ्म का रिषाज दै 
कि भिन्तु-वत ग्रहण करने के बाद्‌ श्रगर किसी को एहस्थाश्रम म प्रवेश 
कप्नेकी इच्छादो तो वहं श्रपने गुट शी श्रु्ता लेकर वैसा कर सक्ता 
ह । धर्णानन्द जीने वैसा ही किया । 

मारत लौने के बाद धर्मानन्द्‌ जी ने बौद्ध धर्म के श्चन काश्रपने लोगो 
मँ प्रचार करने के लिपट कलकत्ता-यूनिवर्सिटी मेँ स्थान ले लिया । वषँ कुष्ठ 
काम कनेक श्राद्‌ महारा्टमे जाकरवे अरौद-नरेश शी सयाजीराव 
गायकवाद से मिले। उन्होने धमनिन्द कोसम्भरी कै लिप लाने-पीनेके 
बारे मँ निश्चिन्त होकर स्वतन्त्र पसे चाहेजोकामकए्ने का प्रबन्धकर्‌ 
दिया । पूना श्रि ही धर्मानन्द जीने डो° भांडारकर की मदद ते बम्ब 
यूनिवर्सिटी मेँ पालि-भाषा के श्रध्ययन को स्थान दिलाया । 

इसी श्ररतेर्मे श्रमेरिकाकी हार्वडं यृनिवर्धिटी के ो° जम शुष 
भासत श्राये थे। उनकी खास इच्छा यी किकी योग्य पालि-परिडत के 
द्राण "विुद्धिमग्ग-जैसे जटिल ग्रन्थ करा सम्पाटन ह्व मँ कराया 
ज्ञाय । प्रोफे्तर जुडस कै श्राग्रह से धर्मानन्द्‌ जी श्रमेरिका गये । बहँकी 
कद्‌ कठिनादर्यो के कारण वई काम उन्होने छोड दिया श्रौर स्वमानकेो 
सैभालकर स्वदेश लौट श्राए | मारत श्राकर उन्होने फमय्‌ सन कोलेल मेँ 
पालि पष्ाने का काम लिया श्रौर श्रच्छे-त्रच्छे बरिद्यार्थियों को पालि-सा्ित्य 
मँ प्रवीण बनाया। क्कः वर्षं षादवे फिरते श्रमेरिका गये श्रौर उन्न 
पविबुद्धिमग्गः का काम पूरा किया । 

भारत मँ कलकत्ता, ब्रदरौदा, श्रहमदात्राट, पूना, बनारस श्रादि स्थानौ 
मे रहकर उनि श्ननेक विद्याथिर्यो को तैयार किया, जो श्राज पालि-साहित्य 
के निष्णात के रूप मेँ विख्यात हो गए है । महात्मा गाधी की गुनयात- 
विधापीठ से बुलावा त्रान पर उन्न वँ जाकर कद अरन्य लिखे श्रौर 
परिहत डखलाल जौ, युनि जिनविनय जी, श्री तैचर्दास जी श्रौर 
रसिकलाल परीख-नैखे जैन विद्वानों के साथ सहयोग करके लैन श्रौर बौद 
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साहित्य का तरुलनात्क श्रभ्यास कराने मेँ बद्ी सक्षायता की । 

सन्‌ १६२६ मे पालि के रशियन परिढत प्रो शेप्ेद्स्की के श्रामन्त्रण॒ 
पर वे रशिया हयो श्रार | 

लब धर्मानन्द्‌ जी श्रमेरिका मँ ये तत्र पंजाब कै क्रान्तिकारी नेता लाला 
हर्दयाल से उनका विशेष परिचय हृश्रा श्रौर उनके विचार समाजवाद 
कीश्रोप् सुक । रशिया मै उन्हे साम्बवाद का प्रयोग भरतयत्त देखने को 
मिला । श्रपनी तत्वनिष्ठं दृष्टि से उर्ोनि साम्यवाद्‌ के गुण-दोष देख लिए । 

(बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिनका श्रवतार-कायं था, पेसे बुद्ध 
भगवान्‌ के भक्त का स्वराज-श्रान्दोलन से श्रलिप्त रहना नामुमकिन था । 
घन्‌ १६३० म जघ वे रशियान्ते लौटे तश्र भारत मेँ स्वातन््य-शरान्दोलन 
जोरों से चल रष्टा था। धमनिन्ट जी ने उस्र पूरे उत्साह से हिस्सा लिया । 
नमक-सत्याग्रह मेँ शरीक होकर स्वयं -तेवरो को तैयार षरने का काम अपने 
सिर पर लिया श्रौर कारावास का भी श्रमव लिया। इसमै भाद वे चौयी 
धार श्रमेरिका गये । वयँ से लौटने पर भनारस मै रहकर उन्दने “हिन्दी 
संस्कृति श्राणि श्रदिंखाः नाम की किताष लिखी ] धर्म-चिन्तन श्रौर धर्म-चर्चा 
के फलस्वरूप भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृति के धारे म वे जिस निरय पर 
पहने ये उका सार उन्होने इव यन्य म निर्भीता श्रौ स्प्ता के साथ 
द्विया दै । स्वाभाविकतया उनके निर्णुय काफी विवादास्पद हँ । 

इसके बाद बम्बर मै जाकर वे मन्दुर्ो के बीच एक श्रानम खोलकर 
रहे । उनका वष बहुलन-विहार श्राल श्ननेक परदेशी बौद्ध साधुर को प्रभ्य 
देताहै। 

बम्ब का काम दोक घर्मानन्द जी साएनाय मे लाकर धसे श्रौर वहौँ 
जगदौश काश्यप-जैते चुनिन्दे पालि-परिडतो को श्रावश्यक मदद देते रहे । 

जैन धर्म के २दवे तीर्थकर पावनाय के श्वातुर्याम धर्मः काडनके 
मन प गया श्रसर पद्वा था । उतम ३ त्रा्यासिक समाजवाद देख स्के। 
पाश्व॑नाथ के चातुयाम-धर्मं पर उन्होने इस दृष्टि से एक छोटी-सी किताष मी 
लिखी, जो उनके देहान्त फे बाद्‌ “धर्मानन्द्‌-स्मारक ष्ट ने प्रकाशित की है । 
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पाश्वनाथ के धर्मोपदेश का उन पर इतना गहरा श्र हृश्राकिवे 
भी माननेलगे कि “शरीरके कतीण दोकर श्राप-दी-श्राप गिर पहने तक 
मनुभ्व मृत्यु की राह देखता रहे ह उसे शोभा नदीं देता ¡ जब तक शरीर 
फी उपयोगिता है, तश्र तक ही उत्ते चलाना चादिप । जब्र शरीर से विशेष 
सेवा होने की सम्भावना न रहे तव मनुष्य को चाहिए कि वह खाना-पीना 
छोडकर स्वयं ही शरीर को--दइस चोले को-र्फैकदे।) 

पा्वनाथ की यह जीवन-घृषटि कोसम्बी जी को इतनी जव गकि 
उन्होने शरीर-त्यागके देतु प्रायोपवेशन शुरू किया। जभ्र गांधीजी का 
इस धात क पता चला तत्र उर्ोनि कोसंभीजी `को मनाकिया। धमनिन्द 
लीने महासमानीकी श्राशासिर पर चकाई श्रीर्‌ उपवास घछोढा सही, 
लेकिन जिस मानव-सहन लीने की इच्छाकोा उन्होने सफलतापूर्वकरप्ट 
खींच लिया था, उसकी पनःस्थापना नहीं हो प्रकी | वे कुष्ठं दिन श्रनारत 
रहे, फिर बम्ब रदे, श्रन्त मे उन्होने गांधीनीके सेवाभ्राम श्राश्नमरमे 
रहना पसंद क्या। वही पर ५ जुन, १६४७ को उनका देष्टप्तीण 
होकर छुट गया । 

उनके देहावसान का समाचार पाकर मदात्मा गाँधी ने श्रपनी दल्ली 
की प्ा्थना-समाे काया, मलोग रेसेषन गष जोश्रपने काम 
की इग्गी पिर्राता फिर्ता है श्रौर रान-कारण म उ्ठालं भरता ह उसको 
तो हम श्रासमान पर चढादेते टै, लेकिन मूक फाम कएने वालो को नं 
पषछते । कोषम्भी जी एेसे ही एक मूक कार्यक्ता ये | 

गांधीनी ने धर्मानन्द्‌ नीके स्मारकं तौर पर एकं योजना षनाने 
काश्रदेश दिया श्रौर बौद्ध धर्म तथा साहित्य काशरद्धापूं श्रध्ययन करने 
के लिए चन्द विद्याधिर्यो को लंका भेजने का प्रबन्ध किया--धर्मानन्द के 
सष प्रन्थो का प्रकाशन सुलभ दो इसकी भी व्यवस्था करवाई । 

सनातन धर्म हो, जैन धर्मदो, या बौद्ध धर्म, किसी भी धरम के परति 
उनके मन मे श्ममिनिवेश न्दी था मर्तो का कहना है कि जनम से ब्राह्मण 
धर्म मै पले होने के कारण उस धरम ॐ रस्म-रिवानो के प्रति श्रौर ब्राह्मणों 


के सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति उनम कुं क्ता ्रा्ईद्थी। नोदो, 
उन्दने च्रपने प्रन्धो द्वारा, उपदशं दवाय श्रौर खास कर्के ्रपने 
ब्रडे शिष्व-सनृह दवाय बुद्ध भगवान्‌ के जीवन, व्यक्तित्व श्मौर उनके 
उपदेश के बारेमे यथार्थज्ञानं फैलाने का समर्थं प्रयत्लक्या | बुद्ध 
भगवान्‌ का उपदेश श्राज के समानवाद द्वाराकैसे चरिता्थंक्याना 
सक्तः ट, सो मी ताया | म 

महास्माजी क प्रति श्रसीम चादर श्रौर श्रद्धा रखते हए. भी नर्य 
गाघौजी को भरति उनकी समम नष्ट श्राई' वँ उनकी टीका-रिप्पणौ 
करने मे उन्हनि कमी संकाने नेष्टं किया। 

घमनिन्दः जी इस निरसुय पर पहने ये फि पश्वनाय के चादुर्याम धरम 
मँनेद्टीगौक्षश्रौरजैनभ दो धारा निकली है। उनका यह मी श्रमि- 
प्रापया किरी श्रौ जैन-विनार-पद्धति की बुनियादमेनो दार्शनिक 
जीवन-दष्टि हं उसके स्वीकारने ने दी समालषाद श्रौर घ्राम्य्ाद कृतार्थं हो 
सने श्रौर मानवे-जाति का कल्याण करने की साधना च्राज के मानवके 
हाथमे श्रायगी | 

यदौ कार्ण था कि महामानी कै विचारों का धमानन्दजी के दद्य 
पर गय प्राव प्डाया श्रौर उनके दयम ठेसीश्रदयाबैठ गदथी 
कि श्रपना जीवन गांधी-कार्यं मे व्यतीत करने म ही सच्ची कृतार्थता है । 

गोवा उनकाजनमहृश्रा था, इसलिर्‌ श्राखिरकै दिने र्मे वे कहते 
येकि शश्राज शरीर श्रच्छा होता तो गोषा के स्वातन्य-संग्राम नै श्रवश्य 
कुषु-न-कुश दिष्ठा वदता । शरीर क्षीण होने परमभी नवर उन्ोनि 
मष्टा जी को नोश्रालाल्तीमे काम करते देखा तक श्रे ही विधादके साथ 
कटा कि, काश मी इसी तरह गोवा मै जाकर श्रपनी जन्मभूमि के 
स्वातंभ्य क लिण लङने मेँ श्रपनी देह ब्नोड सकता] 

घमनिन्दं जी की दुद्-भमक्ति की सच्ची स्फूं पांडित्य मँ नही, शील म, 
चारिच्यर्मे थी। वेतग्र प्रकार फी कटिन-से-कटिन श्रौर विपरीत-ते- 
विपरीत परिस्थितियों म र्े श्रौरघूमे, फिरमी सर्वथा निष्पाप श्नौर धुले 
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हए चाबलं के तमान निर्मल रदे । शील का इतना द्द्‌ ्राग्रह होने कै 
कारण ही उन्दं शाम्तिदेवाचारयं की पुस्तक श्रोधिचर्यावितार, इतनी च्रच्छी 
लगी किं उन्होने उसका मणटी श्रौर य॒जराती में मापान्तर कर दिया | श्रपने 
ही मन को तुवासित करने के लिए शान्तिदेवाचा्यं ने जो यह पुस्तक लिखी 
यी, उमे सर्वत्र शील की सुगंध समाई हृदं दै, इसलिए धमानन्ट जी इस 
प मुग्ध दो ग्‌ ये। 

उनके निर्मम शील का एकं सुन्दर उदादस्ण स्मस्णीयह। एक भार 
धर्मानन्द जी वरहौदाम सम्राट्‌ श्रशोक के सम्बन्धममे भाषण क्सने वालेय 
श्नौर सभा भे श्रध्यतत्‌ स्वयं ्रढौदरा-नरेश श्री सयाजीरावये | मापरणके पूर 
धर्मानन्द्‌ जी को मालूम हृ्रा फि राज्य के किती विभाग की जनता ने महा 
राजासेश्रदुरोध कियाथा किं उस विभाग की शराब की दूकान बरन कय 
दी ज्य | इतके उततर म महाराना ने का था किं उन दकारो से सरकार 
कोजोश्रायदोती टै वह दूसरे प्रकारमे पूरी करदीजायतो दुकान भस्ट 
कर दी जार्येगी | धमनिन्द्‌ जीने च्रपने भप्रमे काकि श््रशोकने 
द्मपने राज्य मँ शरात्रब्रन्टी कर दी यी । उसने गृह नहीं कटा या कि शरत्र- 
बन्दी से दोने वाली श्रायकी कमी कौ दूरे जरयो से पूरा कर दिया जाय 
तभी मै शराषष्न्दी कस्टेगा | महाराजा भाषण के अन्त मे केवल तना 
कहकर चले गए किं “"धर्मानन्द, श्राज च्रापने हमे श्रच्छा पाठ सिखाया |” 

श्रौर सप्र लोगो ने मान लिया कि मद्टाराजाका मिजाज बिगर गया 
है, वे धमनिन्दजी कोटी जाने वाली सष्टायताग्रन्द करठेगे। लेकिन 
नतीजा दूस ही श्राया } दूसरे दिन फरमान निकला कि शराष की उक्त 
सष टुकाने बन्द कर दी जार्यै । 

कोसंबी जी का साहित्य 

बौद्ध लोग श्रपनी दीक्षा के प्रारम्भ मे “शरण-त्रयः की घोषणा करते 
ह । उवीको लेकर धर्मानन्द जी ने सवसे पहले बुद्ध, धर्मं श्रौर संध तीनों 
केषरेर्मे ऊद व्याख्यान दिये श्रौर उनकी एक छोरी-सी किताब ससे 
पदले प्रकाशित की । 
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इसके बाद पलि-परम्पया के श्रनुसार उन्होने बुद्ध भगवान्‌ के पूरव जन्मो 
की कुछ कथार्पै, गौतम बुदर की विस्ठृत जीवनी श्रौर उनके धर्मोपदेश क्रा 
सार तीनों प्कत्र के शुद्धलीलासारसंग्रहः नामक श्रव्यन्त रोचक श्रौर 
सुभोध ग्रन्थ दिवा। इस प्रन्थने घर-घर मै पुवकर लोगो को बौद्ध धर्म 
कैः घ्रे मे उत्साह के साथ काफी जानकारी प्रदान की । 

बुद्ध भगवान्‌ ने श्रपने नासे श्रवुयायो भिक्ुश्रोंका संगटन करने के 
लि श्रौर नके जौवन को साधना-पूत बनाने के लिए जो नियम भनाये वे 
प्विनयपिर्केः म श्मतिदट) मैन उसका सायंश धमनिन्द्‌ जी सेर्मोगा, 
फलस्वरूप उन्परने श्रौ द्संघाना पस्वियः नामक प्रन्थ हमे दे दिया। 

पालि-सािस्य मर बुद्ध भगवान्‌ का उपदेश “धम्मपदः श्रौर पसत्तनिपातः 
इन दो ग्र््थो मँ सुन्दर्स्पसेश्रायादै। इसलिए इन दोनो का श्रनुवाद 
धमनिन्द जीने द्विया श्रौर नित्य पाठके लि मराठी भाषान्तर के साथ 
५८९ पालि ^्लद्रुपाठः भी तैयार कर दियो । महायान पन्य के सन्तो 
शान्तिदेवाचायु का स्थान बहत चाहं । उनके ग्रन्थो नै श्रोधिचर्या- 
वतारः सतवसे श्रेष्ट माना जाता दै | उरका भी त्रनवाद्‌ धर्मानन्द्‌ जीने कर 
र्खादै। 

बौद्ध साधना समाने बाला सप्रसे मह का ग्रन्थ दै "विसुद्धिमग्गः, 
इसीका संशोधन करने के लिए घर्मानिन्द जीको श्रमेरिकामें चारबार 
वलाया गयाथा। इस प्रन्थ पर उन्होने पालि माधा ष्दीपिकाः शीका 
लिली दै श्रौर इसका सार मठी तया युनराती मे हमाधिमार्गः के नाम 
सेदिया गया है| 

बौद्ध साहित्य मँ श्रत्यन्त रोचक होती ह~ जातक-कया; निनमे बुद्ध 
के पूवं जन्मों की भतं श्राती ह । इनका संग्रह करके उसका गुजराती श्रच- 
वाद कका प्रकाशित हयो चुकाहै। 

बुद्ध के गहत्याग की जो यह काव्यमय मीमांसा लोगो म प्रचलित हे 
कि व्याधि, जया श्रौर मूदयु का दर्शन करे ्राश्चर्यचकित रान्पुत्र सिद्धां 
युप रूप से षर छोड़कर माग गए, केवल काल्पनिक कथा दै । बुद्ध भगवान्‌ 


ने गहृ-त्याग क्यो करिया, इषकी श्रपनी मीमांसा चनौर उसके प्रमाण व्यवर्थत्‌ 
ठंग से लोगो के सामने रलने के लिए धर्मानन्द ली ने एक ह्रोटा-खा नारक 
लिखा, जो 'वोधिसत्व नाटकः के नाम से मराठी प्रकाशित द्ृश्राषै। 
श्रभिधम्म' पर मी उन्होने एक (नवनीत टीका" लिखी है श्रौर उस त्रिषय 
पर युलराती मे लिखवाया है । 

गुजरात विद्यापीठ मँ रहकर जित तरह उन्होने श्रध्यापन का कान 
क्रिया उसरी तरह जैन धरम श्रौर सा्ित्य का श्रध्ययन भी किया। श्रमेरिा 
म रषट्कर श्रौर ला० दृष्दयाल फे सहवास के कारण उन्दने सभाजमत्ताबराद 
काश्रध्ययन किया दह्ीथा। इस सरे श्रष्ययनके परिपाकके रूपमे दन्न 
दो ग्रन्थ लिखे--(१) हिन्दी संस्कृति श्राि ब्रहिंसाशश्रौर (२) प्पाश्ंनाथ 
का चातुर्याम धर्मः । 

द्राल-चरित्र पर उन्दने निवेदनः श्रौर श्डुलासाः नामके दो ग्रन्थ 
लिते । ननिवेदनः मराठी श्रौर गुजपती मँ प्रकाशित दै! श्वुलासाः 
श्रप्रकाशित है| 

--काकासाहव कालेलकर 
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पालि-वाङ्मय में तिपिटक (च्िपिटक) नामका जो ग्रन्थ-समुदाय 
प्रमुख है, उसके तीन ` भेद हे--'सुत्तपिटक', "विनयपिटकः भ्रौर श्रनि 
धस्मपिटक' । 'सृत्तपिटक' मे प्रधानतया वृद्ध ्रौर उनके प्रप्रविरष्यो के 
उपदेशो का संग्रह है ! 'विनयपिटक' मे भिश्ु्रों के श्राचरणा के सम्बन्ध 
मे बुद्ध दवारा बनाये गणएु नियमों, उनके बनाने के कारणो, समय-समय पर 
उनमें किये गए परिवर्तनं प्रौर उनकी टीकाप्रों का संग्रह है । 'प्रभिधम्म- 
पिटक! में सात प्रध्याय हं 1 उनमें बुद्धके उपदेदामें श्राई हई भ्रनेक 
बातों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है । 

शुत्तपिटक' के दौघनिकाय, मज्मिमनिकाय, संयुत्तनिकाय, भ्रगुत्तर- 
निकाय प्रौर खुटूकनिकाय नामक पांच बड़े विभाग हं । "दीघनिकायः" मं 
चौतीस बृहत्‌ सुतो फा संग्रह्‌ किया गयाहै। वो्घंकाश्रं है बृहत्‌ 
(सृत्त) । उनका संग्रह्‌ हसमं होने के कारण इते 'वीधनिकाय' कहते हे । 

मज्किमनिकाय' में मध्यम प्राकार के सूत्त संप्रहौत किये गए है, मरतः 
उसे (मल्किम-( मध्यम )-निकाय' नाम दिया गया । 'संयुत्तनिकाय' के 
पहले विभाग में गाथा-मिभित सुत्त भ्राए है प्रौर पौषे के भागों मे ्रलग- 
श्रलग विषयो से सम्बन्ध रखने चले सुत्त संग्रहोत हँ । इसीलिए इसे 
संयुत्तनिकायः र्यात्‌ "मिभनिकाय' कहा गया है । ग्रगुत्तरका प्रथहै 
बह विभाग, जिसमें एक-एक भ्रंग का विकास होता गया है, उसमे एकक 
निपात से लेकर एकादसक निपात तक ग्यारह निपातो का संग्रहुहै) 
एककं निपात वह भाग है, जिसमें एक हौ वस्तु के सम्बन्ध में बु हारा 
कहे गएु सुत्त प्रहत ह । इस प्रकार वृक-तिक-निपात प्रादि सममने 
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चाहिए । "लुदकनिकाय' क भ्रं है छोटे प्रकरणों का संग्रह । जिसमें 
निम्नलिखित पन्द्रह प्रकरणा श्राति है-- 

खुहुक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्तनिपात, विमानवत्यु, 
पेतवत्थु, भेरगाथा, ेरीगाया, जातक, निह स, पटिसंभिदामग्ग, श्रपदान, 
बुद्धवेस श्रौर चरियापिटक । यह्‌ 'सुत्तपिटक' का विस्तार है । “विनय- 
पिटक" के पाराजिका, पाचित्तियादि, महावस्ग, चुल्लवम्ग श्रौर परिवारपाठ 
नामक पांच विभाग हैं । 

तीसरा है शप्रभिधम्मपिटक' । इसके सात प्रकरण ह --घम्मसंगसि, 
विभेग, धातुकथा, पुग्गलपञ्मत्ति, कथावत्यु, यमक श्रौर पट्ठानं । 

बुद्रघोष के समकाल मे श्रर्ात्‌ ईसा कौ लगभग चौथी दाताम्बौ मे 
इस सारे ्न्थ-समृदाय के वाक्यो या भ्रंशो को "पालि' कहते थे । बुद्धघोष 
कै ग्रन्थो मे (तिपिटक' के वचनो का निर्देश इन शब्दों मे किया गया 
है--श्रयमेत्य पालि' ( यह्‌ यहां पालि है । ) श्रयवा 'पालियं वुत्त 
( पालि में कहा है ) । जिस प्रकार पाणिनि छंवसि' शब्द से वेदो का 
श्रौर “भाषायाम्‌' शब्द से स्वसमकालोन संस्कृत भाषा का उत्तलेख करता 
है, उसी प्रकार बुद्धधोषाचावं 'पालियं' शब्द से 'तिपिटक' के वचनो का 
श्रौर श्रट्‌ठकथायं' वचन से उस समय सिहली भाषा में प्रचलित श्रद्ठ- 
कथाश्रों' के वाक्यों का उल्लेख करता है । 

श्रट्‌ठकथा' के मानी है शर्थं सहित कथा । सिहल द्वीप में यह परि- 
पाटी धौ कि पहले शत्रिपिटक' के वाक्यों का श्रयं बताया जाताथा श्रौर 
जहाँ भ्राव्यकता होतो वहू कोई कथा दे दौ जाती धी । प्रागे चलकर 
ये श्रदूठकथाएं लिख ल गहं । परन्तु बहुत-से पुनरक्ति-दोष होने के काररा 
वे सिंहल द्वीप से बाह्रं के लोगो के लिए विशेष उपयोगो नहँ हो सकती 
थीं, श्रतः बुदधोषाचार्यं ने उनमें से प्रमुख श्रट्ठकथाघ्रों का संक्षिप्त रूपा- 
न्तर श्रिपिटक' कौ भाषा में किया । वहु इतना श्रच्छा हो गया कि 
उसका सम्मान भौ श्रिपिटक' ्रम्थ के समान ही होने लगा । ( पालि 

~ वियतमग्गहूंः ) । श्रतः इन श्रटूठकथाभ्रों को नी पालि हौ कहा जाने 
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लगा । वास्तव मं "पालि" तो किसी भाषा का नाम नहीं है! इस भाषा 
कामूल नाम मागधौहै, पर इसप्रकार उसे यहु नया नामभ्रप्तहो 
गया । 

बुद्धघोषाचार्यं का कहूना है कि त्रिपिटक' के उपयुक्त विभाग राज- 
गृह कौ पहलो सभा में निदिचत किये गए थे । भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वणि 
के परचात्‌ भिक्षु शोकाकुल हो गए 1 तब सुभद्र नाम करा एक वृद्ध निकषु 
बोला, “यह्‌ भ्रच्छा हृ्रा कि हमारे शास्ता का परिनिर्वाण हो गया । वह्‌ 
यह्‌ कहकर हमे बन्धन में रखता या फि तुम्हुं श्रमुक करना चाहिए प्रौर 
श्रमुक नहीं करना चाहिए । भ्रब चाहै-जंसा श्राचरण रखने को हम 
स्वतन्त्र हो गए ।" यह सुनकर महाकाहयप ने विचार किया कि यदि घर्म- 
विनय का संग्रह्‌ न किया गया तो सुभद्र-जसे जिक्षुघ्रो को स्वेराचार करने 
की स्वतन्त्रता मिल जायगी, श्रतः तुरन्त भिक्षु-सेघ कौ सभा वुलाकर घमं 
एवं विनय का संग्रह करके रखना चाहिए । इसके श्रनुसार महाकादयप 
ने उस चातुमसि मे पांच सौ भिकषुघ्रों फो राजगृह में इकट्ठा किया । उस 
सभा में प्रयमतः उपाति से पूछछकर विनय का संग्रह किया गया श्रौर फिर 
श्रानन्द से प्रहन करके “सुत्त' एवं “श्रभिधम्मः इन दो पिटको का संग्रह 
किया गया । कई लोगों के मन में "लुहूनिकाय' का श्रन्तभवि श्रभिघधम्म- 
पिटक' मे हौ किया गया था, पर श्रन्य लोग कहते थे किं उसका श्रन्त्भवि 
(सुत्तपिटक' भे हौ किया जाना चाहिए । 

यह है 'सुमंगलविलासिनी' को निदान-कथामें श्राई हू बातों का 
सारांश । ये बातें समन्तपासादिकां नामक विनय-्रट्ठकथा की निवान- 
कथा मे भी भिलतौ हँ । पर तिपिटक-प्न्थों में उनका श्राधार कहीं नहीं 
पाया जाता 1 बुद्ध भगवान्‌ के परिनिर्वाण के श्रनन्तर राजगृह मं भिष्षु- 
संघ की पहली सभा हुई होगी, पर एसा नहं लगता कि उस्म वर्तमान 
पिटकके विभागयापिटक कानामनो प्रायाहो। .श्रशोक के काल, 
तक नुद्ध के उपदेदा के "धर्म एवं "विनय नाम से दो विभाग किये जाते 
थे) इनममेसे धमंकेनौश्रग समभे जतेथे। जो इस प्रकारये-- 
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सुत्त, गेथ्य, वेय्थाकरण, गाया, उदान, इतिवुत्तक, जातक, प्रगभुतधम्म 
श्रौर वेदल्ल । इन प्रगों का उल्तेख "मञ्किमनिकाय' के श्रलगददूपममुक्त 
मे श्रौर श्रगुत्तरनिकाय' में सात स्थानों पर मिलता है । 

सुत्त शब्द पालि का है । वह संस्कृत के “सूक्त' या “सूत्रः शम्द कै लिए 
श्राया हो, यह सम्भव है । कदं लोगो का कहना है कि वेवों में जंसे मुक्त 
है वसे ही ये पालि-सुक्त ह । परन्तु महायान-सम्परदाय के प्न्पों मे इर 
सुच्र कहा गया है, भौर यही पर्थं ठीकं होगा । भ्राजकल सूत्र षाम्द से बहौ 
श्रं लियाजाताहै जो पाणिनिके याउसी प्रकारके श्रन्य सूर््रोते 
निकलता है 1 परन्तु श्राहवलायन गृह्यसूत्र" श्रादि सूत्र रन संक्षिप्त पूत्रो 
कुछ विस्तृत है प्रौर हसी श्रथ मे पालि भाषा के सूत्र प्रारम्म मे रचे गए 
होगे) यहाँ इस चर्व में जाने को प्रावदयकता नह है कि इनपूर्रोसे 
भ्राक्वलायन श्रादि लोगों ने श्रषने सुग्रोंको रचना फी या बोधो ने उनके 
सूत्रों के श्रनुसार ्रपने स्रों कौ रचना कौ यी । इतनौ बात स्पष्ट है किं 
श्रशलोक के काल से पहले बुद्ध के उपदेशपरक वचनों को 'सुत्त' कहते णे प्रौर 
बे बहुत बड़े नहीं थे । 

्रलगहुसुत्त' कौ श्रटूठकथा में कहा गया है कि गाथायुक्त सर्वो को 
गेय्य कहते है; भ्रौर उदाहरण के लिए 'संयुततनिकाय' का प्रयम विभाग 
दिया गया है । परन्तु सभी गायाभ्रों का संग्रह णेम्य' में होता है, प्रतः 
यह कहना कठिनं हैकि "गाया" नाम ते भ्रलग विभाग क्यों किया यया । 
हो सकताहै किं गेय्यः में श्रमुकप्रकार की गाथा््रांकाष्ौ समावेदा 
उचित समभा जाता हो । 

वेय्याकरणा का श्रयं हं व्याख्या । कोई सूत्र लेकर उसका प्रथ 
योडेभेया विस्तार के साथ बताना हौ चेय्याकरण' है । १ 

बद्धघोषाचायं का कहूना है कि गाया-विभाग में "धम्मपदः", "ेर 
गाथा! श्रौर "पेरो गाथा' इन तोन पन्थो का समावेश होता है । परन्तु 
ला लगता है कि येरश्रौर थेरी गाथाभ्रं कानिर्माण बुद्ध के परि- 
१" संस्छत-न्याकरण के साय शस शाब्द का कोर सम्बन्ध नह । 


=) 
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निर्वाण के पदचात्‌ तीन-चार शताम्दियों तक हभ्रा हौ नहीं थाश्रौर 
*धम्मपद' तो बिलकुल छोटा-सा ग्रन्य है । ्रतः यह्‌ कहना कठिन है कि 
गाया-विभाग में केवल यहो एक ग्रन्थ थाया भ्रन्य कृष गायाभ्रों का 
समावेश होता था । 

ऊपर दौ हई शबुहकनिकाय' को सूची मे उदान का उल्लेख श्राया 
ही है । उन उदानों श्रौर उसी प्रकार के सृत्तपिटकों या भ्रन्य स्थानों में 
श्राये हुए वचनों को उवान कहते थे, ठेता बुद्धघोषाचायं का कयन है; 
परन्तु यह कहना श्रसम्मव है कि उनमें से कितने उदान भ्रकोक के समय 
भें विश्चमान ये । इसमें शंका नहं कि पौषे से उनमें वुद्धि होती गई । 

इतिवुत्तक-प्रकर में ११२ इतिवृत्तकों का संग्रह है। इनमें से कु 
इतिवुत्तक श्रदोकं के समय में या उसके पञ्चात्‌ एकाध हताम्दी में 
विद्यमान थे, पोछे से सम्भवतः उनकी संख्या बदृती गई । 

जातक नाम की कथाएं सुप्रसिद्धहैँ। उनमेंसे क कथा्प्रो के 
वृष्य सांचो श्रोर भरहुत के स्तूपो के प्रास-पास खुदे हुए पाए जाते हं । 
इससे यह्‌ श्रनुमान लगाया जा सकता है कि श्रशोक के समय में जातक 
की बहुत-सो कथाप्रों का प्रवेश बोद्ध-साहित्य मं हो चुका था । 

प्रन्मुत धम्म काश्र्थहै श्रवत चमत्कार । एसा लगता ह कि उस 
समय कोई एेसा ग्रन्थ विद्यमान था, जिसमे बुद्ध भगवान्‌ श्रौर उनके 
श्रमुख श्रावको द्वारा किये गए भ्रद्भत चमत्कारो का वरान हो ॥ परन्तु 
भ्रव इस भ्रद्भत घमं का कोई नाम-निान नही रहा है । सम्भवतः 
सके सारे भाग वर्तमान "सुत्तपिटक' में मिल गए हँ । बुदरघोषाचारयं 
के लिएभि श्रद्मूत ध्मंके बारेमे कुछ कटुना कठिनिहो गयाथा । 
वहू कहता है : “चत्तारो मे भिक्छवे श्रच्छरिया अन्भुता धम्मा भ्रानन्दे 
ति प्रादिनयपवत्ता सन्बरे पि श्रच्छारियन्ुत धम्म पटिसंयुत्ता सुत्तन्ता भ्रन्मुत 
धम्मं ति वेदितब्बा ।“ श्र्यात्‌ “हे भिक्षु, ये चार भ्राश्चयं श्रद्भुत 
धमे प्रानन्द में निवास करते हँ--भ्रादि प्रकारसे, भ्रदुभृत मंसे 
अरम्भ होने बाते प्रादय श्रद्भृत धर्मो ते युक्त सारे सुत्त श्रग्भुत 
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घम्म" समभे जाये । परंतु इन श्रद्भूत धर्मो के साय मूल के श्रम्भुत 
धम्म प्रय का कोर्ट सम्बन्ध दिखार्द नही देता । 

महावेदल्ल भ्रौर चूलवेदल्ल नाम के दो सूत्र 'मञ्किमनिकाय' मे हेः 
उनसे यह श्रनुमान लगाया जा सकता है कि वेदल्ल प्रकरण कंसा 
होगा । इनमें से पहले सुत्त मे महाकोटिठत सारिपुत्त ते प्रन करता है 
श्नोर सारिपुत्त उन प्रदनों के यथोचित उत्तर देता है । दूसरे मं षम्म- 
दिस्ना भिक्षुणो भ्रौर उसके पूर्वाधिम के पति विशाख कासा हो 
भरहनोत्तर शूप में संवाद है । ये वोनों सत्त बुदभाषित नहीं है, परन्तु 
एते ही संवादो को वेदल्लः' कहा जाता था । एसा लगता है कि श्रमणो, 
ब्राह्मणों श्रौर भ्रन्य लोगों के साथ बुद्ध भगवान्‌ केजो संवाद हुए भे 
उनका एक श्रलग संग्रह किया गया था भ्रौर उसे वेदल्ल' नाम दिया 
गया था। 

“महासुञ्जतासृत्त' के इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता हैकिये नौ 
विभाग जन जाने से पहले सुत्त श्रोर गेग्य इन दो विभागों मे ही शेष 
विभागों का समावेश किया नाता था-- 

बुद्ध भगवान्‌ श्रानन्द से कहते हैँ : 

“न खो श्रानन्द श्ररहूति सावको सत्यारं अनुबन्धितुः यदिदं सूक्तं 
गेग्यं वेय्याकरणस्स हतु । तं किस्स हेतु । दीघरत्तं हि वो श्रानन्द धम्मा 
सुता घाता वचसां परिचिता". 

भर्थात्‌ है भ्रानम्द, सुत्त भ्रौर गेयो के येय्याकरण (स्पष्टीकरण) 
के लिए श्रावक का दास्ता (गुर) के साय घूमना उचित नहं है, क्योकि 
तुमने ये बाते सुनी ही हे श्रौर तुम उनसे परिचित हो }'” 

श्र्यात्‌ सृत्तो भ्रौर गेथ्यों महौ बुद्धोपदेकष यागश्रौर वेय्याकरण 
श्रथवा स्पष्टीकरण श्रावको पर सौपा गया या । श्रागे चलकर उनमें 
प्रौरष्टः विभागों कौ वृद्धि हुई श्रौर फिर उनमें से कष विभागो का 
निदचय करके बहूत-से सुत्त बनाये गए, जो इस समय विद्यमान है । 
भ्रतः यह कहना कठिन है कि इनमें से बुद्ध का वास्तविक उपदेडा कौन- 
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साह श्रौर बनावटी कौन-सा। फिरभीो श्र्लोक के भावरा या 
नाबरू वाले लेखों के श्राधार से इसका ्रनुमान लगाया जा सकता है 
कि पिटको के प्राचौन भाग कौन-ते होगे । 

श्र्ोक के भावरू बाले शिला-लेख मं यह्‌ बताया गया है कि 
निम्नलिखित सात बुदधोपदेका भिक्षश्रो, भिक्षुणि, उपासकों श्रौर 
उपासिका््रो को बार-बार सुनने भ्रौर कंठस्य करने चाहिए 

(१) विनयसमुकसे, (२) श्रलियवसानि, (२) श्रनागतभयानि, 
(४) मुनिगाथा, (५) मोनेयसूते, (६) उपतिसपसिने, (७) लाघुलो- 
वादे, मुसावादं श्रविगिच्य भगवता वुद्धन भासिते । 

श्रोलेनयर्ग प्रौर सेनार नामक दो प्रििमौ विद्वानों ने मह॒ दिखा 
दियाहै कि इनमें से ७ वां उपदेश 'मज्किमनिकाय' का राहुलोवाद सुत्त 
(नं० ६१) है । शेष उपदेशों कौ जानकारी देने का प्रयत्न प्रो हिस्त 
डेविडत ने किया है । परन्तु 'मुत्तनिपातत' के मुनिुत्त को छोडकर उनके 
बताए हुए श्रन्य सारे सुत्त गलत घे । नं० २,३, ५ श्नौर ६ के सत्तो 
के सम्बन्ध में मेने फरवरी १९६१२ की हण्डियन एटिक्वेरी' पत्रिका में 
छान-बौन कौ है, उसमें बताये गए सुत्त श्रब सर्वत्र प्राह्य हो चके हैं} 
केवल पटले सृत्त का पता मुक्ते उस समय नहीं लग सका था । मुके एसा 
लगा फि 'विनयत्तमुकसे' (विनयसमुत्कषं) का सम्बन्ध विनय-ग्रेय से 
कुछ-न-कुष्ट श्रवक्य होगा, पर उस प्रकार का उपदेश मुपे कहीं नहीं 
भिला। श्रतः मे नहीं बता सका कि वह्‌ सूत्र कौन-ताहै। 

परन्तु 'विनयः कान्द का श्रथ “विनय ग्रन्थ" लगाने का कोर कारण 
नहीं है। श्रं खो केतति पुरिसदम्मं सण्टेन पि विनेमि फल्सेन पि 
चिनेमि ।' (्रगुत्तर चतुक्क निपात, सुत्त नं १११), तमेनं तथागतो 
उत्तरिं विनेति । (मन्किम, सुत्त नं° १४७) "यन्नूनाहं राहुलं उत्तरिं 
भ्रासवानं खये विनेय्यं ति ।' (मन्म, सुत्त नं° १०७), श्रादि स्थानों 
पर "वि" पूर्वक नौ' धातु का भ्र्थं है पिलाना श्रोर इसीपते श्रागे चलकर 
विनय के नियमों फो ‹विनयपिटक' कहा जाने लगा 1 युद्ध ने जब 
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जिक्ुभरों का संग्रह्‌ गुरू किया तब विनय-प्रथ का अस्तित्व भौ नहीं या । 
जो भी दिक्षा यी, सुत्त के रूप में थौ } सबसे प्रथम "घम्मचक्क पवत्तन- 
मुत्त' कहकर बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षश्रों को श्रपना दिष्य बनाया । श्रतः 
"विनय" शब्द का मृल श्रयं शिक्षा या “सिखावन' ही समना चाहिए 
श्रौर उस विनय का समुत्कर्ष ही नुद्ध का उत्कृष्ट धर्मोपदेश है । यद्यपि 
"समुश्कंस' शाब्द पालि-वाङ्मय में वुद्धोपदेशा' के प्रथं मे नहीं भिलता, 
तथापि 'सामुक्कंसिका धम्मदेसना'--यह्‌ वाक्य श्रनेक स्थानों मे मिलता 
है । उदाहर के लिए 'दोर्घनिकाय' के श्रम्बट्‌ठसुत्त के ्रन्त में प्राया 
हृश्रा यह भ्रंश देखिये : 

“यदा भगवा श्रज्ासि ब्राह्मं पोक्लरसाति कल्लचित्तं मुदुचित्तं 
विनीवरणाचित्तं उदगगचित्तं, पस्न्नचित्त, श्रथ या बुद्धानं तामुक्कंसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि दुक्लं सम्‌दयं निरोधं मग्गं 1" 

श्र्थात्‌, जब भगवान्‌ ने नाना कि पौष्करसादि ब्राह्मण का चित्त 
प्रसंगोचित मृदु श्रावरणों से विमुक्त, उदग्र श्रौर प्रसन्न हृ्राहै, तब 
उन्होने बुद्ध कौ सामूत्कधिक ध्मदेदाना प्रकट को । वह कौन-सौ ? वह्‌ 
हि -दःल, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध भ्रौर दुःख-निरोघ का मागं 1" 

केवल इस सुत्त मे नहीं, बलिक "मञ्भिमनिकाय' के उपातिसुत्त- 
जैसे दुसरे सुततों मे श्रौर॒ "विनयपिटक' में श्रनेक स्थानो पर यहौ वाक्य 
श्राया है । श्रन्तर इतना ही है कि यहां पोक्छरसाति ब्राह्या को सम्बोधित 
किया गया है ओर वहां उपालि भ्रादि गृहस्थो को । इससे विनय समुत्कषं 
का श्र्थ यह होता है--विनय भ्र्थात्‌ उपदेश श्रौर उसका समुत्कषं 
भ्र्थात्‌ यह्‌ सामूत्कर्धिका धर्मदेदाना । श्रतः इसमें का नहीं कि किसो 
समय इन चार भ्रायं सत्यो के उपदेश को विनयसमुक्कस कहा जाता 
था । (धम्मचक्कपवत्तनसुत्त' का नाम श्रहोक के पदचात्‌ बहुत काल 
कै श्रनन्तर प्रचलित हृश्रा होगा । चक्रवर्ती राजाभ्रों कौ कथाएं जब लोक- 
प्रिय हो हं तब बुद्ध के इस उपदेहको यह शानदार नाम दिया 
गया । 
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यदि हम मान लें कि “विनयसमुकसे' हौ 'धम्मचक्कपवत्तनसुत्त' 
है, तो भावरू कै शिला-लेव में निर्देित सात उपदेश बौद्ध-वाड्मय में 
इस प्रकार पाये जते है-- 

१- विनयसमुकते -- घम्मचक्ष्कपवत्तनसुत्त 
~ भ्रलियवसानि -= श्ररियवंसा (अरगृत्तरचतुक्कनिपात) 
- भ्रनागतभयानि -=प्रनागतभयानि (्रगुत्तर पञ्चकनिपात) 
. मुनिगाया --मुनिसुत्त (सृत्तनिपात) 
- मोनेयसूते ` -नाह्सकसुत्त (सुत्तनिपात) 
~ उपतिसपसिने --सारिपृत्तसुत्त (सृत्तनिपात) 

७. लाघुलोवाद ~: राषटुलोवाव्‌ (मज्किमसुत्त नं ° ६१) 

इन सातो में से “घम्मचक्कपवत्तनसुत्त' सर्वत्र पाया जाता है, श्रतः 
यह कहने की श्रावदयकता नहं है कि उसका महत्व विदोष है । इसी- 
लिए श्र्लोक ने इसे सर्वप्रथम स्यान व्याहै। शेषछः में से तीन 
एक छोटे-ते सुत्तनिपात मे हँ । इससे सुत्तनिपात का प्राचीनत्व सिद्ध 
होता है, उसके श्रन्तिमि दो वग्गो पर तया 'खग्गविसाणसत्तं पर 
निद नाम की विस्तृत टोका है, जिसका समावेश इसी “णुहकनिकायः 
मे किया गया है \ एसा समना चाहिए कि सुत्तनिपात के ये भाग 
निदटस से पहले कम-से-कम एक-दो कातान्दियों से विद्यमान ये। 
इसपे भी सूत्तनिपात का प्राचोनत्व सिदध होता है । हो सक्ता है कि 
उसके सारे सुत्त प्राचीन न हँ, फिर भौ उसके बहृतांश सुत्त निस्सन्वेह 
बहुत प्राचोन ह । हमारे इस प्रंय में बद्ध-चरित्र या बुद्धके उपदे के 
सम्बन्धर्मे जो चर्चाकी ग्दहै वह्‌ एसे हौ प्राचोन सत्तो के श्राधार 
परकीगरईहै। 

श्रव हम खास वुद-चरित्रका विचार करे । व्रिपिटकं मे एक 
ही स्थान पर संपूरणं बुदध-चरित्र नहींहै। वह्‌ जातकट्ढठ कथा की 
-निवान-कथा मं मिलता है । यह्‌ श्रदूठकथा संभवतः बुद्धघोष के समकाल 
भे श्र्यात्‌ ईसा कौ पांचवीं शता्दो भें लिली गई थो) उससे पहले 
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की सिहली श्रद्ठकथाश्रों से बहूत-सो बातें इस श्रट्त्कथा में राई हं) 
यह बुद्ध-चरित्र प्रधानतया “ललितविस्तर' के श्राधार पर लिखा 
गया है । (ललितविस्तर' प्रंय संभवतः ईसा की प्रथम शताब्दी में 
या उससे कु वषं पहले लिखा गया था । वह महायान का प्रय है 
श्रौर उसी पर से जातकट्ठ-कथाकार ने श्रपनी बुद्ध-चरित्र-कया करौ 
रचना की है । "ललितविस्तर" कौ रचना भो दीर्घनिकाय' के महापदान- 
सृत्तके श्राधार पर की गर्ह है) उस सूत्त भें विपस्सी ब॒द्ध कौ जोवनी 
बहत विस्तार के साय दौ गरई है, प्रौर उस जौवभो पर से ललितविस्तर 
कार ने श्रपने पुराण कौ रचना कीटहै। इतत प्रकार गौतम बुद्ध के 
जावन-चरित्र में बहुत-सी श्रसंगत या ऊटपटंग बातें घुस गदं । 
महापदानसत्त से कुष्ठ॒ भाग श्रलग निकालकर उन्हं सूत्तपिटक 
मेही गौतम बुद्ध के चरित्र के साय जोड दिया गया है, उदाहरण 
के लिए तीन प्रासादों कौ बातले लौजिये । विपस्सौ राजकुमार के 
रहने के लिए तोन प्रासाद थे । इस कथा से यह्‌ कल्पना कौ गई कि 
गौतम बुद्ध के रहने के लिए वैसे ही प्रासाद होनें चाहिए, श्रौर फिर 
गौतम बुद्ध के मंहसे ही ये वाक्य निकलवाये हँ कि उनके निवास के 
लिएु तीन प्रासाद ये श्रौर वे उन प्रासादो में श्रत्यन्त विलाससे रहते थे \ 
इस्त कथा कौ ध्रसंभाव्यता मेने प्रागे चोये श्रध्यायमे बताहीदीहै। परंतु 
वह कथा श्रगुत्तरनिकाय' में श्राई है भ्रौर उसौ निकायमें श्र्लोक के 
भावरू वाले शिला-लेख के वो सृत्त श्रातें है, इसलिए किसौ समय मुभ. 
वह कथा एतिहासिक लगौ थो । परंतु विचार करने पर स्पष्ट हृभ्रा कि 
श्गुत्तरनिकाय' में बहुत-से भाग पीठे से जोड़ दिये गएुहैं। तौन 
वस्तुश्रों से सम्बन्ध रखने वाली बातो का संग्रह्‌ तिकनिपात में है, उसने 
फसा नहीं लगता कि श्र्वाचोनता श्रौर प्राचीनता का विचार किया हो 1* 
१. श्नहापदानसत्त मे दी हरं विपरी बुद्ध कौ दन्तकथाए- गौतम बद के चत्वरे 
खरडशः कसे प्रविष्ट हृ रौर उने से घत्तयिटक मेँ कौन-सी पा जाती है, शकाः 
स्पष्टीकरण मने इस यन्थ के प्रथम परिशिष्ट ने किया दै । 
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एसो कथानं में से नुद्ध-चरित्र के लिए विश्वसनीय बातें कंसे 
निकालो जा सकती ह, यह्‌ दिखाने के उदेश्य से हौ मेने यह्‌ पुस्तक 
लिलीहै। हो सक्ताहै कि एतौ कुह उपयुक्त बाते मेरे ध्यान मे 
न श्राई हों श्रौर एेसौ कु बातों को मेरे द्वारा महत्व दिया गया 
हो जिन्हं वह नहीं देना चाहिए । परंतु मुभे एषा नहीं लगता कि 
मेरी श्रनुसन्धान कौ पटति में कोई गलती होगौ । मुके पूरा विवास 
है कि इस पद्धति का प्रयोग करने से बुद्-चरित्र एवं उस कालके 
इतिहास पर विोष प्रकाहा पड़ सकेगा श्रौर इसी उद्य से मेने यह 
पुस्तक लि है । इसमें सें कु लेख कृष वर्षं॑पहृलं पुरातत्त्व" नामक 
गुजरातौ त्रैमासिक पत्रिका श्रौर 'विबिध ज्ञान विस्तार' नामक 
मराठी पत्रिका में प्रकारितहृए थे। षरयञन्हंउसौ रूप मं इस 
पुस्तक में नहीं लिया गया है \ उनमें बहुत परिवर्तन किये गण हँ । उन 
लेखों के करई श्रा इस पुस्तक में श्रवद्य ले लिये गए हे, फिर भी एसा 
कहने में कोई श्रापत्ति नहीं होगौ कि यह पुस्तक सर्वथा मौलिक है । 

इस प्रय कौ (मराठी) पाण्डुलिपि जब नवभारत-प्रथमाला के 
संपादक महोदय ने पढ़ो त उन्होने क एेसी बातों कौ श्रोर मेरा 
ध्यान श्राकर्धित किया, जिनका विदोष विनेचन दूस प्रथमे नहीं किया 
गया है । मूभो एसा लगा कि इन बातों पर य्ह विचार करना उचित 
होगा, श्रतः योड़े मं उनका विवेचन यहाँ कर रहा ह -- 

(१) बुद्ध कौ जन्म-तियि के सम्बन्ध भें विभिन्न मत देकर, 
क्या उचित प्रमाणो के साथ उनका ऊहाषोह्‌ इस ग्रन्थ में नहीं करना 
चाहिए था ? हमारे प्राचीन श्रयवा मध्ययुगीन इतिहास के राज्यकर्ता 
धर्मगुर, प्रंयकार श्रादि लोगों की ोवनियां लिखने से पहले उनका 
काल निदिचित करने के लिए विद्वानों को बहूत-से पृष्ठ खच करने 
पडते है, इस प्रय मे वंसा कु दिखाई नहीं देता । 

इस सम्बन्ध मे मेरा यहु कहना है कि मघ्ययुगीन कवि श्रौर प्रंय- 
कार शककर्ता (श्रपने सम्वत्‌ चलाने वाले) नहीं थे उनकी जन्म-तिथियो 
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` हिन्दुस्तान पर हो जाना चाहिए था 1 उन्हैँ श्रपनौ श्रपेक्षा सौगुने श्रहिसक 
श्रगरेनों की श्ररा क्यों लेनी पड़ी ? एक के पीठे एक मराठे सरदार 
भ्प्रेनों के गुलाम क्यों वनते गए ? क्या इसीलिए किवे बुद्ध का 
उपदेह मानते थे । 

जापान देश पिले हनार-बारह सो वषँ से वौद्ध-घर्मो है। सन्‌ 
१८५३ भे जब कमोडोर पेरी ने उन्हें तोपों का निन्ञाना बनायियातो 
उनमें श्रचानक जागृति उत्पन्न होकर एकता कंसे श्राई ? बोद्ध घमं नें 
उन नपुंसक क्यों नहीं बनाया ? # 

इन प्रश्नों के उत्तर लग्धप्रतिष्ठित टीकाकार प्रवय देँ । 'मिरविसि 
सुङ्ञत्व वधा श्नन्याला स्वकृत ताप लावृनि" ( श्रपने किये हुए वोषों को 
श्रौरों पर योपकर तुम क्यों व्यथं सुज्ञत्व बघारते हो ?}) यह्‌ महाराष्ट 
कवि मोरो पंत की काव्य-पंक्ति क्या एते ही लग्धप्रतिष्ठिति लोगों को 
संबोधित करके लिखो गई है ? उन्होने श्रोर उनके पूर्वजं ने जो पाप 
किये ये उनका दोष युद्ध पर डालकर वे प्रपनौ बुद्धिमानौ कौ डम हाक 
रहे) 

(३) बुद्ध के सम्बोधि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ उनके चरित्र 
का काल-करम पूर्वक ठांचा क्यों नहीं दिया गयाहै? 

उत्तर--इस समय उपलब्ध प्राचीन साहित्य के श्राधार पर एसा 
डाँचा तेयार नहीं किया जा सकता । बुद्ध के उपदेश काल-क्रम के भ्रनुसार 
नहीं विये गए हैं । इतना हौ नही, बल्कि जो उपवेश हैँ उनमें बहुत वृधि 
हो गई है । उसमें से सत्य को खोज निकालना बहत कठिन होता है । 
मेने वह प्रयत्न इस ग्रंय में क्रिया है । परन्तु काल-कम के श्रनुसार बुद्ध 
चरित्र का काचा तैयार करना संभवः न हो सका। 

(४) श्वैदिक संस्कृति! धराय के भरत-शंड में श्रागमन होने के बाद 
उपस्थित हुई, उससे पहले "दासों कोः भ्र्थात्‌ ब्राह्मणों को संस्कृति थो, 
इसके लिए क्या प्रमाणे? 

उत्तर--इसका विचार मैने श्रपनी पुस्तक "हिन्वो संस्कृति प्राणि 
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श्रहिसा" के प्रथम श्रध्याय में किया ह । यदि वह ग्रन्थ इस पुस्तक के साथ 
पढ़ा जाय तो बहूत-सौ बातों का श्रच्छा स्पष्टीकरर हो जायगा । मेरा 
यह्‌ भ्राग्रह नहीं है कि सब लोग मेरी बात को स्वीकार ही करें । वह्‌ 
विचारणीय है ! श्रत: मेने उत्ते पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है । दासों 
श्रौर प्रायो को इस संस्कृति का सम्बन्ध बुद्-चरित्र के साय बहुत कम 
भ्राता है । उन दोनों संस्कृतियों के संघषं से उत्पन्न वेविक संस्कृति वुद्ध के 
काल में प्रतिष्ठित हो गर्ह यो, इतना दिलाने के लिए हो इस पुस्तक का 
प्रयम श्रध्याय लिखा गया है । 

(५) इसके लिए क्षया ्राधार हैं कि उपनिषदों श्रौर गौता की 
रचना बुद्ध के पश्चात्‌ हई थौ ? 

उत्तर--इसको भी विस्तृत चर्चा हिन्दी संस्कृति श्रारि ग्रहिसा' मं 
कौ जा चुकौ है ।' इसलिए उस विषय को पुनरुक्ति इस पुस्तक मं नहीं 
की गर्ह है! मेने प्रबल प्रमारो के साय यह दिखा दिया है कि उपनिषद्‌ 
ही नहीं बल्कि श्रारण्यक भो बुद्ध के बाद लिखे गए ये, शतपथ ब्राह्मणः 
श्रौर बृहदारण्यक उपनिषद्‌" मेँ जो वंशावलि दौ गई है, उससे एसा ज्ञात 
होता है कि बद्ध के पटचात्‌ ३५ पीदियों तकं उनको परंपरा चलती रहौ 
यौ । श्रौ हैमचनद्र रायचौधरी प्रत्येक पीढ़ी के लिए तीस वर्षो का समय 
मानते हें । पर कम-से-कम पच्चीस वर्षो का समय मानले तो भी कहना 
पड़ता है कि बुद्ध के पञ्चात्‌ ८७५ वषं तक यह परंपरा चलतो रहौ यौ 1 
भ्र्यात्‌ समुद्रगुप्त के काल तक परंपरा चालू थौ श्रौर तब ब्राह्मण एवं 
उपनिषद्‌ स्थिर हो गए ये । हो सकता है कि उनमें उससे पहले यथोचित 
स्थानों मं हेर-फेर हो गए हों । पालि-वाङ्मय की स्थिति भी एसी ही 
हो गई है । बुद्धघोष से लगभग दो सो बरस पहले पालि-वाड्मय स्थिर 
हो गया श्रौर बुद्धघोष द्वारा श्रटूढकयाएं (टीका) लिखौ जाने के बाद 
उन पर श्रन्तिम मृह॒र लग गई । उपनिषदों कौ टीका तो शंकराचायं जी 
ने नोव शतान्दौ में लिली । इसके पर्वं गौडपाद कौ माण्ड्क्य कारिकाण 


१. देखिये, ए ४८-५० रौर १७०-१७२ 
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लिखी गर्ह थो । उसमे तो सर्वत्र बुद्ध कौ स्तुति है । बहुत दूर क्यों जायं, 
श्रकबर के समय मे लिखे गए श्रल्लोपनिषद्‌' का भौ समावेद्गा उपनिषदों 
मेकियागयाहै) 

इसमे कोई शंका नहं फि उपनिषदों ने भ्रात्मवाद श्रौर तपहचर्या 
श्म सम्प्रदायो सेलेलौ धी, क्योकि इन दो बातों का यज्ञ-यागों 
की संस्कृति से कोर सम्बन्ध नहीं है । जिस प्रकार भ्राजकल के ब्रार्य 
समाज श्रौर ब्रह्मसमाज बादूबिल' के एकेदवरवाद कोवेदों या 
उपनिषदों पर थोपना चाहते हैँ उसी प्रकार उपनिषदो ने भ्रात्मवाद तया 
तपदचर्यां को वेदो पर भ्रारोपित करने कौ चेष्टाकीहै। पर उन्होने 
श्नमो की श्रहिसा को स्वौकार नही किया । हस्रसे वे वेदिक रह गए । 
एेसा होते हुए कर्मठ मोमांसक्‌ भ्राज भौ उपनिषवों को वंदिक कहने के 
लिए तैयारनरही हें । 

जो लोग पालि-साहित्य या उनके श्रग्रेजो श्रनुवाद पढ़ सक्ते हों 
उन बौद्ध समकालोन इतिहास के भ्रनृस्न्धान मे इस पुस्तक से सहायता 
मिल सकेगी, एसी मुके श्राशा है । पर जिनके पास उतना समय न 
हो वे कम-से-कम निम्नलिखित पाँच पुस्तकं प्रवय पदृ-- 

१ बुद्ध घमं भ्राणि संघ, २ बुद्रलोला-सार-संग्रह, २ बोद्ध संघाचा 
परिचय, ४ समाधि माने, ५ हिन्दी संस्कृति भ्रारि श्रहिसा । 

यह्‌ पुस्तक लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नहीं लिखो गई है, 
केवल सत्यान्वेषरा-बुदि हौ इसके मूल मे है । इसमें शंका है कि वह्‌ 
कहां तक लोकप्रिय हो सकेगी) फिर भो प्रकादाको ने से प्रकारित 
किया है, जिसके लिए में उनका बहत प्राभारौ ह । 

-धर्मानन्द्‌ कोसम्बी 


१ 
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„ उषा देवी के सूक्त 

"कऋषवेद' मेँ उषा देवी के जो सूक्त पाये जति हँ उनके भ्राधार पर्‌ 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ग्रपनी पुस्तक {116 ^7५४८ प्०८ 
17006 ४८५४8 में यह सिद्ध करने का प्रयत्न कियाद किश्रा्यं लौग 
उत्तरी ध्रव कौ प्रौर रहते थे। "सदृशीरद्य सदृक्नोरिदर श्वो दीर्घं सचन्ते 
वरणस्य धाम"! ( श्राज प्रर कल दोनों समानदहैँ। वै दीर्घं काल तक 
वर्णा के गृहमे जते दहं 1) लोकमान्यके मतानुसार यह्‌ ऋचा श्रौर 
दसी प्रकार कीश्रन्य ऋचां उत्तरी घ्व कीश्रोर कै उपा-काल को 
लक्ष्य करके लिखी गहै । उषण दीर्घं काल तक वरुण-गृह मेँ जाती 
है, जिसका शर्य यह्‌ होना चाहिए कि वहां छः महीने तक प्रंधेरा 
रहता दै 1 

परन्तु इमी सूक्त की वारहवीं ऋचा मेँ उषा देवी के पे विशोषण 
पाये जाते हैँ: 'प्रववावतीर्गोमतीचिदववारा' श्र्थात्‌ 'जिनके पास बहत 
घोषे प्रर गौणं हैं तथा जो सबके लिए पूजनीय हैँ ।'* उत्तरी प्रूबके 
श्रास-पाम प्राजक्लमनी पौडेप्रौर गौुंनहीं हैग्रौरइसवात काभी 
को प्रमाण नहीं पाया गया करि हजारो वषं पुवं कभीये प्राणी वहां 
मौजूद ये । केवल इस्र एक भूक्त मेँ ही नहीं, बल्कि उषा देवी के श्रन्य 
१. (दरद १।१२३।८॥। 
२. € &ल८ प्रग 1० € ४९५85. १. 103. 
३. यहा पर “उषा' बहुवचनान्त हई । 
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सूक्तों मे भी उनके लिए ये विशेषणा बड़ी संख्या मेँ पाये जानें क्रि वह्‌ 
घोड़े तथा गौणं देने वाली दै, गौरो की जन्मदाव्री दहै, त्रादि। इनमे यह्‌ 
सिद्ध होता दै किये ऋवण यवा ये सूक्त उत्तरी ध्रुव के ्राम-पात 
नहीं रचे गु थे। 
इश्नर 

तो फिर ष्दीर्धं काल तक के लिए उपाणं पाताल मेँ जाती दहै, नका 
क्या शर्धं लगाया जाय ? ब्राव्रिलोनौ लोगों मेँ बहुत प्राचीन काले 
प्रचलित ददतर दैवी की दंतकथाश्रों को स्मरण करनेमे टमका प्रय 
सरलता पूर्वक समफ मे श्रा सक्ता है । 'तम्मुन' या 'दमुत्सिण ( वैदिकं 
दमूनस्‌ ) नामकं देवता से इइतर का प्रेम हो जाता दै; मगर बह श्रना 
नक मर जातादहै। उतने जीवित करने फे लिए श्रमृत लाने कीदच्छा 
से इश्तर पाताल मेँ प्रवेदा करती है । वहां की रानी श्रत्लतु इदतर की 
बहन है । वह इदतर को बहत यन्त्रां देती है; क्रमशः उसके सारे 
गहने निकलवाकर उसे रोगी बनाती हैश्रौर कंद ्मेँंडालदेतीद्रै। दम 
प्रकार चार या छः महीने तक दुःख एवं कारावास भुगतने पर श्रल्लतु से 
इदतर को भ्रमृत मिल जाता है श्रौर वह्‌ फिरसे पृथ्वी परश्रा जाती दै। 
इक्तर की प्रौर भी श्रनेक दन्तकथाणे है, पर उन सवम यह दन्तकथा 
प्रमृल दिलाई देती है । इसका वर्णन सारे वाविलोनी सहित्य मेँ षाया 
जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि ऋगवेद, की एसी ऋचाश्रों का 
सम्बन्ध इस दन्तकथा के साथै ।१ 

इदतर जिस ऋतु मेँ पाताल क्षे ऊपर श्राई, उस ऋतु मेँ उसका 
उत्सव मनाया जाता धा; लाल बलों की गाडी मेँ उसकी रथयात्रा 
निकाली जाती थी। षो़ँकौ खोजदहौो जाने पर घोडे उसका रय 
खींचने लगे । “एषा गोभिररुणेभियु नाना" ( यह उषा, जिसके रथ मेँ 
१. 65 56०८८ : शफ 9१ 1.68€०05 ° 238010४9 8०१ 

45818 (1926), ए ए.125-131., 
२. +ऋर॑नेद्‌", ५।८०।३ । 
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लाल वैल जोते गए हें । } वितथ्युररूए यु्भिरडवैः१ (अर्ण वर्ण घोड़ों 
के रथमेंसे उपादेवी म्रा गई ।) 
लडाई मे घोड़ों का प्रयोग 

ईसासे दो हजार वपं पूर्वं वैविलोनियामें घों के उपयोग का 
बिलकुल भी पता नहीं मिलता । वहाँ रथों मेँ बैल या गधे जोते जाते थे 
श्रौर षौडोंको जंगली गधा कटा जाता था । वैविलोनिया कै उत्तरम 
पहाड़ी प्रदेशो में रहने वाले केशी लोगों ने पहले-पहल माल होने के काम 
में घोड़ों का प्रयोग श्रारम्भ किया। इन जंगली गधोँको वडा मेँ कर्के 
रौर उन पर सवार होकर श्रनाज इकदूढा करने के समय वे वैविलोनिया 
मरते ग्रौर वहाँ के किसानों कौ सहायता करके मजदुरीके खूप में 
मिला हस्रा भ्रनाज श्रपने घोड़ों पर लादकर ले जाते थे। केडी लोग 
युद्ध-कला से विलकरुल ग्रनभिज्ञ थे । वह कला उन्होने वैविलोनी लोगों से 
सीखी ग्रौरसवसे पहते उन्होने ही लडाई मेँ बोडे का उपयोग क्रिया 1२ 

भ्रपनी श्रश्वारौही सेना कै दल पर केरियों के गददा नामके राजाने 
ई० पूर्वं १७६० मेँ वैविलोनिया मेँ सार्वमौम राज्य की स्थापना कीश्रौर 
उसके वाद उसके वंशजो की परम्परा शुरू हुई । > सारांश यह कि ईसा 
से ्रटठारह्‌ सौ वर्षं पहले घोड़ों का प्रयोग लडाई मे किये जाने का प्रमाण 
कहीं नहीं मिलता; श्रौर वेदो मे तो सर्वतरंही घोड़ों का महत्व बताकर 
कैशियों के साथ उनका निकट सम्बन्ध दिलाया गया है । इससे स्पष्ट 
होता है कि सप्तसिन्धु पर श्रार्यो के श्राक्रमरा का काल ई० पू० सत्रहुसौ 
वर्षं॒॑से पते नहीं हौ सकता 1 

दास 

भरार्यो के श्रागमन से पहले सप्तर्सिघु प्रदेया ( सिघ श्रौर पंजाब } 
मेँ दासों का राज्य था। भ्रव दास" शब्द का श्रयं 'गुलामः हो गया; 
१. ऋग्वेद, ६।६५।२ 
२. 1. भ. हण : 4 प्राऽप्णप 9 890०0 (1975); ए. 125. 
३. 1. छ. ण्डः & प्राशन ग एणिणप (1915), 2. 214; 
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मगर वेदों में 'दास' तथा "दाश" दोनों धातुप्रों का प्रयोग "देना के 
प्रथं मेँ होता है ओरौर श्राजकल के शव्दकोपों मे नी यही भ्रर्थ 
दिया गया दह । इसका मतलव यह हूश्रा कि ष्दाम' शन्दक्ता मूनम्रर्थं 
ष्दाता", "उदार ( पण#1€ } होना चाहिए । श्रावेस्ता कै फर्वदौन यस्त 
मे दन दाम देशों के पितरों की पूजा दी गर्दै । उनमें नट 'दाहि' कटा 
गया है ।१ 

पराचीन पशियन ( फारसी )} भापामें संकूत "्व' का उच्चार 
ष्ट" होता था । उदाहस्ण के लिए, 'सम्तर्मिधु' को ्रावेस्ता' में 'हस्तहिदु' 
कहा गयादहै। उसीदढंगये 'दासी' या दास शब्द का क्पान्तर दाहि" 
दोगयादै। 

श्राय 


श्राय शब्द "छ धातु से वनाद प्रौर ग्रलग-प्रनलग गणो में जौ 
ऋ" धातु पाट्‌ जाती है वह प्रायः गत्यर्थक है । श्रतः श्रार्य शब्दकामभ्र्थे 
होता है, घुमककड़ या मुसाष्तिर । एेसा प्रतीतहोतादहैकि आर्यो कौ 
घर-वार वनाकर रहना पसन्द नहीं था । जिस तरह मुगल लोग तंवृश्रो मं 
रहते थे, उसी तण श्रायं लोग भी शायद तम्बरभ्रो या मंडपों में रहा करते 
ये । एक बात में उनकी यह परम्परा श्रव तक कायम है । वैवीलोनिया 
मेँ यज्ञ-याग के स्थान बह्े-वटे मंदिरों के श्रहाते दघ्ना करते भे । हङ्प्पा 
श्रौर मोहनजोदजडो में जो प्राचौन नगरावदोषया खंडहर पाये गए ह, 
उनमें नी, तज्जौ का श्रनुमान है, दाहि लोगों के मन्दिर ही यज्ञ-याग के 
स्थान होते थे। यह परम्परा श्राय ने तोड़ दी । उन्होने यह प्रथा बुरू 
करदीकरि यज्ञ-याग मंडपमेंही होना चाहिए) ्रार्योके वंदज तंपरं 
मेँ रहना छोड़कर काल-क्रभ से धर बनाकर रहन लगे, लेकिन यज्ञ के 
लिए मंडप ही चाहिए, यह प्रथा भ्रव तक बनी हुई है । 


१. फट फण € 4४895 ० फल [णृ फलय 7) पल एष. 
ल्णध ९8, 
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दासों की हार क्यो हुई ? 

दून घुमक्करड रयं लोगों ने भला दासो-जैस्े उन्नत लोगो को कंसे 
हरा दिया ? इशक! उतर इतिहास ने--विरोषतः हिन्दुस्तान के इतिहास 
ने वारबार दिया है । एक राजसत्ता कँ ब्रधीन लोग प्रारम्भ में सुखी एवं 
धनी भले ही हो जत्ते हो, परन्तु अन्त में सत्ता एक छोटे-ते वर्गं के हार्थो 
मेँकेन्दितहो जाती द । केवल वही एक वगं चुख-चैन से रहता है ओर 
उसके सदस्य सत्ता के लिए भ्रपस में कगडते रहते हौ इससे लोगों 
पर करो का बो वदतां जाता है श्रौरवे इन सत्ताधिकारियों से देष 
करने लगते हैँ । एसी भ्रवस्था में षिष्डे हए लोगों को ग्रच्छा अ्रवसर 
मिन जता दह । श्रापस र्मे एक होकर वे उस राज-सत्ता पर हमला बोल 
देते हैँ प्रौर उसे कुचल डालते हैँ । ईसा की तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
मेँ जंगली मुग्रलों का संगठन करके चंगेखखां ने कितने ही साञ्राज्यों 
को तहस-नहम्र कर दिया । रतः भ्रापस मेँ भगड़ने वाले दासों को 
शर्य नें अनायास ही जीत लिया हो तो इसमे कोई अ्रङ्चर्थं नहीं । 

शहरों को तोडने वाला इन्द्र 

दास लोग छोटे-छोटे शहरो मे रहते थे भौर एेसा नगतादहै कि ये 
शहर श्रापस मे भ्र्गडते रहते थे । इन दासों मे से एक दिवोदास 
ड्द्रसेजा मिला था, इसका उल्लेख “ऋटग्ेद' में ्रनेक जगह मिलता है । 
दासों का नेतृत्व वृत्र ब्राह्मण के पास था। उसीका सम्बन्धी था त्वष्टा, 
जिसने इद्र को एक प्रकार कायंत्र (वज्र) बनाकर दिया था। उस 
यंत्र से इद्र ने दासोंके शहरों को तोड़ा श्नौर अन्त मं वृत्र ब्रह्मणाको 
मार डाला। वेदः में इद्र को श्ननेकं स्थानों पर "पुरन्दर विशेषण 
दिया गया दै-- इसका भ्र्थं होता दै, श्रौं को तोडने वाला ।१ 

इन्द्र की परम्परा 
“हन्‌' श्रौर र के समास से "इन्द्रः शब्द वना है । "इन्‌" यानी योद्धा । 


१. विशेष जानकारी के लिए देचिये--“मारतीव संस्कृति श्राखि भर्ता", पृष्ठ १७-१६ । 
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उदाहरणा्थः "सह्‌ इना वर्तते इति सेना" । द्र' शाब्द शिन्वर या प्रमुख 
कै अर्थ में वैविलोनी भाषाश्रों मे पाया जाता है । प्रतः इद्र काभ्र्थहुप्रा 
सेना का श्रधिपत्ति या सेनापति । धीरे-धीरे यह शन्द॒ राजवाचक बन 
गया-- जैसे, देवेन्द्र, नागेन्द्र, मनुजेन्द्र श्रादि । प्रथम इन्दर का नाम क्र 
था । उसके वादे उसकी परम्परा श्रनेक वर्पो तकं चली होगी । नहुष 
कै इन्द्र बनाये जाने की दन्तकथा पुराणों मे प्राई द । "करर्वेद' मे यह 
उल्लेख मिलता दैः “श्रहं सप्तहा नहृषो नहूष्टरः ।* श्य देतकथा में 
जरूर कु तथ्य होगा । ी 
इन्द्रपूजा 

सर्वभौम राजाश्रों कों यज्ञ मेँ बुलाकर उन्हं सोम रसदेनेकी विधि 
वैबिलोनिया मेँ प्रचलित थी । उस श्रवसर पर उसके स्तुति-र्तोत्र याये 
जाते थे । इन्द्र के प्रधिकतर सक्त इसी प्रकार के हूँ । इन्द्र की संस्था (या 
संस्थान) केनष्टहो जानेकेवादमी येस्तोत्रवैसेही बने न्ह श्रौरं 
उनका उल्टा-सीधा श्रयं लगाया जाने लगा । इर आका के देवताग्रौं का 
राजा है, एसी कल्पना रूढ हो गई श्रौर इन सूतो का श्रर्थं श्रनेके स्थानों 
मेँषएेसाहोग्याकि वह्‌ क्िसीकी सम में हीन श्राताथा। तवं 
लोगों ने यह्‌ मान लिया कि उन सूक्तोकेश्ब्दोंमें ही मात्रिक 
प्रभाव है। 

इन्द्र का स्वभाव 

सप्त-सिधु पर स्वामित्व प्रस्थापित करने वाला सेनापति इद्र मानव 
था, इसका पर्याप्त प्रमाणा "ऋ्बेद' मँ मिलता है ! उसके स्वभावकी 
योड़ी-सी काकी "कौषीतकी उपनिषद्‌" मे पाई जातीदहै, जो इस प्रकार 
है- 

दिवोदास का पूत्र प्रतद॑न युद्ध करके श्रौर पराक्रम दिखाकर इन्द्र 
के प्रिय महल मेँ गया । उससे इन्द्र ने कटा, "दे प्रतर्दन, मँ तुम्हे वर देता 
हं ।'" प्रतदेन बोला, “मुभे एेसा वर दो जो मनुष्य के लिए कत्याराकारी 
१, ७०।४६।८ । 
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हो ।“ इन्र ने कहा, “वर द्रुसरो के लिए नहीं मांगा जाता; तुम भ्रषने 
लिए ही मांगो ।' प्रतर्दन बोलला, “मु ग्रपने लिए वर नहीं चाहिए 1" 
तव इद्र ने वह॒ वात वताई जो सत्य थौ, षयोंकि इन्द्र सत्य है । उतने 
कहा, “मुभ जानो ! मनुष्य कै,लिएु वही हितकारी है कि जिसमें बह मृ 
जान जाय ! त्वष्टा कै पुत्र त्रि्ीपंको मेने मार डाला। अरू्म॑ग नामक 
यतियो को कृत्तो का भक्ष्य बनाया । श्रनेक संधियों का प्रतिक्रमण करके 
दिव्य लोक मे प्रह्लाद के श्रनुयायियो, प्रतरिक्ष मं पौलोमों प्नौर पृध्वी 
पर कालकाठियोंको मने मार डाला । उस्र समयमेरा एक बाली 
वाका नहीं हरा । इस प्रकार जौ म्‌. पहचानेगा उसने मले ही मातू- 
वघ, पितृ-वच, चोरी, भ्र.ग-हत्या श्रादि पापक्िहों,याकररहाहो, 
उमे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी; न उसके चेहरे का भावही 
बदलेगा ।" 

म्रपना साम्राज्य प्रस्थावित करते समय इन्द्र ने उक्त उद्धरण में 
बताए वहूत्त-मने अत्याचार किये थे, जिनका उल्लेख स्वयं "ऋग्वेद! मेँ पाया 
जाता दहै । मगर इन्द्रही नहीं बल्कि जिस किसौ म्रादमी को साम्राज्य 
की स्थापना करनी हो वह्‌ ग्रपना-पराया नहीं सोच सक्ता श्रौर नही 
दया-माया का भाव रख सकता दै । संधियो के टूट जानेकाडर भी वह 
नहीं रख सकता । शिवाजी महाराज ने जब चन््राव मोरे कोमार 
डाला, तव वह बाते न्याय्य थी या ग्रन्याय्य, दसके वारे वहस करना वेकार 
है । लिवाजी महाराज यदि न्याय-म्रन्याय की सोचने वर्ते, तो वे साघ्राज्य 
की स्थापना न कर सकते । साघ्नाज्य में रहने वाले लोग भी एसे मामूली 
पाप-पुण्यों के वारे मेँ विचार नहीं करते! वे केवल इतना दौ देदते हैँ 
कि कुल मिलाकर इस साम्राज्य की प्रस्थापनासे साधारणा जनताका 
लामह्ृग्माहैयाहानि। 
। आर्यो की सत्ता से लाभ 

इस दृष्टिसे देखा जाय तो पता चलता दहै कि इन्द्र या प्रार्यो के 
साभ्राज्य से सप्तसिधु के लोगों को बहत बड़ा लाभ पचा होगा । छोटे- 
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छोटे गहरौ मेँ वार-बार दने वानि वुद्धव्रेददहो गणु, जिसमे लोगो कौ 
एक प्रकार का गुख एवं शान्ति प्राप्त रौ ग्ड । मराटों के इतिहायमें 
हम देखते हँ क्ति खुद पेदावाश्रो क रिद्तेदागें ने पना कै दानिवारवाद 
पर्‌ (यानी पेशवओं कै महल पर) घरंग्रजोँका भंडा फहराया था; श्रौर 
कटेते है कि, पेशवाश्नों कं शासन का ग्रन्त होने पर श्रन्य हिन्दृश्रों (र्थात्‌ 
्रब्राह्मणों) ने वरदा उत्सव मनाया था । दमौ तरह यद्यपि वृ्न ब्राह्मण 
भरातोभीडउमे मारकर द्द्रने स्तसिधु मेँ फंने दण श्रःतः कलह 
का श्रन्त कर दिया शरा । ग्रतः यह स्वाभाविक था किः वाकी प्रना 
दद्र की जय बोल उठती ! इम तरह हम देखते हं कि दामों श्रौर श्रा्षोँ 
के संवर्पने जौ मुपरिगाम निकले, उनमें पहला यह था कि सप्तसिधु मेँ 
एक प्रकार की शान्ति स्थापित हो गई । दूमरी वातत यह हई किं गजनीनि 
मेँ ब्राह्मणों का महत्व नष्ट हौग या। 'ऋर्ेद' तथा "यजुर्वेद" मेय 
उल्लेख पाया जातादहै किडनद्रने त्वष्टा के लद्के चिश्वरूण को 
पुरोत पद दे दिया ग्रौर करीं वह विद्रोहन कर ्वैटे, दस डर मे उम 
भी मार डाला 14 फिर भी पुरोहित का पद किमसी-न-किसी ब्राह्मण कै 
पासदही रहा । राजनीतिने श्रलिप्त रहने के कारण ब्राह्मण लोग 
साहित्य की भ्रभिवृद्धि कर सके । 
वौदिक भाषा 

दासों भ्रौरश्रारयोँ के उम संघर्षं मे एक नई भाषा का निमणिहुप्रा। 
यह्‌ वैदिक भाषा है। जिस प्रकार मुसलमानों श्रौर हिन्दुभ्रों के संघर्ष 
से हिन्दुस्तान मेँ उदू नाम की एक तई भाषा का जन्म दूश्रा उसी प्रकार 
वैदिक भाषा पैदा हई । मगर वैदिक भाषा-जैसा उच्च स्थान उदू को 
कमी प्राप्तनदहो सका, श्रौरन होना संमवदही था) वैदिक भाषा केवल 
देव-वाी बन गई । 

इस वैदिक भाषाका श्रं ्रच्छी तरह लगानाहो तौ वैविलोनी 
भाषाघ्रो के ज्ञान कौ वड़ी श्रावर्यकता दै) कुछ मूल शब्दो के श्र्थक॑से 
१. ध्िनदौ संसृति आणि अंसा, एष्ठ १६-२०। 
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दल गणु हैँ, यह तो "दा्न' एवं रयं" शब्दों से भी मालूमहो जाता है । 
दास श्व्दका मूल म्र दात या; मगर भ्रव उप्तका भ्रं गुलाम हो 
गयाहै ्रीर ्रा्थं शब्दका मूल प्रथं "धूमक्कड़' होते हृए भी भ्राज 
उसका प्रथं शरेष्ठ', "उदार श्रौर महान्‌! हो गया है} 
श्रार्योकी जयसे हानि 

दातो प्रौरच्रा्यौ कै संघर्पं से सव्ररे बड़ी हानि यह्‌ हुई कि दासों 
की भवन श्रौर नगर-नि्माणि की कला नष्ट-प्राय हो गई । सिन्ध तथा 
पूवाव में पाए यु प्राचीन नगो ग्रौर मकानों की परम्परा हिन्दुस्तान मेँ 
नहीं री । दूरे, जंगलो मै रहने वाले यति कंसे रते थे, यह जानने 
काकोर्हमार्गही न रहा) उपयु क्त उद्धरण में यह्‌ उल्लेख श्रायाहैकि 
इन्द्र ने यतियोँको कृत्तो का भक्ष्य वनाया । मूल शब्द है 'सालावृक'; 
शसका मर्थं 'अेडिवे' मीदह्ोस्कतादहैग्रौर "कृत्ते भी। टीकाकार ने 
'सालावृक' का अर्थं मेदिये'हीक्तिया दै । परन्तु दन्दके पास वहतत 
िक्रारी कृत्ते थे, श्रतः यह श्रधिक सम्भव मालूम होता है कि उसने उन 
कुत्तो कोदही यतियो परषोटदियाहो। इन यतियो का प्रभावं समाज 
पर वहत श्रधिक होगा; म्न्यथा इन्द्र को उन्दरँ मार लने कौ म्रावदयकता 
नर्हींधी। मगर ये यतिलोग कंते थे, लोग उन्दँ क्यों मानते थे ्रादि 
वातों की जानकारी करा कोर्ट साधने भ्रव हमारे पा नहीं है । 

श्मर्यो की संस्करति का श्रीकृष्ण द्वारा विरोध 

म्तमिन्धु-प्देय पर दन्द की परी सत्ता स्थापित हौ जानेके वाद 
उसने अ्रषनें श्चाक्रमरा कौ दिशा मध्य हिन्दुस्तान की तरफ़मोडदी हौ 
तो कोर श्रादचर्यं नही । मगर वहां उसे एक बड़ा प्रतिस्पर्धी मिल गया । 
देवकीनन्दन कृष्या केवल गायो का प्रतिपालक राजा था । इद्र की यज्ञ 
याग की संस्कृति श्रौर ससके महत्त्व को स्वीकार करने के लिए वह्‌ तैयार 
नहीं था , श्रतः इन्द्र ने उस पर धाका बोल दिया 1 कृष्ण के पास श्रश्वा- 
रोही सेना नहीं थी ; मगर उस्ने प्रतिकार के लिए एसा वदिया स्थान 
`चुन लिया कि उसके श्रागे इन्द्र की एक न चल एकी । वृहस्पति कौ सदा- 
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यता से वह किसी तरह श्रपनी जान बचाकर पीछे हट गया । "ऋग्वेद! 
{ ८/६६।१३-१५ ) में पाई जाने वाली कु छऋचाघ्न ग्रीर भागवत प्रादि 
पुराणो मेँ ग्रथित दन्तकथाश्रों से टेम वात की पृर्टि होती दै ।+ 

य॒दि कृष्ण यज्ञ-यागों की संस्कृति को मानने कै चलि यार नहींधा 
तो फिर वह क्या मानता था? उसे प्रांगिरम्‌ ऋषि ने यजां की ण्न 
सीधी-मादी पद्धति मिखाई यौ । टसम यज्ञकी दक्षिणाणुं थीं ; तपदनर्था, 
दान, सीधापन ( श्रार्जव ), ्रहिसा श्रौर मत्य वचन । "प्रय यत्तपो दान- 
मार्जवर्माहिसा सत्यवचनमिति ता श्रस्य दक्षिरणाः *२ दसमे णमा दिषाई 
देतादहैकिश्रर्यो भौर दासों कै संघर्ष में यतियोंकी जो संस्कृति मग्त- 
सिधु-प्रदेश में नष्ट हो गई, उसका कृ प्रं गंगा-यमुना कै प्रदे मेँ 
बाकी रह गया धा । उपयु'वत उद्धरण से मालूम होता दै किद्स प्रदे 
मेँ शृष्टा-जँमे राजा तपड्चर्या करने वाते ग्रहिसक मुनियो की प्रजा किया 
करते ये । 

वेदिक संस्कृति का विकास 

परन्तु दत्त ्रहिसात्मक संस्कृति की विदोप उन्नति नहीं हुई । 
ब्राह्मणों न राजनीति से हट जाने के वाद साहित्य एवं अरन्य लकोपयोगी 
वातो की शरोर विशेष ध्यान दिया । हिन्दुस्तान मेँ सने प्राचीन विष्व 
विद्यालय तक्षशिला मेथा) वहां पर ब्राह्मा लोग वेद तो पड़ते ही थे 
पर साथ ही धनुविद्या,वैच्क भ्रादि शास्त्र मी पढ़ते थे । सप्तसिधु से इन्द्र 
की परम्पराका सास्राज्य यद्यपि नष्ट हो गया, फिर भी उस परम्परामे 
पैदा हुई नई संस्कृति का रज्य शुरू हुश्रा श्रौर वह्‌ बढता गया 1 

मध्यदेश में वैदिक संस्छृति की जय 

कृष्णा द्वारा इन्द्र कौ पराजय के छः-सात सौ वर्धं बाद पांडव-कुलो- 
त्यन्न दो राजार्रो-परीक्षित ग्रौर उसके पुश्र जनमेजय ने सप्त सिधु 
बनी भ्रार्य संस्कृति की संस्थापना गंगा-यमुना के प्रदेश मंकी । वैदिक 


१. देदिये--“मारतीय सस्ति अराणि भर्ता पृष्ठ २२-२५। 
२. न्दोस्व उपनिषद्‌", ३।१७।४-६ । 


श्रार्यो कौ जय २७. 


वाङ्मय में इसका कोर्ट श्राधार नहीं मिलता कि पांडव लोग श्रार्यं 
संस्कृति के चाहने वले थे । कृष्णा श्रौर पांडव के वीच तो कम-से-कम 
छः सौ वरस का समय वीत चुका होगा । 'महाभारत' मेँ श्रीकृष्ण कौ 
जो कथाण श्रातौ हें उन््रं सरसरी तौर परःपदने से भौ मालूम हो जाताहै 
किवे प्रक्षिप्त अर्थात्‌ बादमें जोषी हुई होगी । कम-ते-कम इतना तो मानना 
ही पड़ता है किदुनद्रके साध युद्ध करने वाला कृष्ण भ्रौर महाभारत" का 
कृष्णा दोनों एक नहीं थे । श्रथर्ववेद ( काण्ड २०, सूत्र १२७ } सेयह 
बात श्रच्छी त्र सिद्धहौ जाती दै कि पांडवों के धर॑शज परीक्षित श्रौर 
जनमेजय दोनों ने वैदिक संस्वुति को बहुत श्राश्चय दिया धा ।१ 

ऊपर दिये हए छांदोग्य उपनिषद्‌" के उद्धरण भौर पालि-साहित्य 
कै पतत्तनिपातत' में पाये जाने वाने श्राह्मण-धाम्मिक) सुत्त से यह्‌ स्पष्ट 
होता है कि यद्यपि सप्ततिवु मं यतियो कौ संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो 
गई थी फिर भी वह मध्य हिन्दुस्तान में प्रसुव रूप मे विद्यमान थौ । ° 
सप्तसिधु का चातुर्व्यं मध्य हिन्दुस्तान में भौ स्थिर हौ गया था ।भ्रंतर 
इतना ही था कि नप्तर्सिधु के ब्राह्मणों ने ्रर्यो की विजय से उन्पन्न 
यज्ञ-याग की पद्धति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया । मध्य हिन्दुस्तान 
मेँ यद्यपि ब्राह्मणा प्रग्नि-पूजा करते थे, किर मी उस पूजा मेँ प्राणियों का 
बलिदान नहीं होता था । चावल-जौ श्रादि पदार्थोसे ही वे श्रगि-देवता 
की पूजा करते थे । परन्तु परीक्षित श्रौर जनमेजय ने जन यज्ञ-याग 
शुरू किया तव यह पुरानी हिसात्मक ब्राह्मण-संस्कृति नष्ट-प्राय हो गई 
श्रौर उसके स्थान परर हिसाह्मक यज्ञ-यागोंको प्रथा जोरों से फैलने 
लगी । सप्तर्सिु के बजाय संगा-यमुना के बौच का प्रदेद दही घ्रायते 
बन गया । 

श्र्िसा टिकीरही 
यह्‌ सही है कि पुरानी श्रहिसात्मक श्रग्निहोव-पद्वति मृत-प्राय हो 


१. "भारतीय संसृति श्राणि शरदा, पृष्ठ ३७-३८ । 
२. वही, एषठ २९-४०। 


एत भगवान्‌ बुद्ध 


गई, परन्तु वह पूरी तरह नष्ट नहीं हू धी । राजभ्रंके दरारों 
श्रौरञची श्रेणीके लोगोंपर्‌ से उसका प्रभाव कमहौ गया; षर्‌ 
वह जंगलो. मे काफी वच रही । यानौ जौ लोग श्रहिसात्मक मंन्फ़ति 
से चिपट रै, उन्दने जंगल के फएल-र्लो पर॒ निर्वाह करके श्रपनौ 
तपदचर्या वनाय रखी । 'जातक-प्रदठकथा' मे एमे लोगों कौ अनेक 
वतिं श्रा हँ । नव प्रस्थापरित ह्विसात्मक यज्ञ-पद्रति भै ऊवकर 
श्रनेके ब्रह्मगा श्रौर अन्य वर्णाय लोग भी जंगलौमें जाने नौर ब्राश्रम 
बनाकर तपःसाधन करते भे । साल-भर मवु दिनि कै लि्‌ ये 
लोग खट्टी रौर नमकीन चीजे खाने केलि गहरौ श्रौर गाँवों 
मे्आजातेथे श्रौर फिर श्रषने श्राश्रमों को लौटजते थे । सारं 
यह कि सप्तसिधु कै यतियो की तरह मध्य हिन्दुस्तान के ऋपि-मुनि 
नष्टप्रायन होकर जंगलो कै सहारे तपश्चर्या करते हण किमी तरे 
रिके रहे । 
आधुनिक उदाहरण 

इस बात को समाने के लिए श्राधूनिक इतिहास से एक उदाहरगा 
दिया जा सकता है । जव परिचमी सिहल द्वीप पर पोतुगीर्जो ने कृभ्जा 
कर लिया श्रौर वहां के बृद्ध-मंदिरों तथा भिलुग्रों के विहारो का विध्वंस 
करके सबको जवरदस्ती रोमन कंथोलिक धमं कौ दीक्षा दे दी, उस समय 
सिहल का राजा वुद्ध की दन्तव्रातु कोश्रपने साथ लेकर क्यांडी के 
जंगल मे भाग गया श्नौर वहाँ पहाड़ की श्रोट मेँ उसने श्रपनी नई राज- 
धानी बनाई । पदिचमी सिंहल द्वीप मे पोतु गीजोंके हाथो से बचे हए 
भिक्षु, जितने हो सके उतने बौद्ध-ग्रन्थ अपने साथ लेकर उस पहाढी 
प्रदेशा मेँ क्यांडी के राजा कै श्राश्रय मेँ चले गए । यही वात कछ भ्रंशो 
मेँ गोश्रामेंभी हुई । पतु गीजों ने साष्टी, वारदेश प्रौर तिसवाडा नाम 
कौ तीन तहसील सबसे पहले जीतीं प्रौर कछ वर्षो कै वाद उनके 
मदिरो को धराजञायी करके लोगों को जबरन रोमन कंथोलिक वनाना 
शुरू कर दिया 1 उस समय कुछ हिन्द ्रपनी जायदादों को तिलांजलि 


श्रार्यो की जय २६ 


देकर श्रौर भ्रपने देवताग्नों को लेकर संवदेकर नामक्तं एक निकटस्थ देशौ 
राज्य कै क्षेमे भाग गए । प्राज भी पुराने साष्टी प्रांत कै हन्द्रो के 
सारे देवी-देवता इस संवदेकर्‌ रियास्त मेँ मौजूद हैँ । भ्रागें चलकर 
पोतुगौजों न इस प्रांत पर्‌ भी अपना क्वा कर लिया; मगर उन्होने 
हिन्दुश्नों कै घमं में फिर से हस्तक्षेप नहीं किया । हम कह सकते हँ कि 
कृष्ट भ्रंशो में यही स्थिति मध्य हिन्दुस्तान की श्रह्विसात्मक संस्कृति की 
भी हई । 
"सहिसा का प्रमाव 
परीक्षिते या जनमेजय ने श्रत्याचार श्रौर वल-प्रयोग द्वारा बलिदान- 


युक्त यज्ञ-यागों की प्रथा लोगों पर नहीं लादी । किन्तु उसको राज्याश्चय 
मिलते ही ब्राह्मणों नै स्वयं उसे स्वीकार कर लिया प्रौर जिह वह 
पसन्द नहीं श्राई वे जंगलो में चले गए श्रौर वहाँ तपस्या का प्राश्रय लेकर 
उन्न श्रपनी प्राचीन परम्परा को वनाये रक्वा । जिस प्रकार पोतुं गीजों 
द्वारा ईसाई बनाये गणः वीदं रौर हिन्दु पर श्राज भी वौद्र एवं हिन्दू 
संस्कृतियों का श्रसर रह गया है उसी तरह मध्य हिन्दुस्तान की प्राचीन 
श्रहिमात्मक संस्कृति का भी थोडा-बहृत प्रभाव वहां कौ साधारण जनता 
पर होप रह गया । श्ररण्यों मेँ रहने बाले छषि-मृनि जव गांवों या शहरों 
में जाते, तव लोग परम श्रादर से उनकी पूजा करते थे । लेकिन दोष 
समय मे शहरों में यज्ञ-याग श्रौर बलिदान भी चलता था । 
यज्ञ-संस्करृति का विकास 

ऋषि-मुनियो का मान-सम्मान श्रवश्य ही बहत होता था, परन्तु इस 
युग मेँ उस संस्कृति ने उन्नति बिलकूल नहीं की । सप्तसिषु के प्रदेश मेँ 
तक्षशिला-जैसे जो विदवविद्यालय स्थापित हए, वे ही रिक्षा के वेन्द्र॒वन 
गए । जातक श्रटरुकथा' की श्रनेक कहानियों से मालूम होता दै क्रि 
ब्राह्मण-कुमार वेदाध्ययन करने श्रौर राजकुमार धनुविद्या सीखने के लिए 
सुदूर सप्त्सिधु-प्रदेश के तक्षदिला-जैसे स्थानों पर जाते थे । 

सप्तसिधु के प्रदेश में या मध्य हिन्दुस्तान मेँ भी इन्द्र के जैसा कोई 


३० सगवान्‌ बुध 


बलशाली साम्राज्य नहीं रहा । परीक्षित या जनमेजय कै राज्य की तुलना 
इन्र कै साम्राज्य के साय नहीं कौ जा सकती । उन्होने वलिदानयुक्त 
यज्ञ-याग को प्रोत्साहन दिया श्रौर उनके प्रयत्नो से गंगा-यमुना के बीन 
का प्रदेशा श्रायवितं बन गया, यही महत्त्वपूर्णं बात थी । उनके शायन- 
काल के वाद शायद सप्तसिधु श्रौर मध्य हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे टुकड़े 
हो गए होगे । फिर भी श्रार्यो तथा दासों के संघर्यं से उत्न्न वलिदान- 
"पूर्वक यज्ञ-याग की संस्कृति तो दृढ होकर फलती चली गई । 


२ 





समकालीन राजनीतिक परिस्थिति 


सोलष्ट राष्ट 


“पो इमेसं सोलसन्नं महाजनपदानं पहूतसत्तरतनानं इस्सराधिपच्चं 
रज्जं कारेय्य, सेम्यथोदं-- (१) भ्रगानं (२) मगधानं (३) कासीनं 
(४) कोसलानं (५) वज्जोनं (६) मल्लानं (७) चेतीनं (८) वसानं 
(£) करूनं (१०) पंचालानं (११) मच्छानं (१२) सूरसेनानं (१३) 
श्रस्सकानं (१४) प्रवंतीनं (१५) गंधारानं (१६) कबोजानं ।” 

यह्‌ उद्धरण 'भ्रंगुत्तरनिकाय' मेँ चार स्थानों पर मिलता है । 'ललित- 
विस्तर' के तीसरे श्रध्याय में भी यह्‌ उल्लेख ह कि वुद्धके पैदाहोने से 
पहले जम्बु द्वीप में (हिन्दुस्तान मे) ्रलग-श्रलग सोलह राज्ये । पर 
उनमें मे कैवल श्राट राज्यों के राजकुलो का वर्णान वहां मिलता है। 
इन सव देशों का उल्लेख बहु वचन मेँ है । इससे एेसा प्रतीत होता है कि 
ये देश किसी जमाने मे महाजनसत्तायुक्त थे । उनके महाजनो को राजा 
कहा जाता या श्रौर उनका श्रध्यक्ष महाराजा कहलाता था । बुद्धके 
जमाने में यह महाजनसत्तात्मक पद्धति दुर्बल बनकर नष्ट होती जा रदी 
यी श्रौर उसके स्थान पर एकसत्तात्मक राज्य-पद्धति तेजी से ग्रमल मेँ 
भ्रा रही यी, इत घटना के कारणों पर विचार करने से पहले उल्लिखित 
सोलह देशों के सम्बन्ध मे पाई जाने वाली जानकारी यहां संहेप मेँदे 
देना उचित होगा । 

१. श्रग--ग्रंगों का देदा मगधं के पूवं र्मे था। उसके उत्तरी भाग 
को शभ्रगरत्तराय" कहते ये । मगघ देश के राजा ने जव भ्रंग देश को जीत 
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लिया तव व्हा की महाजनसत्तात्मक बास्नन-पणाली नष्ट हो गई । पहने 
जमाने के महाजनो या राजानं कै वंशज वहाँ पर मौजूद थे; फिर मी 
उनकी स्वतन्र सत्ता तहं रही थी; अरर आगे चलकर 'प्रंगमगच' कं 
नामस उस्देग का मगघदेदा के साथ द्र समास में उल्लेख होने लगा । 

'्रिपिटक' ग्रन्थ मेँ बहुत-से स्थलों पर ॒एचा उल्लेव मिलता है कि 
बुद्ध भगवान्‌ उस देदा मेँ उपदेश किया करते थे श्रौर सदेश वे मन्य 
शहर चम्पा नगरी मे गग्गरा रानीके बनवा हुए तालाव कै किनारे 
चातुर्मास विताया करते थे । पर यह चम्पा नगर भी कदाचित्‌ क्गी 
पुरान राजा कै अविकार में नहींथा। राजा व्िभ्विसार ने इसे सोरादण्ड 
नामके ब्राह्मणको इनाममेंदेडलाथा। एसर्गाव के उपहारो 
सोणदण्ड ब्राह्मणा बीच-वीच में वड़े-वड़ यज्ञ-याग किया करता था ।१ 

२. मगध--नुदध कालके रज्योंमें मगध प्रौर कोसल देौका 
निरन्तर उत्कषं होता जा रहा था ग्रौर ये राष्ट पूरी तरह एकसन्तात्मक 
शासन-प्रणाली के पंजे में फंस गण थे । क्योकि मगधों के राजा द्विविसार 
श्रौर कोसलो के राजा पसेनदि (प्रसेनजित्‌) ्रत्यन्त उदार थे, श्रत: 
उनकी एकसत्तात्मकं शासनप्रणाली प्रजा के लिए वदी सुखकर सिदध 
हई । यह सही है कि ये दोनों राजा यज्ञ-याग को प्रोत्साहन देते धे । 
फिर भी उनके राज्य में श्रमणं (परित्राजकों) को श्रपना धर्मोपदेद 
कटने कौ पूरी स्वतंत्रता थी 1 इतना ही नहीं विविसार राजा श्रमणो के 
रहने प्रादि का प्रवन्ध करके उन्हे प्रोत्साहन देता था । गौतम जव पहली 
बार संन्यास लेकर राजगृह गये, तो विविस्ार राजा ने पांडव पर्वत के 
पास्त जाकर उनसे श्रपनी सेना मेँ ऊँचा पद स्वीकार करने की प्रार्थना 
की । मगर गौतम ने तपङचर्या करने का श्रपना निरूवय कायम रखा । 
गया के पास उसूवेल मेँ जाकर उन्होने तपस्या शुरू की ओर प्रन्त में 
तत्त्ववोध का मध्यम मार्गं खोज निकाला । वारारासी में पहला उपदेश 
देकर श्रपने पांच रिष्यो के साथ जव वृद्ध मगवान्‌ राजगृह पधारे तो 
१. देद्ियेः 'दीदेनिकाय, सोणदर्ड सत्ता 
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बिविमार राजा ने उन्हें श्रौर उनके भिक्षु-संष के रहने के लिए वेलु वन 
(वैखणु चन) नाम का उद्यान दिया । इस उद्यान में किसी विहार के होने 
का उल्लेश्ठ करीं मी नहीं मिलत्ता । विविसार राजा ने वृद्ध तथा भिकु-संष 
को वहां निर्भीकिता के साथ रहने की श्रनुज्ञा दे दौ इतना ही इस वेतु वन- 
दान कार्य समभना चाहिए । परन्तु इससे भिक्षु-संघ के प्रति दिविसार 
का श्रादर स्पष्ट दिखाई देता दै । 

केवल बुद्ध के भिक्ुघ्रों को ही नहीं, बल्कि उस समय श्रमणोके जो 
बड़-वड़ संध थे उन्दँ भी विविसार राजाने श्राश्रयदिवाथा। एक ही 
समय में पे श्रमण-संघ राजगृह के श्रास-पास रहते थे, इस प्रकार का 
उल्लेख "दीघनिकाय' के सामज्ज्फलसुत्त में रौर मञ्िमनिकाय' के 
(नं ० ७७) महासकरुलुदायिसुत्त मं पाया जाता है । 

एक वार विविसरार राजा का पत्र श्रजातदात्रु ्रपने श्रमात्यो के साथ 
पूणिमा कौ रात मेँ अपने प्रासादकीचछ्त पर बैठा था। उस समय 
उनके मन में किसी वड़े श्रमरा-नायक से भेट करने कौ इच्छा पैदा हुई । 
तव उसके भ्रमात्यो ममे हर एकन वारी-वारी मे एक-एक श्रमरा-संघ 
के नायक कौ स्तुति की श्रीर्‌ उसके पास जानेके लिए राजा से प्रार्थना 
की । उसका गृह-वेद्य चूपचाप वंठा था) उससे श्रजातत्रु ने प्रद्न किया 
तो उसने (जीवक ने) बुद्ध भगवान्‌ की स्तुति करकं उनसे मुलाकात 
करने कै लिए राजा को राजी कर लिया) हालाकि इन श्चमर-संघों के 
नेताग्रों में बुद्ध आयु फी दृष्टि से सव्सेष्ठोटे थे प्रौर उनके संघ की 
स्थापना हुए थोड़ं हौ दिन हृएु थे, फिर भी श्रजातकषत्रु ने उन्ही भेट 
करने का निर्णय किया श्रौर वह्‌ सपरिवार बुद्ध के दर्शनों के लिए जीवक 
के प्राम्र-वन में चला गया । 

श्रजातशन्र ने श्रषने पिता को कंद करके मार डाला श्रौर वह्‌ स्वयं 
गही पर बैठ गया । मगर उसके पिता ने श्रमणोँका जो ्रादर किया 
था उसमें उसने किसी प्रकार कौ कमी नहीं भ्राने दी । विविसार राजा 
की मृत्यु के वाद वद्ध भगवान्‌ प्रायः राजगृह नहीं जाते ये 1! उल्लिखित 
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प्रसंग एसा ही एकं था । राजा बनने से पहले ्रजातशतरु को श्रपनी श्रोर 
मिलाकर देवदत्त ने वृद्ध भगवान्‌ पर नीलगिरि नाम का उन्मत्त हाथी 
छोड़ने का षड्यन्त्र रचा था, श्रादि वातं "विनयपिटक' में वताई गई हैं । 
पर उनमें कटां तक सचाई होगी, यह्‌ कहना कठिन है । फिर भी यह वात 
सही मालूम होती है कि देवदत्तको श्रजातशत्रुका समर्थन प्राप्त धा 
श्रौर शायद इसीलिए बुद्ध भगवान्‌ राजगृह से दूर रहते थे । मगर जवे 
वे राजगृह पधारे तो उनसे भेँट करने मे श्रजातदाश्रु कौ हिचकिचाहट 
नहीं हुई । उसी समय राजगृह के श्रास-पास बड़े-बड़े श्वमगा-संघो के छः 
नेता रहते थे । इस बात को ध्यान मेँ रखा जाय तो यह्‌ स्पष्ट दिलाई 
देता है कि श्रजातशत्रु भ्रपने पिता सेभी श्रधिक श्रमणो काग्रादर- 
सत्कार केरता था । इतना ही नहीं, उसके शासन-काल मेँ मगध दश्च में 
से यज्ञ-याग नष्टप्रायः होते गए रौर धीरे-धीरे श्रमरा-संधो का उत्कर्य 
होता रहा । 

मगधं की राजघानी थी राजगृह) यहे स्थान विहार प्रदेशमे 
तिलय्या स्टेशन से सोलह मील दूर दै। इसके चारों भ्रोर पहाड़है 
म्नौर बीच में यह्‌ शहर बसा हृम्मा है । बहर मेँ जाने के लिए पहा 
कौघाटीमेसेदोदही रास्ते होने के कारण शुभ्रोंसे शहर की रक्षा 
करना ्रास्रान था श्रौर कदाचित्‌ इसी दृष्टि से यह शहर वहां वनाया 
गया था । मगर श्रजातदावरु की शक्ति इतनी बढ़ गई थौ कि उसे ग्रपनी 
रक्षा के लिए इस पहाड़ी गौठ (गिरिव्रज) मँ रहने की कोई भ्रावदयकता 
प्रतीत नहीं हुई । बुद्ध के परिनिर्वाणि से पहले श्रजातशग्रु एक नया 
नगर बसा रहा था श्रौर भ्रागे चलकर वहीं पर उसने श्रषनी राजधानीं 
बनाई होगी । 

श्रजातदशत्रु को 'ेदेही-युत्र' भी कहा गया है । इसे ऊपरी तौर पर 
देखने से एसा लगता है कि उसकी माता विदेह रष्टर की होगी श्रौर 
जैनो के श्राचारांग' सूत्रदि मेँ भी एेसा उल्लेख पाया जाता है कि उसकी 
माता वज्जी राजाग्रो मे से एक राजा की कन्या थी । परन्तु "कोसल- 
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संयुत्त' के दूसरे वस्ग के चौथे सुत्त कौ श्रटूठ्कथा में उसे परसेनदि का 
भानजा कटा गया है श्रौर वैदेही शव्द का मर्थं 'ंडिताधिवचनमेतं, पंडि- 
तित्यिया पुत्तो ति अत्थो" किया गया ह । “ललितविस्तर में मगघ देश के 
राजकुल को वैदेही-कुल ही कटा गया दै । इससे एसा दिखार्ईदेता है कि 
यह कुल पितृ-परेपरा से श्रप्रसिद्ध था श्रौर श्रागे चलकर उसके किसी राजा 
का सम्बन्य विदेह देश की राज-कन्या के साथ हो जाने से उने ष्याति 
प्राप्त हो गई श्रौर कु राजपुत्र श्रपने को वैदेही-पुत्र कहलाने लगे । 

श्रजातशबु द्वारा विविसार के मारे जाने की खवर सुनते दही प्रवंती 
का राजा चंडप्र्योत बहुत नाराज हो गया श्रौर उसने श्रजातदात्रु पर 
भावा बोलने की तैयारी गुरू कर दी । उसके डर से श्रजातशवु ने 
राजगृह की चहारदीवारी कौ मरम्मत की ।+ वाद में शायद चंडप्र्योत 
ने आक्रमण का विचार छोड दिया। चंडप्र्योत-जैसा पराया राजा 
अजातशत्रु से नाराज हौ गया मगर भ्रपने राजाकी हेत्यासे स्वयं मगध 
की प्रजा को बिलकृल प्रक्षोम नहीं हृश्ा, इसीसे यह वात श्रच्छी तरह 
ज्ञात हो जाती दहै कि इस देदा मे एकसत्तात्मक शासनप्रणाली कंसी 
दुढयी। 

३. कासो- कासी ्रथवा काशौ की राजधानी वाराणसी थी । 
“जातकम्रट्ठकथा" से यह्‌ पता चलता हं कि वहाँ के श्रधिकांश राजाग्रौँ 
को ब्रह्मदत्त कहा जता था । यश्चपि उनकी शासनप्रणाली के विषय मेँ 
अधिक जानकारी नहीं पाई जाती, फिर भी इतना तो पता चलता है कि 
काशी के राजा (महाजन) बहुत ही ्रधिक उदार थे। उनके राज्यम 
कला-कौशल का ्रच्छा विकास हुश्रा था । बुद्ध के समय र्म भी उक्कृष्ट 
वस्त्रों को कासिक' (काशी की वनी हई) कटा जाता या । कासिक 
वस्त्र, कासिक चन्दन भ्रादि शब्द त्रिपिटक-साहित्य में श्रनेक स्थानों पर 
मिलते हैँ । वाराण॒नी के श्रदवसेन राजा की वामा रानीके वेटसे जनों 
कै तेईसवें तीर्थकर पार्वेनाथ ने जन्म लिया था । उन्होने ्रप॒ उपदेश 
२. देखिये (मञ्मिमनिक्य' मे से गोपकमोग्गल्लानसत्त कौ भ्रट्कथा ! 
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का प्रारम्भ गौतम बुद्ध के जन्म से पहले लगमग २४३ वे वरस में करिया 
था । इससे हम यह्‌ कह सकते हँ कि काशी के महाजन केवल कला- 
कौडल में ही नहीं बल्कि घामिक विचारों मेंभीश्रग्रणी ये। परन्तु वृद्ध 
के समय में इस देश की स्वतन्वता प्री तरह नष्ट होकर उसका समावेदा 
कोसल देदामें हो गया था नौर श्रंगमगध' के समास्त की तरह ही "कासी- 
कोसल का सामासिक शाब्द भी प्रचारे श्रागयाथा। 

४. कोसल--कोसल देदा की राजधानी थी श्रावस्ती; यह 
अरचिरवतौ (वर्तमान राप्ती) नदी के किनारे यी श्रौर वहा पसेनदि 
(प्रसेनजित्‌) राजा राज करता था । कोसलसुत्त के एक सूत्त से यह सिद्ध 
होता है कि पसेनदि वैदिक धमं का पूराश्रनुयायी था श्रौर बड़े-बड़े यज्ञ 
करता रहता था ¦ फिर मी उसके राज मेँ श्रमणो का सम्मान किया 
जाता था। श्रनाथपिहिक* नाम के एक ख्यातिप्राप्त बडसेठ ने वुद 
के भिक्षु-संष के लिए श्रावस्ती मेँ जेत्तवन नामका एक विहार बनाया 
था । विशाखा नाम की प्रसिद्ध उपासिकाने भी पूर्वाराम नामका एक 
वडा प्रासाद भिक्षुश्रं के लिए बनवाकर दिया था । इन दोनों स्थानों पर 
बुद्ध भगवान्‌ भिक्षु-संघ के साय कभी-कभी रहते थे 1 उनके वहूत-से 
चातुमस्यि (चौमासे) यहीं बीते होगे । क्योकि बुद्ध द्वारा सवे श्रधिक 
उपदेश अनाथपिडिक के ्राराममेंही दिये जाने का उल्लेख त्रिपिटक- 
साहित्य मेँ पाया जाता है । यद्यपि पसेनदि राजा यज्ञ-यागों का समर्थक 
था, फिर भी वह कभी-कमी बुद्धके दर्शनों के लिए श्रनाथर्पिडिकके 
श्राराम मेँजाता था। परसेनदि को वुद्ध द्वारा दिये गए उपदेशों का संग्रह 
"कोसलसुत्त' मे मिलता है ।२ 

ललितविस्तर' मेँ भ्राये हए इस राजवंश के वर्रान से एसा प्रतीत 

१. इक। भ्रसलो नाम दत्त था 1 वह्‌ अनार्यो को भोजन ( पिंड } देता था, इसलिए 
उसे ्रनाथपिंडिक कहा जाता था । 
२, इत पंुत्त के पहले ष्टी तत्त मै पएतेनदि के उड का उपा्तक बनने की कथा है; पर 


नौवें एतत मे. पतेनदि के महायक् क] वर्णन आता दै । नः य न्वी कदा जो 
सकता कि पततेनदि राजां छच्चा वुदधोपा्तक था 
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होताहै किये राजा मातंगो की हीन जाति से पैदा हुए थे । “धम्मपद- 
अरट्ठकथा" मे मिलने वाली विड्‌डभ (विदुर्दभ) को कहानी से भी 'लतित- 
विस्तर' की इस बात की पुष्टि होती है । 

पसेनदि राजा बुद्ध को वहत मानता था। उसके शाक्य-कुल की 
किसी राज-कन्या से विवाह करने का विचार पसेनदि ने किया । परन्तु 
शाक्य राजा कोसल-राज-कुल को नीच मानते ये, श्रतः ग्रपनी कन्या 
कोसलराज को देना उन्होने उचित न समभा । फिर भी शाक्यो पर 
कोसल राजा का दबदबा था इसलिणु उसकी मांग को श्रस्वीकार करना 
भी उनके लिए सम्भद न था । श्रन्त में उन्होने यह उपाय सोचा किं महानाम 
शाक्य श्रपनी दासी-कन्या वासभरवत्तिया को ्रपनी निजी कन्याके सूपरमें 
कोसल राजा कोदे। कोसल राजा के भ्रमात्यों ने इस कन्या को पसन्द 
किया । जव महानाम को उसके साथ बैठकर भोजन करते हुए उन्होने देखा 
तो उन्हं वह विश्वास हो गया कि वह उसीकी पुक्री है । फलतः शुम मुहं 
पर कोसल राजा के साय वासभरवत्तिया का विवाह हो गया । राजाने 
उसे श्रपनौ पटरानी वनाया 1 उसका लडका विदूढम सोलह बरस की 
उञ्रहो जाने पर भ्रपनौ ननिहाल (यानौ शाक्यो के यहाँ) गया । शाक्यो 
ने ग्रपने संस्यागार (नगर-मंदिर) में उसका उचित सम्मान किया। 
लेकिन उसके चले जाने के वादे उसका भ्रासन पानी से घो डाला गया। 
यह्‌ वात विड्डम के कानों तक जा पहुंची श्रौर उसे श्रपने दासी-पुत्र होने 
का पता चल गया। बड़ा होते ही विङूढम ने कोसल देशका राज 
जलपूर्वक श्रपने अधिकार मेँ कर लिया भ्रौर प्रपने वृद्ध पिता पसेनदि को 
श्रावस्ती से वाह्र निकाल दिया । पसेनदि ्रपने मानने श्रजातशत्रु के 
ग्राश्रय मेँ जाने के लिए गुप्त वेश मे राजगृह की श्रोर चला, मगर रास्ते 
मे बहुत कष्ट पाकर वह्‌ राजगृहं से बाहर एक धर्मशाला मेँ मर गया । 

भ्रपने पिता की मृत्यु के वाद विड्डभे ने शाक्यों पर धावा बोलने 
का निश्चय किया; पर भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश देकर उसे दो बार इस 
इरादेते दूर्‌ रखा । मगर तीसरी वार बुद्ध को कुछ कहने का मौका न 
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मिला प्रौर विद्म ने श्रपने विचार को कायन्वित करने मेँ सफलता 
प्राप्त की । उसने शाक्यो पर धावा बोल दिया श्रौर उन्दँ पूरी तरहसे 
हरा दिया! जोहररामेंआए या जौ भाग गए उनके भ्रलावा भ्रत्य 
सबको उनके वाल-बच्चों सहित विडूडम ने कत्ल कर दिया प्रौर उनके 
खून से श्रपना भ्रासन धुलवाया । 

शाक्यो का नाश करके विङ्डभ ने श्रावस्ती भ्राकर प्रचिरवती नदी के 
किनारे श्रपनी सेना का पडाव डाला । उस समय भ्रास-पास के इलाके मेँ 
भ्रकाल मेघ की भयंकर वर्षा हर श्रौर ्रचिरवती मेँ भयंकर बाद भ्रा गई; 
जिसमे विदूडम श्रपनी सेना के साथ बह गया । 

विद्डभ की कथा से यह्‌ बात स्पष्टहो जाती है किं मगध देशकी 
तरह कोसल देद मेँ नी एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली दृढ से दृढतरः 
होती जा रही थी 1 विदूडभ ने श्रपने लोकप्रिय पिता की गही पर कन्जा 
कर लिया तो भी कोसलो ने उसके विरो मेँ एकं शब्द भी नहीं कहा । 

५. बज्जी--महाजनसत्तात्मक राज्यों मे केवल तीन राज्य स्वतंत्र 
रह्‌ गए ये--एक था वज्जियों काश्मौरदोथे पावा एवं कृश्िनारा के 
मल्लो के । इन तीनों मेँ वज्जि का राञ्य सवल श्नौर सम्पन्न या, मगर 
उसका नाडा भी जल्दी ही होने वालाया। फिर भी व्ह प्रातःकालीन 
शुकरके तारे कौ तरह चमक रहा था । बुद्ध भगवान्‌ एते ही एकं महाजन- 
सत्तात्मक राज्य मे पैदा हए । मगर शाक्यो की स्वतंत्रता पहले ही नष्ट 
हो चुकी थौ । वज्जी लोग श्रपनी एकता श्रौर पराक्रम के बल पर बुद्ध 
कै जीवन-काल मेँ श्रपनी स्वतन्त्रता कायम रख सके थे, इससे उनके मन 
मेँ वज्जि्यो के प्रति ्रादर होना स्वाभाविक धा । 'महापरिनिव्बानसुत्त' 
मँ भगवान्‌ बुद्ध दुर से भ्राने वाले लिच्छवियों को देलकर भिक्षुं से 
कहते है-“हे भिशुभरो, जिन्होने तावत्‌ त्रिशत्‌ देवता न देखे हँ वे इन 
लिच्छवियों के समूह को देखें ! 

वज्जियों की राजधानी वहाली नगरी थी, उसके श्रास-पास रहने 
वाले वज्जियों को लिच्छवि कहते थे । उनके पूरव मेँ पहले विदेहो का 
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राज्य था जहाँ जनक-जैसे उदार राजा हृए थे । "ललितविस्तर से पता 
चलता है कि विदेहो का भ्राखिरी राजा सुमित्र मिथिला नगरी में राज 
करता था । उस्तके बाद विदेहो का राज्य वज्जियैके राज्यम जोड़ 
दिया गया होगा । 

बुद्ध भगवान्‌ द्वारा वज्जियो की अभिवृद्धि के सात नियमों का 
उपदेश दिये जाने का वर्णन 'महापरिनिन्वानसुत्त' के प्रारम्भ मेतथा 
श्रंयुत्तरनिकाय' के सत्तकनिपात में पाया जाता है । "महापरिनिन्बानसुत्त' 
कौ अट्‌ठकथा में इन नियमों की विस्तृत टीका की गई है 1 उसतते यह 
भरनुमान लगाया जा सकता है कि वज्जियोंकै राज्य में एक प्रकार के 
ज्यृस्यिं (पंचं) कौ प्रणालौ थी श्रौर प्रामः निरपराध व्यगितियों 
को सजा नहीं दौ जाती थी! उनके कानून लिपिनद्धदहोतेषे श्रौरवे 
उनके भ्रनुसार चलने की पूरी कोरिश करते वे । 

६. मल्ल--मल्लो का राज्य वज्जि के पूरवबमें श्रौर कोसल देश के 
पर्चिम में था । वहाँ दज्जियों की ही तरह गण़सत्तात्मक प्रणाली प्रचलित 
थी । परन्तु मल्लो में एूट पड़ गई श्रौर पावा के मल्ल तथा कुरिनारा 
के मल्ल नाम से उनके दो विभागौ गष थे । 

मगवदेशसे कोसल देशकी श्रोर जाने का रास्ता मल्लो के 
राज्योंसे होकर गरुजरता था, इसलिए बुद्ध भगवान्‌ वहाँ से बार-बार 
श्राते-जाते थे । बुद्ध भगवान्‌ ने पावा मेँ रहने वले चुन्द लुहार के यहाँ 
भरन्त ग्रहण किया ग्रौरवे बीमार पड़ गए । वहाँ वे करुसिनारा जाने पर 
उसौ रातकोवे परिनिवणि को प्राप्त कर गए । श्राज वहाँ पर एक 
छोटा-सा स्तूप एवं मन्दिर है, जिनके दर्शनों के लिए बौद्ध यात्री वहाँ 
जाते रहते हैँ । पावा या पडवणा गांव भी वहां से नजदीक ही है । इससे 
एसा लगतादटै कि पावा के मल्ल श्रौर कुसिनारा के मल्ल पास-पास 
ही रहते थे । इन दोनों राज्यों मे बुद्ध के बहृत-से शिष्य रहते थे । 
ये राज्य स्वतन्त्र तो थे, पर उनका प्रभाव वज्जियों के गणासत्तात्मक 
राज्य-जैसा नहीं था । बल्कि यह भी हो सकता ह कि वज्नियों के वलवान्‌ 
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राज्यकेकारण ही उनकौ सत्ता क्रायमरहीहो। 

७. चेती--इस राष्ट की जानकारी चेतिय, भ्रौर वेस्सन्तर' नामक 
दो जातकों मे मिलद्री है 1 इसकी राजघानी सोत्थिवती ( स्वस्तिवती ) 
थी, एसा चेतिय जातकः ( नं ४२२) मेँकहागयाहै भ्रौर वहाँके 
राजां कौ तालिकादेदी गई । भ्रंतिमं राजा उपचरया श्रपचर 
ने मूठ बोला मरौर वह श्रपने पुरोहित के शापसे नरक चला गया । 
उसके पांच लड़के पुरोहित की शरण मे गए तो पुरोहित ने उन्टं वह राज्य 
छोडकर चले जाने को कहा ग्रौर उसकी ग्राज्ञा मानकर उन्होने बाहर जाकर 
श्रलग-अ्रलग पाँच नगर बसाये, ठैसा वर्णान भी इस जातक मेँ मिलता है । 

वेस्सन्तर कौ पत्नी मही ( माद्री ) मह्‌ ( मद्र } रष्टर की राज-कन्या 
थी । धेस्सन्तर जातक की कथा से मालूम होता है कि इसी राष्ट को 
चेतिय राष्ट भी कहते थे । स्वयं वेस्सन्तर का देश दिवि, इस वेतिय 
राष्ट के पा्तहौी था। वहाँ के रिवि राजा द्वारा श्रपनी ग्रां ब्राह्मरा को 
दिये जाने की कटानी जातक में प्रसिद्ध है । + वेस्सन्तर जातक के प्रनुसार 
वेस्सन्तर राजकुमार ने भी ्रपना मंगल हाथी, श्रपनी स्वरी तथा दोनों 
वच्चे ब्राह्या कौ दान मेदे दिए थे । इसकी कथा वेस्सन्तर जातक' में 
भ्रागरईदहै। इससे केवल इतनादही सिद्धहोता है किं रिवियों श्रौर 
चेतियो ( चेच ) के राष्ट मे ब्राह्मणों का महत्व बहत था श्रौर इसलिए 
यह्‌ राज्य कहीं परदिचम की श्रोर रहै होगे । बुद्ध के समय मेँ शिवियोँ 
ओर चेतियो के नाम वतमान थे; मगर एसा प्रतीत नहीं होता कि वद्ध 
भगवान्‌ उनके राज्यों मेँ गएदहौँयाजैसे मग्धोँके राज्य मेँश्रंगका 
समावेश हो गया था वैसे ही किसी दूसरे राज्य मेँ इन राज्यों का समा- 
वेदहोगयाहो। जो हो, इतना तो श्रवश्यहीक्हाजा सक्ताहैकि 
बुद्ध भगवान्‌ की जीवनी के साथ इन राज्योंकाकरिसीभी प्रकारका 
सम्बन्ध नहीं धा । 

म. वंस (वत्स) --वंस की राजधानी कोसम्बौ ( कौशाम्बी ) धी । 
१, देखिये, शसिविजातक, नं० ४६९ 
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चुद्ध के समय में यहां कौ गरसत्तात्मक शासनप्रणाली नप्टटो गर्ईथी 
श्रौर एसा लगता है कि वहाँ उदयन नाम का वड़ा विलासी राजा एक- 
च्छत्र शासक वन गया था । “घम्मपद श्रदरुकथा' में दम राजाकी एक 
कहानी आई दै व्ह इस प्रकार दै-- 

उदयन ग्रौर उन्जैनके राना चंडप्रद्योतमें घोर श्रता थौ । 
लङाटमे उदयन को हराना भ्रमम्भवहोने कै कारगा प्रद्योत ने कोर्ट 
युक्ति सोचकर उदयन को पकड़ने का पदयंत्र रचा। उदयन राजा 
हाथियों को पकड़ने का मंत्र जानताथा श्रौर जंगलमें हाथीश्रातेही 
शिकारियों को लेकर वह उनके पीठे लग जाता था। चंडग्रद्योत ने एक 
नकली हाधी वनवाया ग्रीर उसे वत्सो कौ सीमा पर छोड़ प्राने को कह 
दिया । श्रपने राज्य कौ सीमा पर एक नये हाथी के श्राने की खबर पाते 
ही उदयन राजा उसके पीठे लग गया। उस नकली हाथी के ्रन्दर 
च्पिहृए लोगों ने उस हाथी कौ दीडाया श्रौरवे उसे चंडप्रद्योत की सीमा 
के भीतर ले गए। उदयन राजा उसके पीठे दौडताजा रहाथा कि 
छिपकर बैठे हृए चंडप्रद्योत कै सिपाहियोँ ने उत्ते पकड लिया श्रौरवे 
उपे उज्जैनले गए 1 

जवर उसे चंडप्र्योत के सामने लाया गया तो चंडप्रद्योत ने उससे 
कहा--“यदि तुम मु हाथी पकड़्नेका मंत्र सिखाभ्रोगे तो में तुम 
छोड दुगा; वरना यदीं मार डानू या!" मगर उदयन उसके लालच में 
नहींफसाश्रौरन ही धमकी से डरा। वह्‌ बोला “मुभ प्रणाम करके 
यदि तुम दिष्य के नाते मन्त्राध्ययन करोगे तो जँ तुम्हें मन्त्र सिखाङगा । 
वरना तुम्हं जोक करना हो, करो ।" 

प्रद्योत वडा प्रभिमानी था, श्रतः उसे यह वात पसन्द न आई 1 परन्तु 
उदयन को मारकर मन्त्र का नाश करना भी तो उचित नहीं था । श्रतः 
उसने उदयन से पृछा--“क्या तुम किसी भ्रौर व्यक्ति को यह मंत्र 
पढ़ाभ्रोगे ? मेरी मजी के किसी श्रादमी को यदि तुम यह मन्व ्िखा 
दोगे तो मै तुम्हं मुक्त कर दू गा।" 


र्‌ भगवान्‌ बुद्ध 


उदयन बोला--"“जोस्त्री याजो पुरुष मुभे प्रणाम करके शिष्यके 
नाते मन््राध्ययन करेगा उसे मै यह विद्या सिखाऊँगा ।" 

चंडप्रदयोत की कन्या वासुलदत्ता ( वासवदत्ता } वड़ी चतुर थी + 
मन्त्र को ग्रहण करने के लिए वह ॒भ्रवह्य समथं थी; मगर उसे उदयन 
के सम्पकंमें भ्नाने का भ्रवसरर देना प्रद्योत को उत्नित नहीं लगा। 
ग्रतः उसने उदयन से कहा कि मेरे धर एकं कुवद़ौ दासी दै, वहु पदे के 
पौषे वैटकर तुम प्रणाम करेगी श्रौर तुम्हारा शिप्यत्व स्वीकार करके 
तुमसे मन्त्र सौसेगौ । यदि उसे मंतव्रसिद्धि मिल जायगौतो मँ तुम्दै 
बंघन-मुक्त करक तुम्हारे राज्य में पहुचादूुगा। 

उदयन ने यहं बात स्वीकार कर ली । इधर प्रद्योत ने वासवदत्ता 
से कटा कि “एक कोठी (श्वेत कुष्ठ वाला) भ्रादमी हाथी का मन्त्र जानता 
ह । उसका मुह देखे विना उसे प्रणाम करके तुम उस्र मन््रको सीख 
लो!“ 

इसके वाद वासवदत्ता ने उदयन को परदे की श्रोट से प्रणाम केरके 
मन्व सीखना प्रारम्भ किया । मंत्र सीदते समय कर प्रक्षरों का उच्चा- 
रण उसके मुहर ठोकतरहसेन दहो सका; तो नाराज होकर उदयन 
बोला “ए कुबडी, तेरे होट बहुत मोटे मालूम होते हैँ ।“ यह सुनकर 
वासवदत्ता को बड़ा गुस्सा आया श्रौर बह वलौ “श्ररे श्रो कोढी, क्या 
तु राज-कन्या को कवडी कहता है ?" 

उदयन कौ समक मे नहीं प्राया कि श्राखिर मामला क्या । अतः 
उसने बीच का पर्दा हटा दिया । तुरन्त उन दोनौँ को प्रद्योत की चाल 
वाजी कापताचल गया ग्रौर दोनों एक-दूसरे के प्रति ्रास्फ्त हो 
गए । उन्न अवन्ती से भाग जाने का षड्यन्त्र रचा । वासवदत्ता ने 
अपने पित्ता से यहु कहकर भद्रवती नामकी एक हथिनी मेँगवा ली क्रि 
शुभ मृहृतं पर मंत्रसिद्धि के लिए एक ओरौषधि लानी है । फिर जन प्रद्योत 
उद्यान-क्रीडा कै लिए चला गया तो वासवदत्ता ग्रौर उदयन भद्रवती 
हथिनी पर सवार होकर भाग निकले । उदयन तो हाथी चलाने मै 


समकालीन राजनोतिक परिस्यिति दे 


प्रवीराथा ही । मगर उनके पौषे से भेजे गए मिपाद्धियों ने उन्दं रास्ते 
मेहीश्रा घेरा! पर इसका उपाय वासवदत्ता ने षहलदही सोच रखा 
था। वह्‌ श्रपने पिता के लजाने से स्वर्गामृद्राग्नो स॒ भरी वहूत-सी 
वैलि्यां साथले श्राई थी । उनमें से एक धैलौ निकालकर उसने वे 
मुद्रा रास्ते में विखेर दीं । जब्र उन मुदराश्रों को बीनने में सिपाही 
व्यस्तो गग तो उदयन ने हथिनी को श्रागे वह्मया। कृदेर वाद 
सिपाहियो ने हथिनी को पनः घेर लिया तव एकश्रौर थेली रहें 
विषेर दी गर्ई। इसे प्रकार मार्गमे मुद्रणं विग्वरते हण वै दोनों 
कौवाम्वी प्हुच गए। 

उदयन के बारेमे एक ओर कथा भी प्रसिद्ध द। एक बार चह क्रीडा 
के लिए श्रपने उद्यान मेँ गया) वहीं वह सो गया । वहाँ से नजदीक ही 
एक वृक्ष के नीचे पिडोल भारद्वाज भिक्षु बैठाथा। राजा कोसोये 
इए देखकर उसकी रानियां पिडोल भारद्वाज कै पास गई प्रौर उसका 
उपदेश सुनती रहीं । इतने मे राजा उदयन जाग उठा श्रौर गुस्से मे 
उसने पिडोल भारट्ाज के शरीर पर लाल चीटि्यां छोडने की चेष्टा 
की। इस प्रकार का उल्लेख 'संयुत्तनिकाय' की अरट्रकथा मेँ पाया 
जाता है । पर भ्रागे चलकर पिडोन भारद्वाज का उपदेश्ष सुनकर उदयन 
बद्धोपासक बन गया । 

श्रगुत्तरनिकाय' की श्रट्ठकथा श्रौर "वम्मपदभ्रट्ठकथा" में एक 
उल्लेख भ्राता है कि कौशाम्बी मैं घोषित, कुक्वुट श्रौर पावारिक 
नामक तीन श्रष्व्यिोंने बुद्धके भि्षु-संघ के रहने के लिए क्रमशः 
चोपिताराम, कुक्कुटाराम श्रौर पावारिकाराम नामके तीन विहार बनाये 
ये ।* उदयन की एक प्रमुख रानी सामावती भ्रौर उसकी दासी सुज्जुत्तरा 
(कुग्ना उत्तरा) भगवान्‌ ब॒द्ध को दो प्रधान उपासिकाएें थीं । इन 
कथाभरोते एसा जान जडता है कि यद्यपि उदयन राला विशेष श्रद्धालु 
नहींथा, फिर मी कौशाम्बी के लोगों में बहुत-से वुद्ध-भक्तये प्रौर 
१. देखिये, बौद संधाच परिचयः, एषठ २२७-२४५ । 


४ भगवान्‌ बुद्ध 


वे इस बात के लिए उत्सुक रहते ये करि भिशूुप्रों का जीवन-निर्वाह्‌ म्रच्छी 
तरह हो सके । 

६. कुर-कुरु देशा की राजधानी इन्द्रप्रस्थ नगरमे धी । बुद्ध के 
समय में वहाँ पर कौरव्य नाम का राजा राज करता था, इतनी ही 
जानकारी मिलती है । मगर यह पता नहीं चलता कि वहां का शासन- 
प्रबन्ध कँसे चलता था। इस देश मेँ बुद्ध के भिकषु-संघ के लिए एक मी 
विहार नहीं था । बुद्ध भगवान्‌ उपदेश करते-करते जव इस देश मेँ जाते 
तव किसी पेडके नीचेयाएेसे ही किसी अरन्य स्थान पर निवास करते 
थे । फिर भी एसा प्रतीत होता है कि इस देश में ुद्धोपदेश के चाहने 
वाते बहुत-से लोग ये । उनमें से राष्टूपाल नामक एक धनी युवक के 
भिक्षु होने की कथा मज्किमनिकाय' मेँ विस्तारकेसाथ दी गर्द है। 
चरुर देश के केम्मासदम्म (कल्माषदम्य) नामक नगर के पास बुद्ध 
भगवान्‌ द्वारा सतिपद्रान-जेसे कुछ उत्तम सुत्तों का उपदेश दिये जाने 
करा उल्तेड 'सृत्तपिटक' मेँ मिलता है ) इससे एसा प्रतीत है कि वहाँ 
की साधारण जनतातो बुद्ध का सम्मान करती थी; मगर भ्रधि- 
क्रारियों मेँ उनका कोर्ट भक्त नहींथा ओर वहाँ वैदिक धमं का 
चोल-बाला था । 

१०. श्रौर ११. पंचाल ( पांचाल ) श्रौर मच्छ (मत्स्य) --उत्तर 
पांचालो की राजधानी कम्पिल्ल (काम्पिल्य) थी, एेसा उल्लेख "जातक 
अ्रटुकथा' मे अनेक जगह पाया जाता है; मगर मत्स्य देश कौ राजधानी 
काकोई पता नहीं चलता। इससे एसा लगता है कि बुद्ध के समयमे इन 
दोनो देशों का विशेष महत्त्व नहीं रहा था । इस देश मेँ भगवान्‌ बुद्ध ने 
यावा नहीं की थी, इसलिए बह के लोगों श्रौर शहरों के विषय में बौद्ध- 
श्रन्यो मेँ विशेष जानकारी नहीं मिलती । 

१२. पूरसेन ( शूरसेन }--सूरसेन की राजधानी मधुरा (मयुरा) 
यी । वहां भ्रवन्तिपुच्र नामक राजा राज करता था । वर्णाश्चम धर्मं के 
विषय में श्रवन्तिप्र भ्रौर मश्कात्यायन में जो बातचीत हई थी, उसका 


समकालीन राजनोतिक परिस्थिति ॥ 


वर्णन 'मन्भिमनिकाय' के मधुरसुत्त में भ्राता है । इस देश में भगवान्‌ बुद्ध 
शायद ही जाते थे । ंगत्तरनिकाय' के पंचक निपात के निम्नलिखित 
सुत्त से एेसा लगता है कि उन्हें मधुरा विष श्रिय नहीं धीः 

पंचिमे भिक्खछवे श्रादीनवा मधुरां । कतमे पंच ? विसमा, 
बहूरजा, चण्डसुनरवा, वालयक्खा, दुल्लभपिण्डा ! इमे खो भिक्छवे पंच 
भ्रावीनवा मधुरायं ति । 

प्र्थात्‌ हे भिकषु्रो, मथुरामे येर्षाच दोपदहें। कौनसे पाच? 
वहां के रास्ते ऊवड़-खाबड़ ह, वहाँ धूल बहूत है, कुने वदमाश्च है, यक्ष 
करूर है, श्रौर वहां भिक्षा मिलना बहुत कठिन है । भिघुम्रो, मथुरामे ये 
परचिदोपरहैं। 

१३. श्रस्सक ( श्रदमक }) -- “सुत्तनिपात्त' के पारायणावम्ग कै 
प्रारम्भे मे जो वत्थुगाधाएं हँ उनसे एसा लगता दै किं श्रस्सकों का राज्यः 
कहीं गोदावरी नदी कै श्रास्त-पास था। श्रावस्ती में रहने वाले बावरी 
नामक ब्राह्मण नें अपने सोलह शिप्यों के साय इस राज्य में निवासः 


कियाथा। 
सो श्रस्स कस्स विसये श्रलकस्स समासने \ 


वसौ गोदावरो कूले उञ्छेन च फलेन च । 

भर्थात्‌ वह ( बावरी ) भअश्वकके राज्य में श्रौर श्रलक के राज्य. 
के पास गोदावरी के किनारे भिक्षा एवं फलों पर निर्वाह करते हए 
बस गया । 

श्रदुकथाकार का कहना है कि भ्रस्सक श्रौर भ्रलक दोनों प्रान 
(अन्धक) राजा थे भ्रौर उनके राज्यों के बीच में बावरी ने श्रपने सोलह, 
शिष्यो समेत एक उपनिवेश बनाया, जो धीरे-धीरे बढता गया । हम कट्‌. 
सकते ह करि वैदिक-धर्म-परचारकों का दक्षिणा मेँ यह्‌ पहला उपनिवेश 
था। बुद्ध या उनके समकालीन भिक्षु यहाँ तक नहीं पहुचे थे, इसलिए. 
बौद्ध-वाङ्मय में इन राज्यों की विदोष जानकारी नदीं मिलती । फिर 
भी बुद्ध की कीति वहाँत्तक जा पवी थी । उसे सुनकर बावरी ने 


४ भगवान्‌ बद 


हई, इन बातो का विस्तृत वर्णन इस मूत्त की म्रटूठकथा में मिलता है । 
उसका सारांश इत प्रकार है-- 

तक्षशिला के कृ व्यापारौ राजगृह चले ग्‌ । व्रिविनार राजाने 
सदा की माति उनका श्रादर-सत्कार करके उनके राजा कौ प्रवि पृष्टी । 
जव उसे बताया गया कि तक्षणिला का राजा श्रव्यन्त मञ्जनदहै भ्रौर 
उञ्र में उसके समानही दै तो उसके प्रति विविसार के मनमें प्रमाद 
उत्पन्न हश्रा श्रौर उसने उन व्यापारियों का कर माफ करकैः पृकुमाति 
राजा के पास मित्रता का संदे भेजा । दगमे धयकरुयानि राजा विरव्रसार 
पर बहत प्रसन्न दृशा । मगध ददा कै श्राने वाने व्याधाग्यिंकराकर 
उसने माफ कर दिया श्रौर भ्रपने नौकरों कर हाथ उने च्यापाग्यों कै 
साथ बिविसार राजा के लिए श्राठ पचरंगी कौमती दृशाने भजे । विवि- 
सार राजाने इस भेट के वदले मेँ विपा पिटारे (कनं) मेँ रखकर एक 
स्वरपट भेज दिया } उस्र स्वर्गा-पट पर्‌ बुद्ध-घर्म प्रौर मंष के गृण 
उत्कृष्ट ्ञरी में लिखे हुए थे । वह लेख पठ्कर पृक्कूसाति पर वद्ध की 
धुन सवार हई भ्रौर प्रत्त मेँ वह गाज-पाट छोड़कर राजगृह तक र्भदल 
चला गया 1 

राजगृह मेँ एक कुम्हार के यहां बुद्ध मे उसकी भेट कंमे हूर, वुद्ध ने 
उसे क्या उपदेश दिया भ्रौरश्रन्तमें गाय द्वारा व्ह कंसे मारागया 
श्रादि बातें उर्लिखित "धातुविंगसुत्त' मे ही भ्राई हे । 

गाधारों ओर उनकी राजधानी तक्षशिला का उतने "जातक प्रट्‌ठ- 
कथा" मेँ ्रनेक स्थानों पर श्राया ह । तक्षशिला कला-कौशल की तगह 
विद्रत्ता के क्षेत्र मे मौ उन्नत था। दुरदुरके प्रदेशों से ब्राह्मणकुमार 
वेदाभ्यास के लिए, क्षत्रियकुमार धनुविद्या एवं राज्य-शासन सीखने के 
लिए श्रौर तरुण वैद्य शित्य-कला या भ्रन्य व्यवसाय मीखनेकेलिषु 
तक्षदिला भ्राते थे। राजगृह के ख्यातनामा वैद्य जीवक कौमारमूम्य नें 
भ्ायुर्ेद का श्रध्ययन यहीं किया था । हिन्दुस्तान मेँ सवसे प्राचीन एवं 
परसिद्ध विदवविद्यालय तक्षशिला मेही था। 
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१६. कंबोज ( काम्बोज ) - पोफ्ेसर हिस डेविङ्स का मत हैकि 
कंदोजो का राज्य उत्तर-पङ्िम मेथा श्रौर उनको राजधानी द्वारका 
थी 1१ परन्तु 'मज्मिमनिकाय' के भ्रस्सलायनसुत्त मेँ "योनकंबोजेसु" कट- 
केर यवनोंके साथ दस देश का उत्लेख किया गया है। उससे एसा 
लगता है कि यह देश गान्ारोँके भी उसपारथा। इसी सुत्तमं कहा 
गया है कि यवन-काम्बोज देश में ्रारयग्रौर दाप्तदोदही जातिया 
भ्रौर कभी-कभी श्रार्यसे दास तथा दत्तस्ते श्रार्यंवन जाताहै। वु 
जातक-कथाग्रों से यह्‌ स्पष्टहोजातादै करि गान्धारो के देद्य मेँ वर्णा 
श्वम धमं दृदृमूल हो गया था । स्वयं तक्षशिला मे बहुत-से गर ब्राह्मणा 
जात्तिके ही होते थे, परर काम्बोज में चातुर्वण्यं का प्रवेद नहीं हुश्रा था। 
श्रतः यहु कहना पडता दह कि कंवोज देदा गान्धारो के उस पार था । 

कुणाल जातक" की श्रदुकथा से पता चलता कि इस देदाके लोग 
जंगली घोड़ों को पकडने मेँ निपुण थे । जंगली घोड़े जहाँ पर पानी पीने 
कै लिए भ्रात, उस पानी पर लगी कामें ग्रौर म्रास-पासकी घासर्मे 
ये घोड़े पकडने वाले लोग शहद लगा देते थे । उस घास कौ खाते-खाते 
उन लोगों वारा वनाये गए एक बड़े ग्रहाते के प्रन्दर घोडे चले जाते । 
घों कै प्रन्दर जाते ही घोडे पकड़ने वाले उस घेरेका दरवाजा बन्द 
कर देते श्रौर धीरे-धीरे उन घोड़ों को पकड़ लेते थे । (भ्राजकल भी इसी- 
से मिलते-जुलते देग पर मैसूर मेँ हाधियों को पकड़ा जाता है। ) ये लोग 
जंगली घोड़ों को पकड़कर काम्बोज के व्यापारियों के हाथ वेच डालते 
ये श्रौरफिरये व्यापारी मध्य दशके बनारस आदि नगरों मेँ जाकर 
इन धो को बेच देते थे 1२ 

काम्बोज देदा के बहुत-से श्रादमी एसा मानते थे कि कीड़-मकौडं 
रौर पतंगो भ्रादि को मार डालने से ही प्रात्म-गुद्धि होती है : 


१, एप्ठत5६ 1०418, ए. 28. 
२. उदाहरण कै लिए "तर्डुलनालिजातक' देखि। 
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कीटा पतंगा उरगा च भेका 
हृन्त्वा किमि सुज्मति मक्सिका च । 
एते हि म्मा भ्रनरीयरूपा 
कम्बोजकानं वितथा बहुन्नं ।^ 
भ्र्यात्‌ कीडे, पतंग, साप, मेढक, कृमि श्रौर मक्वियां मारने से 
मनुष्य शुद्ध होता है--इस प्रकार का श्रना्यं एवं प्रत्य धर्म काम्बोजके 
बहुजन मानते है । 

इससे एेसा लगता है किं भ्राजकल सौमा-प्रदैश मेँ रहने वाले 
लोगों की माति ही काम्बोज कफे लोग भी पिच ह्‌ थे । 

(मनोरथपूरणी श्रहुकथा' मे महाकष्यिन की कहानी प्रा है} 
यह्‌ महाकप्पिन सीमा-पदेश की कुक्कुटवती नाम कौ राजधानी मेँ राज 
करता थाग्रौर वादर्मे बुद्ध कौ महिमा सुनकर मध्य प्रदेश में श्राया था। 
चन्द्रभागा नदी के किनारे भगवान्‌ बुद्ध से उसकी भेट हृरद । वहां परर 
भगवान्‌ ने कप्पिन को उसके भ्रमत्यौं समेत भिनु-संघ मेँ ले लिया" 
भ्रादि।* 

महाकप्पिन राजा थाश्रौर वह कुक्कृटवती में राज करता था} 
इसका श्राधार 'संयुत्तनिकाय' की अरहुकथा मेँ मिलता है । मगर इसका 
पता नहीं चलता कि यहे कुक्करुटवती राजधानी काम्बोजमेंयीया 
उसके पास के किसी पहाड़ी राज्य मेँ । इतनातोसही है किं वृद्ध के 
जीवन मेँ ही उनकी कीति श्रौर प्रभाव सीमा पर रहने वाले जंगली 
लोगों मे फैल गया था । इसके लिए श्राजकल का उदाहरणा दिया जा 
सकता है । पंजाब के साम्प्रदायिक लोगों में गांधीजी का जितना प्रभाव 
ह उससे कई गुना अ्रधिक प्रभाव सीमा-प्रदेश के पठानों मेँ दिाई देता 
दै। एेसीदही कु बात बुद्धके समयमे हृईहो तो उमे प्रार्च्य की 
क्याबातहै? 

१. भूरिपत्तनातक', श्लोक ९०३ । 
२. करौदक्वाचा परिचयः, पृष्ठ २०३। 
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ललितविस्तर में सोलह राज्यो का उल्लेख 

हम पहले कह चुके हँ कि इन सोलह राज्यो का उल्लेख 'ललित- 
विस्तार" में पाया जाता है । प्रसंग यह है करि जब बोधिसत्व तुषितदेवभवन 
मेये, तो उन्दने इस बात का विचार किया कि किस राज्य र्मे जन्म 
लेकर लोकोद्धार किया जाय ? इस श्रवसर पर उन्ह देवपुत्रो ने विभिन्न 
राजकुलो के गुण बताए श्रौर दूसरे कृ देवपुत्रो ने उन्हीं कलो 
कै दोष। 

१. मगधराजकुल--किन्दीं देवपुरं ने कहा; "मगध देश में 
यह वैदेहीकुल बहत सम्पन्न है श्रौर बोधिसत्व के जन्म लेने के लिए वह्‌ 
स्थान उचित है ।“ इस पर दूसरे देवपुत्र वोत्ते; “यह्‌ कुल उचित नहीं 
है, क्योकि वह मातृशद्ध एवं पितृशुद्ध नहीं है, चंचल है, विपुल पुण्य से 
श्रभिषिक्त नहीं हमा है । उसकी राजघानी उद्यानों एवं तालावो से 
सुशोभित नही, बल्कि जंगली लोगों को शोभा देने लायक है" 

२. कोसलराजकुल-- देवपुर बोले; “यह्‌ कोसलकुल सेना, वाहन एवं 
घन से सम्पन्न होने के कारणा वोधिसत्व के लिए प्रतिरूप है ।"' इस पर 
भ्रत्य देवपूत्ों ने कटा; “वह्‌ कुल मातंग-चयुत्ति से उत्पन्न हप्रा है, वह्‌ 
मातृपितृशुद्ध नहीं है श्रौर हीन धमं पर श्रद्धा रखने वाला है । श्रतः 
वह्‌ योग्य नहीं है! 

३. वंशराजकूल-- अन्य देवपुत्रो ने कहा; “यह्‌ वंशराजकुल समृद्ध 
श्रौर सृक्षेम है । उसके देश में सम्पन्नता होने से बोधिसत्व के लिए वह्‌ 
योग्य दै!" इस पर दूसरे देवपुत्र बोले; “वह्‌ प्राकृत एवं चंड है । उस 
कूल के बहूत-से राजाश्रों का जन्म परपुरुषो से हा है । फिर उस कूल 
करा वर्तमान राजा उच्छेदवादी (नास्तिक) दै, प्रतः वहं बोधिसत्व के 
योग्य नहीं है 1" 

४. वेशालो के राजा--कुछ देवपुत्रो ने कहा; “यह्‌ वैशाली महा 
नगरी समृद्ध सुक्षेम, सुभिक्ष, रमणीय, मनुष्यों से भरी हुई, मकानों 
अरर महलोँ से श्रलंकृत, पुष्पवाटिकभ्रो एवं उद्यानं से प्रफुल्लित है । 
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वह मानो देवों की राजधानी का भ्रनुकरण करतौ दै । इसलिए वह 
बोधिसत्व के जन्म लेने के उपयुक्त प्रतीत होती है 1" दस पर दूसरे 
बोले; “वहाँ के राजा एक-दरुसरे के साथ न्याययुत वर्ताव नहीं कनै + 
वै धमचिर्णा करने वाले नहीं हैं । उत्तम, मध्यम, बर, ज्येष्ठ प्रादिके 
प्रति वे श्रादर नहीं करते । हर कोई अपनेकोही राजां ममता दहै ॥ 
कोई फिसी का दिष्य नहीं बनना चाहता । कोई किमी कौ परवाह नहीं 
करता । श्रतः बहु नगरी बोधिसत्व कै श्रयोग्य दव ।'' 

५. भ्रवंतिराजकुल--एक देवपुत्र बोले; "यह प्रद्योत की कुल 
अत्यन्त बलाढय, महावाहन-सम्पन्न श्रौर शच -सेनापर विजय प्राप्त करने 
वाला है। भ्रतः वहु बोधिसत्व के लिए योग्य है }'' दुत परं दुसरे बोले; 
“उस कुलके राजा चंड, कूर, कटोरभाषी एवं साहसी हे, वे कर्मो मेँ 
विवास नहीं रखते । श्रत: वह कुल बोधिसत्व के लिए शोभा देने 
वाला नहीं है 1" 

६. मथुराराजकुल--एक अन्य देवपुत्र बोले, “यह मधुरा नगरी 
समृद्ध, सुभिक्ष ग्रौर मनृष्योसे भरी हू दै कंस-कूलके शूरसेनो के 
राना सुबाहु की यह राजधानी है । यह बोधिसत्व के लिए योगय है ।'” 
इस पर दूसरे बोले; “यह राजा मिथ्यादृष्टि कूल मेँ उत्पन्न दस्यु राजा 
है । भ्रतः यह नगरी भी बोधिसत्व के लिए उपयुक्त नहीं है ।" 

७. कुदराजकुल--एक देवपुत्र ॒वोले; ““स हस्तिनापुर मेँ पांडव- 
कुल का शूर एवं सुस्वरूप राजा राज कर रहा है । बह कुल दुसरे कौ 
ङेनाको हराने वाला है, श्रतः बोधिसत्व के लिए वही योग्य है!" इस 
पर दुसरे बोले; ““पांडव-कुल के राजाभ्रों ने, ्रपने, वंश को व्याकुल कर 
दियाहै। युधिष्ठिर को धर्म का, भीमसेन को वायु का, श्र्जून को इन्द्र 
का श्रौर ननुल-सहदेव को श्रदिवनों का पत्र कहा जाता है । प्रतः यहः 
कूल मौ वोधिस्तत्व के लिए योग्य नहीं है ।' 

८. मयि लराजकुल -एक श्रौर देवपुत्र बोले; “भैथिल राजा सुमित्र 
की. राजधानी यह्‌ मिथिला नगरी अत्यन्त. रमणीय है ।. हाधियो, घोड़ो 
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ओर पदाति सेनासे वह राजा सम्पन्न है} उसके पास सोना, मोती 
सख्रौर जवाहरात हैँ) सामन्त राजाग्रों की सेना उसके पराक्रमसे कापि 
उर्ती हे । वह सहृदय एवं धर्मवत्सल टै । इसलिए यह कूल बोधिसत्व 
कै लिए योग्य है ।" इन पर दूसरे बोले; “यह राजास है तो सही, 
मगर उसके वहुत-से बाल-वच्चे हैँ रौर प्रति वृद्ध होने के कारण पृत्रो- 
स्मदान करने मेँ श्रसमर्थे है। भ्रतः वह कुल भी वोधिसत्वके लिए 
श्रयोग्य दै ।'' 

"दत प्रकार उन देवपू्रों ने जम्बुदरीप के सोलह राज्यों में (षोडश 
जानपदेषु), जो छोटे-बड़े राजकुल धै, उन सवकौ परीक्षा कर डाली, पर 
उन्हें वे सव दोपपूणं दिलाई दिये 1“ ५ 

केवल आठ दी कुलो की जानकारी 

सोलह जानपदों मेँ से यहाँ केवल श्राठदही कलोका वर्णन है। 
न्मे से सुमित्रा का कुल शायद उसके पीछे नष्ट होकर वज्जियों के 
राज्य मेँ विदेहं का समावेश हृश्राथा। बकी कै सात राज्यौँमें 
पांडवों कौ परम्परा मेँ कौन-सा राजा राज करता था, यह्‌ नहीं वताया 
गया है श्रौर उसकी जानकारी ग्रन्य वद्ध ग्रन्थो मे मी नहीं मिलती |" 
“रयूढपाल मुत" मेँ यह्‌ उल्लेख प्राया है कि कुरु देशे कौरवनामका 
राजा राज्य करताथा। इस बात का कहीं मी प्रमाणा नहीं मिलता कि 
यह कौरव पांडव-कुल मेँसेथा। ्रन्य छः राजकुलो कौ जो जानकारी 
यहाँ दी गई है लगभगवैसी ही कमया प्रधिक मात्रा में त्रिपिरटक-ग्रन्थों 
मेँ पारईजातीदहै। 

शाक्य कुल 

बौद्ध म्रन्यों मे शाक्य कुल का परिचय विस्तारके साथ दिया गया 
है। फिर इसकाक्या कारण है कि उल्लिखित सोलह जनपदों मेँ 
शाक्यो का नाम-निर्देश विलकुल नहीं श्राया ? इसका उत्तर यहद 
क्रि इस सूची के तेयार होने से पहले ही शाक्यो की स्वतंत्रता नष्ट होकर 

१. मूल्ञ उद्धरण के यह संचरिप्त रूपान्तर है । 
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उस देश कां समावेश कोसलो के राज्यमें हौगयाथा। इसीलिए इस 
सूची मेँ उनका उल्लेख नहीं पाया जाता । 
जन बोधिसत्व गृहु-त्याग करके राजगृह को गवे धे, तो राजा विविसार 
ने उनसे मिलकर पूषा था कि "तुम कौन हो ?" तव बुद्ध ने कहा थाः 
उनु जानपदो राजा हिमवन्तस्स पस्सतो । 
घनविरियेन सम्पन्नो कोसलेसु निकेतिनो ॥ 
श्रादिच्चा नाम गोत्तन, साक्रिया नाम जातिया । 
तम्हा कुला पन्बजितोम्ह राज न कामे प्रभिपत्ययं ।।१ 
प्र्थात्‌ “हे राजा, यहाँ से सीधे हिमालय कौ तलहदी मेँ कोसल देषो 
मे से एक जानपद (प्रान्त) है । उसका गोत्र ्रादित्य है श्रौर जाति श्राव्य } 
है राजा, उस कृल से, कामोपभोगों की इच्छा छोडकर, मेँ परिव्राजक 
वन गया हूं ।'' 
इस गाथा मेँ "कोसतेसु निकेतिनो' शब्द महत्वपूर्णा है । “कौसल 
देश में जिनका घर है" का मतलब है “जो कोसल देश मेँ गिन जाते ह 1" 
इसे सहन ही मेँ यद ज्ञात होता दै कि शाक्यो की स्वतन्व्रताकमीकी 
नष्टहो चुकौ थी । 
शाक्य लोग कोसल राजाकोकर देते श्रौरश्रान्तरिक प्रबन्ध 
स्वयं देखते थे । महानाम कौ दासी कन्या से पसेनदि का विवाह हो जाने 
की कथा ऊपरभ्राही चुकी है । उसके विषय में प्रो° हिस्‌ डेविड्स शंका 
उठाते है । उनका कहना शायद यह है कि यदि कोसल राजा का भ्राधि- 
पत्य शाक्यो को स्वीकार था, तो फिर उसे शावयों को श्रपनौी लट्की 
देने मेँ आपत्ति क्यो थी ?* परन्तु हिन्दुस्तान मेँ जाति-मेद कितना तीव्र 
था यह्‌ दायद उन्हं मालूम नहीं था । उदयपुर के राजा प्रतापरसिह्‌ को 
अरकवर का प्राधिपत्य स्वीकार था, फिर भी वह्‌ अपनी लड़की श्रकबर 
कोदेनेके लिए तयार नहीं था। "ललितविस्तर" में कहा गयादहैकि 
१. शत्तनिपात', परब्बउजासुत्त । 
२, एप्त [प्ताड, 2. 11.12. 
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कोसलकुल “मातंगच्यत्यत्पन्न' था । उससे एसा लगता है कि यह कूल 
मातंगो (चांडालों) की जाति से ऊपर उठाथा। ठेस घराने के साथ 
श रीर-(विवाह ) -सम्बन्ध रखने से जव शाग्योँ ने श्रसहमति प्रकट की 
हो, तो उसमें आश्चर्य कौ कोद बात नहीं दै । 
गणराज्यों की व्यवस्था 

हम ऊपर कह श्राए हैँ कि ये राज्य एक समय में गगासत्तात्मक या 
महाजनसत्तात्मक ये । वञ्जी, मल्ल या शाक्य श्रादि के सम्बन्धमेंजो 
जानकारी त्रिपिटक-गरन्थो मेँ मिलती है, उससे एेसा प्रतीत होता है कि 
इन राज्यो मे गों के नेताग्रों को राजा कहा जाता था) ये सब राजा 
इकट्ठे होकर श्रपने मे से किसी एक को श्रध्यक्षके रूपमे चुनलेतेये। 
उसकौ प्रवधि श्राजीवन होती थाया कुछ निदिचत समय तक ही वह 
्रध्यक्ष रहता था, इसके वारे मेँ कख मी जानकारी नहीं मिलती रेता 
भी नहीं मालूम होता कि बज्नियो में कोई महाराजाभी राहो । 
वज्जि्यो के सेनापति का उल्तेख तो प्रवर्य भ्राता है, मगर महाराज का 
नहीं । शायद उतने समय कै लिए प्रच्यक्ष का चुनाव करके वे भ्रपना 
काम चला लेते होंगे । इन गराराज्यों मेँ न्याय-दान श्रौर शासन-प्रणाली 
के सम्बन्ध में कु कानून तथा नियम निदिचित किये गए थे श्रौर उनके 
भ्रनुसरारही ये गणराज श्रपने राज्य चलाते थे । 

गणराज्यों के नाशकेकारण 

सोलह जनपदों के गणराजाश्रौं का नाश होकर लगभग सभी राज्यों 
मेँ महाराज सत्ता प्रस्थापित हई थी । मल्लो के दो छोटे श्रौर वज्जियों 
का एक बलाद्य, इस प्रकार जो तीन गरसत्तात्मक स्वतन्त्र राज्य वच 
रहे थे वे भी एकसत्तात्मक शासनप्रणाली के परजेमें फंसते जा रहे 
ये । इसके कारण क्याये? मेरे मतस्षे गाराजाभ्रों की विलासिताग्रौर 
राजनीति मं ब्राह्मणों का प्रभाव दही इक्त कान्ति का प्रमुख कारणा रहा 


होगा । 


गणराजाग्नों का चुनाव नहीं होता था। वाप के पचे उसका बेटा 
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राजाहोताथा। वंश-परम्परासे यह श्रधिकार्‌ मिल जाने से उनका 
विलासी एवं ग्रनुत्तरदायी हौ जाना विलकूल स्वाभाविक था। ऊपर 
"ललितविस्तर' समे वज्जियोंका जो वर्णन दिया गयादै, उममेकेमा 
दीखता है करि यद्यपि ये गराराजा प्रवल ये, तथापि उनके मन में एक- 
दूसरे के प्रति भ्रादर-भाव नहीं था प्रर प्रत्येक गणराजा श्रपनें कोरी 
राजा सममता था! दयलिग्‌ बुद्ध के परिनिर्वागाके बरादे वज्जि 
रणाराजाश्रौं मेँ फूट डालकर ्रजातशवरु श्रनायास ही उस राञ्यपर 
कन्ा कर सका । ॥ 

दन गगाराजाश्रौ को साधारण जनता का समर्थने प्राप्त होना सम्भव 
नहीं था । श्रगर कोई राजा श्रपनी मर्जी से लोगो पर जुल्म ढाने लगता 
तो उने रोकने कौ सामथ्यं लोगोमे वादसरे राजाश्रों मेँ नहीं होती 
थी । इत्तकी अये साधारग्य॒ जनता की दृष्टि से सव राजा नष्ट होकर 
एक-माव्र सर्वाधिकारी राजा रहना भ्रचिक सुविधाजनक था । यह्‌ महा- 
राजा श्रपने श्रधिकारियों कै साय जृल्म-जवर्दस्तीसे पेश श्राता, यदि 
उसकी राजधानी के ्रास-पास कोई मुन्दरी युवती मिल जातीतो वह्‌ 
उसे श्रपने प्रन्तःपुर मेँ लाकर रख लेता ~ इस प्रकार थोड़ी-बहुत श्रनाचार 
की वातं भी यदि उससे हो जातीं तो भी उसका त्म गणराजाश्रोंकौ 
तरह बहुत ्रविक नहीं होता था । गणराजा गाँव-गौवि मेँ रहते थे, श्रतः 
उनके जुत्म से शायद ही कोई बच सकता था । करो श्रौरवेगारकैषूष 
मँ ये राजा सभी को सताते होगे । एक सत्ताधारी महाराजा के लिषु दस 
प्रकार किसानों को सताने की कोई श्रावद्यकता नहीं थी । वह अपनी 
सुख-सुविधा के लिए नियमित करो कै रूप मेँ ्रावश्यक पैन सरलतासे 
प्राप्त कर सकता था । प्रतः तुलनात्मक दृष्टि से जनसाधारण को एक~ 
सत्तात्मक शासन-प्रणाली भ्रधिक ्रच्छी लगी हो तो इसमे कोई श्राद्चरयं 
नहीं । 

एकसत्तात्मक राज्य मे पुरोहित का काम वंडा-परम्परासे या 
बराह्मण-समुदाय की सम्मति से ब्राह्मण को ही मिलता धा । प्रधान मन्त्री 
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श्रादिके कायं भी ब्राह्मणो को ही मिलते थे। इससे ब्राह्मण लोग एक- 
सत्तात्मक शासन-प्रणाली के प्रवल समर्यक वन गए 1 यह्‌ वात विचारने 
योग्यदै किब्राह्मण-ग्रन्थों मे गणसत्तात्मक राजाग्रों का नाम-निर्देशानी 
नहीं है । इससे एेसा लगता है कि ब्राह्मणों को गरासत्तात्मक शासन-प्रणाली 
विलकुल पसन्द नहीं थी । 'भ्रवदुमुत्त' मे यह्‌ उत्लेख पाया जाताहै कि 
शाक्यो-जेमे गगाराजा ब्राह्मणो का सम्मान नहीं करते, यह प्रारोप 
भ्वदु ब्राह्मण ने उन पर लगायाथा।+ गराराज्यों में यज्ञ-यागो को 
विलकुल प्रौत्माहन नहीं मिलता था श्रौर एकसत्तात्मकं राज्यो में तो 
महाराज यज्ञ-याग चलाने के लिट ब्राह्मणों को वंडा-परम्परासे भूमिया 
भ्रत्य इनाम देते थे । 'सुक्तपिटक' से मालूम होता ह कि ्रकेले विविसार के 
राज्य मेँ सोरदण्ड, कृटदन्त प्रादि ब्राह्मणों को श्रौर कोसल देशे 
पौक्खरसाति (पौप्करसादि), तार्क् (तार्क्ष) श्रादि ब्राह्मणों को वदे 
वड़े इनाम-इकराम भिले हुए ये । ग्रतः “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम- 
वाप्स्यय' के न्यायसे ब्राह्मा जाति प्रौर एकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली 
का प्रभाव एक-दरुसरे की सहायता से वढ़ जाना स्वामाविक हौ गया । 

श्रगले ्रध्याय मे यह स्पष्ट प्रतिभासित होमा किवुद्ध के समय 
में ब्राह्मणों की ्रथेक्षा श्रमणो (परित्राजकों) का महत्वे ्रधिकाधिक 
वदृ रहा था । यरसत्तात्मक राज्यो के प्रति इन श्रमणो के मनम ग्रादर 
होता था, क्योकि एसे राज्यों मेँ यज्ञ-यागों को कोई पता तक न था । 
परन्तु भ्रध्यात्म-चितन में व्यस्त होने के कारणा राजनीतिके विपयोँं पर 
विचार क्के गणसत्तात्मक राज्यों के सुधार कामां खोज निकालना 
उनके लिए सम्भव नहीं था । शायद वे सोचतेषेकिजो कुछ चलन रहा 
है, वह्‌ प्रपरिहार्यं है । 

गणराजाश्रों के प्रति बुद्ध का आदर स्पष्ट दिद्वाई देता है । वज्जियों 
को उन्होने उन्नति के जो सात नियम वताएु थे, उनका उल्लेख ऊपर 
१. चण्डा भो गोतम सकय जाति" “"“इ्भा सन्ता इन्भा समान। न बाहो रु गकरोम्ति, 
न ब्राह्मो मानेन्ति, इत्यादि । ("दौवनिकाय'ः भम्बर) । 
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श्राया ही है । परन्तु पुरानी शा्न-परणाली में से नई सुव्यवरिथत श्षासन- 
प्रणाली कंसे तेयार की जा सकती दै, इस सम्बन्ध मे भी उन्दने श्रपने 
विचार प्रकट किये हो--एेसा प्रतीत नहीं होता । गणराजाश्रौं में से कोई 
राजा यदि श्रत्याचारकरेत्तौ क्याउसे दूसरे राजा मिलकर रोक देगे 
या फिर इन सभौ गणराजाश्रों को लोग समय-समय पर निर्वाचित करकं 
उन पर श्रना दबाव बनाये रदेगे ? प्रादिवातौंके बारेमे बौद्ध 
साहित्य मेँ कु भी विवेचन नहीं मिलता । 

बुद्ध कै प्रनुयायियों न तो गरण॒सत्तात्मङ्क राज्यों कीः कल्पना को 
बिलकुल छोड़ ही दिया । '्दीघनिकाय' में श्रादश्षं बासन-प्रणाली बताने 
वाले "चक्कवत्तिसृुत्त' श्रौर "मदासुदस्सनसुत्त' नाम कै दो सृत्त ह । 
उनमें चक्रवर्तीं राजा का महत्व प्रतिडयोकितिपूर्वक बताया गाद । 
ब्राह्मणों के सम्राट्‌ प्रौर इस चक्वर्तीं मेँ इतना ही श्रन्तर है कि पहला 
साधारणा जनता की चिन्तान करके बहुत-ते यज्ञ-याग करके केवल 
ब्राह्मणो कौ चिन्ता करता है ग्रौर दूसरा सारी जनता के साथ न्यायसे 
वर्तावि करके उत्ते सुखी बनाने मेँ दक्ष रहता है । राज्य में श्षान्ति-स्थापना 
होते दी वह लोगों को उपदेश देता है कि : 

“पाणी न हन्तव्बो, श्रदिन्नं नादातन्बं, कामेसु मिच्छा न चरितम्बा, 
मुसा न भासितन्बा, मन्नं न पातग्बं 1" 

प्र्यात्‌ 'श्राणियों कौ हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी 
चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मूठ नहीं बोलना चाहिए, शराव 
नहीं पीनी चाहिए ।'" 

यानी बौद्ध गृहस्थो के जो पाँच शील-नियमर हैँ उनका पालन करने 
का उपदेश ये चक्रवर्तीं राजा देते थे । सारांशतः क्या ब्राह्मणों कौ दृष्टि 
से, क्या नुद्ध के श्रनुयायियों की दृष्टि से एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली 
श्रच्छी साबित हई । उनमें मूलभूत सिद्धान्त का कोई भी्रन्तर 
नहीं रहा, केवल विस्तार यानी बाहरी वातो का ही प्रन्तर रहा । 

परन्तु स्वयं गौतम बोधिसत्व पर गरासत्तात्मक दासन-प्रणाली का 
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स्पष्ट प्रभावयथा । संघ कौ रचना वृद्ध ने गरतन्वात्मक राज्योकी 
शासन-प्रणाली के ्राधार पर ही की होगी 1 इसलिए इन गरासत्तात्मक 
राज्यों के विषयमे जो कुछ थोड़ी-सी जानकारी मिलती है, उसका 
महत्व विशेष है । 


३ 
समकालीन धार्मिक परिस्थिति 


भ्रामक विचार 

श्राजकल के वहूत-से विद्वानों की यह धारणा मालूम होती है कि 
पहले ब्राह्मणों का सारा भार वेदों पर था, फिर उन्होने यज्ञ-यागोँको 
चहूत महत्त्व दिया, उसर्मे से उपनिषदों का दर्शन निकला श्रौर तव बुद्ध 
ने उस दर्शन मेँ सुधार करके भ्रपने संप्रदाय की प्रस्थापना की | यह्‌ 
विचार-प्रणाली अत्यन्त भ्रामक है । इसका त्याग किये बिना बुद्ध-चरिव्र 
का यथातथ्य वोध नहीं हो सकेगा इसलिए दस श्रध्यायमेंवृदधके 
समय में धामिक स्थिति किंस प्रकारकी थी, इसका वर्णन संक्षेप में 
करना उचित प्रतीत होता है 1 

यज्ञ-संस्छृति का प्रवाद्‌ 

पहले श्रध्याय में बताया गयादहैकिश्रायों एवं दासों कै संघर्पसे 
सम्तसिन्धु कै प्रदेश मेँ यज्ञ-याग की संस्कृति का उद्‌भव हृभ्ना श्रौर परीक्षित 
एवं उसके पत्र जनमेजय के शासन-काल मेँ इस वैदिक संस्कृति न कुरं 
देश मेँ श्रपना रहा हमेशा के लिए जमा लिया । मगर उस संस्कृति का 
भ्रवाह्‌ कुर्न के उस पार पूरब की दिशा में वेग से नहीं बढ़ा । उस 
प्रवाह की गति कुर देश मेही कुष्ठिति हो गई । इसका मुख्य कारण यह 
याकि पूर्वी देशों में ऋषि-मुनियों की श्रहिसा ग्रौर तपद्चर्या को महत्त्व 


देने वाले लोग वहूत थे । 
तपस्वी ऋषि-सुनि 
“जातकञ्दरुकथा" मेँ तपस्वी ऋषि-मुनियों कौ अनेक कथाएं भराई 
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हँ । उनसे एसा प्रतीत होता है किये लोग जंगल मेँ जाकर तपद्चर्या 
करते थे ¡ उनकी तपस्या का मुख्य विषय था किसी भी प्राणौ कोदुःखन 
देना रौर जितना सम्भव हो उतना देह-दण्डन कर लेना 1 ये लोग श्रकेले 
या संघ बनाकर रहते थे। एक-एक संघ मेँ पाचि-पांच सौ तपस्वी 
परिव्राजको के होने का उल्लेख अ्रनेक जातक-कथाभ्रों मे मिलता है । 
जंगलो मे मिलने बाले कन्द-मूल-फल श्रादि पदार्थो पर वे श्रपना निर्वह 
करते धे भ्रीर विशेष श्रवसरों पर नमकीन तथा खद पदार्थं खाने के 
लिए श्रावादियों जँ श्राते धे }* उनके प्रति लोगों कै मन मेँबड़ा भ्रादर 
रहता धा श्रौर वै उनको जरूरी चीजें दै देते थे । लोगों पर उन ऋषियों 
का प्रभाव वदहृत धा, परवेलोगोंको धर्मोपदेश नहीं देतै धे । उनके 
उदाह्रणसे ही लोग श्रहि्ा को मानते ये। 
ऋषि-मुनियां का भोल्लापन 

ये तपस्वौ व्यवहार या छल-प्रपंच से श्रनभिज्ञ होने के कारणा कमी- 
कभी गृहस्थौ में फंस जाते थे । स्त्रियों द्वारा ऋष्यन्पृङ्ग के फसाये जाने 
रौर पराशर द्वारा सत्यवती के साथ रति-क्रीडा कौ जानेका वर्णन तो 
पूराणोमें हही । इनक श्रतिरिवत इन ऋषि-मुनियों के ग्रलत रास्ते पर 
चले जाने की प्रनेक कथाएं "जातक श्रटुकथा' मे भी मिलती है । हम 
उनमें से एक यहाँ देते है-- 

प्राचीन समय मे जब वाराणसी नगरी मेँ ब्रह्मदत्त राजा राज करता 
या) तव काशी राष्ट में भौदिच्य ब्राह्मणा-कुल में बोधिसत्व ने जन्म 
लिया था। वडा होने पर उन्होने प्रव्रज्या ग्रहण फी श्रौर श्रपने पांच सौ 
िष्यों समेत वे हिमालय कौ तलहटी मेँ रहने लगे । जब बरसात की 
ऋतु निकट भ्राई तो उनके शिष्यं ने उनसे कहा, “श्राचार्य, हम लोग 
जन-स्थानों मेँ जाकर नमकीन श्रौर खट पदार्थौ का सेवन कर लें 1" 
श्राचायं बोले, “हे भ्रायुष्मानो, मै यहीं रहता हं ! तुम लोम जाकर 
शरीर के लिए श्रनुकूल पदार्थं खा प्राभ्नो !" 
१. लोण श्रान्बिल-सेवनत्यं । 
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वे तपस्वी वाराणसी पहु । उनकी कीति सुनकर राजा ने उनसे 
श्रपने उद्यान भें चातुर्मास विताने की प्रार्थना की श्रौर उनके खाने-पीने 
का प्रबन्ध अपने ही महल मेँ करनाया । एक दिन शहर मेँ सुरा-पान- 
महोत्सव हो रहा था। परित्राजकों को जंगल में मदिरा कहाँसे 
मिलती ? भ्रतः राजा नै उन तपस्वियों को भ्रच्छी मदिरा दिलाई । उस 
मदिरा का पान करके तपस्वी नाचने लगे, गाने लगे; प्रौर कुछ तो 
बेढेगेपन से लोट-पोट भी हो गु । जबवे होल मेँ श्राये तौ उन्हें बहुत 
पश्चात्ताप हृश्रा । उसी दिन राजा का उद्यान छोड़कर वे हिमालय की 
म्नोर चल पड़े प्रौर क्रमशः श्रपले श्राश्रम मेँ जाकर श्राचा्यं को प्रणाम 
करके एक श्रोर वैठ गए । श्राचारये ने उनसे पृच्छा, “तुम लोगों को 
जन-स्थान में भिक्षा के कष्ट तो नहीं हृए ? श्नौर तुम लोग समग्र भाव 
से तो रहे ?"' उर्ौने उत्तर दिया, “्राचायं } हम बड़ सुख से रै 
प्रर जिस वस्तु. का पान नहीं करना चाहिए उसका भी पान 
हमने किया : 

श्रपायिम्ह श्रनाच्चिम्ह्‌ श्रगायिम्ह शदिभ्ह्‌ च। 
विसञ्जकरि पित्वा दिट्ठा नाहुम्ह॒ वानरा ॥1 

भर्थात्‌ हमने मद्य-पान किया, हम नाचे, हमने गाया प्रौर हम 
रोये । उन्मत्त बनाने वाली (मदिरा) पीकर हम वानर नहीं बने इतनी 
ही कमी रह्‌ गई 1! 

ऋषि-मुनिर्यो मे जाति-भेद नदीं था 

तपस्वी ऋषि-मुनियों के बीच जाति-मेद को करोर स्यान नहीं था । 
किसी मी जाति का व्यक्ति तपस्वी वन जाता तो सारे समाज मे उसका 
सम्मान होता था। उदाहरण के लिए हेम जातक में भ्राई हुई मातंग 
ऋषि की कहानी > यहाँ संक्षेप मेँ वि देते है 

मातंग का जन्म वाराणसी नगरके बाहर एक चांडाल-कुल में 
१. शुरापानजातकक, न° ८७ 1 । 
२. 'मार्तेगनातक), नं ० ४१७) 
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हृश्राथा । जवर वह्‌ वड़ा हृभ्रा तौ एक दिन रास्ते मे उसने वाराणसी 
केष्रेष्ठि की दृष्ट्‌ मंगलिका नामक तरुणी कन्याको भ्राते देखा । 
तब मातंग एक श्रोर खड़ा हौ गया । दुष्ट मंगलिकाने श्रपने साथके 
नौकरों मै पच्छा कि यह भ्रादमौ कौन है जो एक किनारे खड़ा है ? जब 
उसके नौकर ने बनाया किवह्‌ चांडाल है, तो उसे श्रपशकुन समकर 
वह वहीं गे लौट गई । 

दृष्ट मंगनिका महीने-दो महीने मे एक बार उद्यान में जाकर अपने 
सायके प्रौग वहां प्राने वात श्रन्य लोगं में पैसा ्बादितो यी । उसके 
लौट जानेमेवेलोग वदं निराकृ श्रौर उन्होने मागंत को बुरी तरह 
पीटकर प्रौर वहश्च करके रस्ति मेँ गिरा दिया । थोडी देर बाद 
मातग होश मँ प्राया प्रौर बहा से जाकर बह दष्ट मंगलिका के पिताके 
दरवाजे कौ रीद्वियोँ पर लेट गया। जव उससे पृछा गया कि “तुम 
भ्रपने को यह यत्वा क्यो दे रहे हौ ?” तो उसने का, “दृष्ट मंगलिका 
कोलियेव्रिना मै यहाँ से नहींहट्‌ गा“ वह्‌ सात दिन तक उसी तरह 
पडाग्हा। प्राणिर श्रेष्ठि ने निखूाय होकर श्रपनी लडकी उसे सरौप 
दी। उसे लेकर मातंग चांशल ग्राम चला गया। 

यद्यपि दृष्ट मंगलिका मातंग के साथ पत्नी के नाते व्यवहार करने 
को तैयार धी, तथापि मातंग ने उनके साथ पति-जैसा व्यवहार न करके 
श्ररण्य में जाकर घौर तपस्या शुष कर दी । सात दिन के वाद मातंग 
सौट श्राया श्रौर दृष्ट मंगलिका से बोला, “तुम एसा घोपित करदो कि 
मेरा पति मातंग नहीं बल्कि महा्रह्मा है ओर वह पुणिमा कै दिन चन्द्र- 
मण्डल से नीचे उतरने वाला है ।” उसके भ्रनुसार दृष्ट मंगलिका ने यह्‌ 
बात सबको वतादी। पिमा कै दिने रात कौ बड़ा जन-समुदाय 
चांडाल प्राममें दृष्ट मंगलिका के धर के सामने इकटूा हौ गया । तव 
मातंग ऋषि चन्द्र मण्डल से नीचे उतरा रौर उसने श्रपनी पडी मे 
भरवेश करके श्रपने भ्रगूठे से दृष्ट मंगलिका की नाभि का स्पर्शं किया] 

वहां इकट्ठे हुए ब्रह्मा-भक्तों ने यह्‌ श्रद्‌भुत चमत्कार देखा श्रौर वें 
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दृष्ट मंगलिका को उठाकर वाराण़सि नगरी मेते गण । उन्होनि नगरी 
के वीच में एक वड़ा मण्डप खड़ा करके दृष्ट मंगलिका कौ पूजा शुरू की ) 
लोग उसकी मिन्नतते मानने लने । नौ महीने के वाद उसी मण्डप में दृष्ट 
मंगलिका के यहां एक लड़का पैदा हुश्रा । मण्डप में जन्म होने से उसका 
नाम माण्डव्य रा गया । लोगों ने उस्न मण्डप केपायही एक बडा 
प्रासाद बनाया ्रौर मंगलिका श्रौर उम्के पुत्र को उस प्रासाद में रखा । 
उनकौ पूजा तौ चल ही रही थौ । 

माण्डव्य कुमार्‌ को वचपन से पाने कै लिए स्वेच्छासे वदे-वदृ 
वैदिक पंडित श्राये। वहे तीनों वेदों पारंगत हृश्राश्रौरब्राह्मणोंकी 
बडी सहायता करने लगा । एक दिन मातंग ऋपि उसके दरवाजे पर 
जाकर भिक्षा मांगने लगा तो मांडव्य ने उससे पृष्टा, "चौथे पहनकर 
पिशाच की तरह यहां खड़े रहने वाते तुम कौन हो ?"“ 

मातंग बोला, "तुम्हारे यहाँ श्न्न-पान बहुत है । मै इसलिए यहां 
खड़ा हू" कि मुम भी उसमें कु जूठन मिल जायगी । 

मांडव्य ने कहा, “पर्‌ यह श्न तो ब्राह्मणों के लिए है] तुम-जैसे 
नीचो को देने के लिए नहीं" 

दस्त प्रकार वेड देरतक दोनोंमें विवद होता रहा। अन्तर्मे 
माण्डव्य ने भ्रपने तीन द्वारपालो द्वारा मातंग को धक्के मारकर 
निकलवा दिया । पर इससे माण्डव्य की धिग्धी वेध गड, भ्रं उलट गई 
श्रौर वह॒ निच्चेष्ट होकर भिर पड़ा। उसके साथकेब्राह्मणोँकी भी 
कृछश्रंशो मे एेसीही हालतहो गई । उनके मुष ठेठगएु भ्रौरवे 
श्ौधा मुह करके जुमीन पर लोटने लगे । यह दुय देखकर दृष्ट मंगलिका 
इर गई । जव उसे मालूम हृश्रा कि एक दरिद्र तपस्वी के प्रभावसे 
उसके पुत्र एवं श्रन्य ब्राह्मणों की वहं दुर्गति हृ है तो वह उस तपस्वी 
को खोनने के लिए निकली । इधर मातंग ऋषि एक जगह वैठकर 
भिक्षा में मिलाहृभ्रा मांडखा रहा था। दृष्ट मंगलिका ने उसे पहचाना 
श्रौर श्रपने बेटे को क्षमा करने के लिए उसते प्रार्थना की । मातंग ऋषि 
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नेजने श्रपने भृटे मांडकादुष्टश्रंशदे दिवाश्रौर कटा, “वह माड 
श्रपने वेदे रीर दूमरेब्राहाणो केमुहमेइालदेतोवे ठीक हौ जायेगे।' 
जव दृष्ट मंगलिकाने वंमाक्त्ातो सव ठीक हो गण्‌ । परन्तु जव 
मारी वारागामौ में ये बात फल गर्कः ब्राह्मण चांडाल कीजूठनसे 
रीन दुश्रा तौ लोगों सं नज्निुनि होकर वे ब्राह्मण मेज्मः ( मध्य ) राष्ट 
मे चने गण । णर माद्य वहींरह गया। 
प्रागे चलकर मात्तग ऋषि घूमता हप्र मेञ्भ राष्ट्र में पहुचा। 
माद्य याथ घराने ब्रह्मों को जग्र उसका पता चला तो उन्होनि 
मज्मः राजा कौ यह ममक दिया क्रि नवागत भिखारो मायावी हैग्रौर 
वह ममृच राष्टरकानाक् कर्‌ डालैगा 1 यह मूनतेहौ राजा ने श्रपने 
सिपादियों कौ मातंग कौ खोज में मेजा । उन्होने उसे एक दीवार के पास 
बैटकर भिश्षानन खाते हए देख लिया श्रौर वहीं मार डाला 1 इससे देवता 
कन्ध हो गण प्रीर उन्होने उस राष्टरको उजाड़्‌ दिया। 
मातं की हत्या ने मेज्क राष्ट्रके उजाड दिये जाने का उल्लेख 
अनेकं जातको मेँ मिलता टै । ह नहीं कहा जा सकता किं इस दन्तकथा 
मेकां तक यचारदै । फिर भी मातंग ऋषि चांडाल था भ्रौर्‌ उसकी 
पूजा ब्राह्मणा तथा क्षत्रिय भी करते चे यह्‌ बात "वसलसुत्त' की निम्न- 
लिवित गाधाग्रों से स्मष्ट होती दै: 
तदमिना पि जानाय यया मेदं निदस्सनं । 
चण्डालपुत्तो सोपाको मातंगो इति विस्सुतो ।\१॥ 
सो पसं परमं पत्तो मातंगो यं सुदरल्लभं । 
श्रागच्छं तस्पुपट्‌ठानं खत्तिया ब्राह्मणा बहू ।\२) 
देवयानं श्रभिरग्हू विरजं सो महापथं । 
कामरागं चिराजेत्वा ब्रह्मलोकूपगो ब्रह । 
न नं जाति निवारेसि ब्रह्मलोकूपपत्तिया \\३॥ 
श्रथत्‌-- 
(१) इमके लिए मै एक उदाहरण देता हँ । कुत्ते का मांस खाने 
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वाले चाण्डाल का एक पृ मातंग के नाम से प्रसिद्ध था। 

(२) उस मातंग को ब्रत्यन्त श्रेष्ठ एवं दुर्लभे यश प्राप्त हुमा । 
उसकी सेवा मेः वहूत-से क्षत्रिय एवं ब्राह्मणा उपस्थित 
रहते थे । 

(३) विषय-वासना को क्षय करने वाले महान्‌ मार्गे मे देवयान 
(समावि) पर चढ़कर वह ब्रह्मलोक मे गया । ब्रह्मलोक में 
उत्न्न होने के लिएु उसका जगम वाधक नहीं बना । 

शंवृक की कथा काल्पनिक है 

शूक नाम का एक शूद्र श्ररष्य में तपष््वर्या कर रहा धा । उससे 
एक ब्राह्या का लड़का मर गया । जव श्री रामचन्द्र कौ यह बात मालूम 
हुई तो उन्होने वन मेँ जाकर शवक का सिर काट डाला श्रौर ब्राह्मण के 
सङ्के को फिर से जीवित किया । यह कथा 'रामायरा' मेँ बड़े विस्तार 
से कही ग्द । कुछ सौम्य रूप देकर भवभूति ने इस प्रसंग को "उत्तर- 
रामचरित" मे भी ले लिया है । परन्तु एसी षटना बुद्ध ते पहते या बौद 
धर्मं के हिन्दुस्तान मेँ रहते हुए कनी घटी हौ, इसका प्रमाया कहीं मी 
नहीं मिलता । इस कहानी के रचयिता का हेतु केवल यही दिलाना होगा 
कि राजा को एता बतवि करना चाहिए । 

श्रमणं 

जंगलो में रहने वाले इन ऋषि-मुनियों को तापस या परिव्राजक 
कहते थे । वे कंसे तपदचर्यां करते ये इसकी विदोष जानकारी नहीं 
मिलती । इन्हीं तपस्वी लोगों के संघों मेँ से जन-स्थानों में घूमकर 
लोगों को उपदेश देने वाले प्रलग-श्रलग श्रमणा-संघ निकले । श्रमणा 
ब्द श्रम" धातु से वना है । इसका अर्थ है--परिश्रम करने वाला । जिस 
भकार श्राज शारीरिक श्वम करने वाले मजदूरों का महत्व बढता जा 
रहा है उत्ती प्रकार बुद्ध के समयमे श्रमणो का महत्व वढरहाया। 
परन्तु मजदूरों श्रौर श्रमो मेँ यह प्रन्तर है कि मजदूर समाज के निष 
आवदयक वस्तुभ्नों के उत्पादन के निमित्त परिश्रम करते हँ श्रौर . श्रमण 
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समाज में भ्राध्यात्मिक जाग्रति उत्पन्न करने कै लिए कृष्ट उठाते ये । 
कदाचित्‌ इन्हे श्रम इसीलिए कहा गया होगा किये लोग तपस्यासे 
भपने शरीर को श्म श्र्थात्‌ कण्ट देते थे । लेकिन जंगलो भे रहने वाले 
च्छपि-मुनि भी तपस्यासे भ्रपने शरीरोंको कष्टहीदेतेये. फिरभी 
उन्हे श्रमगा नहीं कहा जाता था । प्रतः यहं अधिक सम्भव मालूम होता 
दैकिवे लोगो कदत कै लिए स्वयं श्रम करते ये, इसीलिषु उन श्रमणं 
कहा गपा हा । 
तिरसट श्रमण-पंथ 

बुद्ध कै ममयम दस प्रकार कै छोटे-वट़े त्िरसठ श्रमणपंथ विद्य- 
मानधे। ध्याति च तीखि यानि च सदिढठ--इम वाक्यम जो तौन 
भ्रौर साट मत वताए गए हँ उन्म बौद्ध मतत का भी समावेश होताहै या 
नहीं, कहा नहीं जा सकता । यदि वह होता है तो फिर पालि-साहित्य 
मेँश्रनेक स्थानों पर पराये जाने वाले वासठ मतो (द्रासटिठ दिटिठ- 
गतानि) के उल्तेख का प्रथं टीक-टीक समममेंभ्रा सकताहै। भ्र्थात्‌ 
उसमे एेसा सिद्धहोतादहै कि बुद्ध के श्रमरा-पंय कै अतिरिक्त उस समय 
श्रौर्‌ भी वासट श्रमग़-पंथ विद्यमान ये) इन वासरट श्वमगा-पंथों के मत 
ज्यौरेवार बताने का प्रयत्न 'दीघनिकाय' के पहनने शब्रह्मजालसृत्त' मेँ किया 
गया है, पर वह कुधरिम मालूम होता है । जव यह्‌ सत्त लिखा गया था तव 
चासठ की संल्या क प्रतिरक्त विदोष विस्तृत जानकारी विद्यमान नहीं 
रही थी । श्रत सून्त रचने वाले ने वासठ की संख्या को पूरा करने के 
लिए नया व्यौरा यद़्कर इस सृत्त मेँ डाल दिया । इन पुराने वासठ श्रमण 
पथो को जानकारी शायद इसीलिए नष्ट हो गर्ई्थी किं उनमें प्रसिद्ध 
श्रमण-पंथ बहत ही योङ थे श्रौर छोटे-छोटे सम्प्रदाय बड सम्प्रदायो मेँ 
समाविष्टहो गए थे। भ्राजकल के वावा, वैरागी श्रादि पयो की गाना 
की जाय तो उनकी संख्या कितनी वड़ी होगी । मगर उनमें नाम लेने योग्य 
कबीर, दादू, उदास श्रादि तो इने-गिने हौ मि्लँगे । 
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तपश्चर्या के प्रकार 

बुद्ध के समय मेँ सबसे बड़ श्रमण-संघ केवल छः ही थे श्रौर उनमें 
भी निर््न्य श्रमणो के संप्रदाय का नाम सवते प्रथम प्रातादहै । इस पंथ 
के एतिहासिक संस्थापक पादवं मुनि थेः। इनका परिनिर्वाण वृद्ध के जन्मः 
से पूवं १९३बे वषमे हृश्रा था, एसा श्रनुमान लमाया जा सकता दै + 
उसने पते कम-से-कम नाली स-पचास बरस से पाश्वं तीर्थकर श्रषने 
ध्म का उपदेदा देते रहे थे । उनके श्रौर श्रन्य श्रमणा-संघनायकों के 
मतो का विचार श्रागे किया जामगा। यष्ट पर केवल उन लोगों की 
तपश्चर्या कै प्रकारो का उल्लेख करना ही उचित होगा । बयोँकि उससे 
तापसो की तपस्या कौ भी थोड़ी-सी जानकारी मिल जायगी । श्रमणो 
की तपण्चर्या क प्रकार अनेक सुत्तो मे मिलते है । पर उने से "मज्किम- 
निकाय" के महासीहनादसुत्त मे श्राया हुश्रा तपश्चर्या का वरन विशेष 
मह्वपूरां है । यहाँ हम उसका सारद दे रहे हैँ । 

बुद्ध भगवान्‌ सारिपुत्त से कहते है-- "है साप्पूत्त, मुके स्मरण 
श्राताहैकि्मने चार प्रकारका तप किया था), मैं तपस्वी भ्रा, सूक्ष 
हृभरा, जुगुप्सी हरा भ्रौर प्रविनित्त हृश्रा 

तपस्वि 

“हे सारिपत्त, मै बताता ह करि मेरी तपस्विता कसी थी-- 

(नि) मै नंगा रहता था । लौकिक. भ्राचारों का पालन नहीं करता 
था 1 हथेली पर भिक्षा तेकर खाता धा ॥ श्रगर कोर्ट कहता कि, "मदन्तः 
इधर श्राय !" तो मै नहीं सुनता था ॥ यदि कोई कहता कि, “मदन्त, 
लड रहिषे,' तो उतेमी मे नहीं सुनताःथा। बैठे हुए स्थान पर 
लाकर दिये हृए भ्रन्न को, भ्रपने लिए तैयार किये गए श्रन्नको श्रौर 
निमेवण को मैं स्वीकार नहीं करतायथा। जिस वर्तन मे श्रक्न पकाया 
गेया हौ उसी नर्तन मेँ भ्रगर बह श्रनन लाकर मुभे दियाजाता तोम 
उसे नहीं ्नेता था प्रोखली मेते श्रगर कोई खानेका पदार्थं लाकर 
दिया जाता तो मै उस ग्रहण नही करता था) देहरी याङ्ंडेके उस 
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पार रहकर दौ गर्द भिक्षाको भँ नरींलेताथा। दो व्यक्ति भोजन कर 
रहे हों प्रौर्‌ उनमें ने एक उठकर भिक्षादेतो उत्ते मैँग्रहण नहीं करता 
या} गर्मिणी, बच्चे को स्तन-पान कराने वाली या पुरूष के साथ एकान्त 
सेवन वालीस्श्रीसे मै भिक्षा नहींनेताथा। मेले या तीर्थं-यात्रामें तैयार 
क्रिये गए भ्रन्नकी भिक्नामै नहीं तेताथा। जहाँ कृत्ताख्ड़ाहो या 
मबिखयों की भीड़ ्रौर भिनमिनाहट हौ वहां भिक्षा नहीं लेता था। 
मत्स्य, मांस, मुरा भ्रादि वस्तु नहीं लेता था ।, एकही घर से भिक्षा 
लेकरप्रौरएक दही प्रास्त परमे ताथा) यादो घरों मेँ भिक्षा लेकर दो 
ग्रासो पर रहता श्रौर हस प्रकार सात दिन तक बढ़ते हृए्‌ सात घरों 
से भिक्षा लेकर सति प्रास खाकर मै रह्‌ जाताथा । मै एक कलषटा-मर 
भ्रल्नहीलेताधाश्रौर इस प्रकार सात दिन तक बढ़ते हए सात कलघे 
श्रन्न लेकर उस पर निवह करता था। एक दिन छोडकर यानी हर 
त्षीसरे दिन मोजन करता धा, फिर दो दिन छोडकर यानी हर चौथे दिन 
भोजन करता था । इस प्रकार उपवासो की संख्या बढ़ाते हुए ` सप्ताह 
मे एक बार या पललवाड़ मँ एक बार मोजन किया करता था । 

(इ) शाक, दयामक (सावा), नीवार (पसही घान), चमार द्वारा 
फेंके गए चमड़े के टुकड़े, काई, भूसा, जला हुभ्रा भ्रन, खसी, घास या 
गाय का गोबर खाकर मै रहता थाया भ्ररण्य में पटसन के कपडे पहनता 
था। प्रेतं पर डले गए वस्त्र भ्रोदृता था, भ्रजिन मृगचरमे पहनता था । 
भँसनयाटाट का चीषेर पहनता था। मै मनुष्यों के बालों का कम्बल 
याघोोके बालों का कम्बल, या उल्लुभरोके परयो ते बना हूभ्रा चीवर 
सरोढ़ता था । 

(नि) “4 दादी-मुषे रौर बाल उखाड़ डालता था । मै खडा रह- 
कर तपस्या करता था, उकड़` बैठकर तपस्या करता था । 

(ह) “मै काटोंकी शय्या पर सोता था। दिन र्मे तीन बार नहाता 
३ जैन साधु मत्स्य भौर मांपत्लेते ये, पर उनके घुरा लेने का प्रमाण कहीं नदीं 

भिलत्र । मांकताहार को चर्चा ग्यर्‌ श्रध्यायमें कौ गर दै! 
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था। इस प्रकार श्ननेक दंगोँसे मेँ देहु-दंडन करताथा। यहथी मेरी 
तपस्विता । 
रूत्तता 

“हे सारिपृत्त, मै बताता हँ कि मेरी रूक्षता कंसी थी-- 

(नि) भ्रनेक वषो कौ घूल से मेरे शरीर पर मैल की परते जम रई 
थीं। जैसे कोर तिदुक वृक्ष का तना श्रनेक वर्पोकी धूलसे भर जाता 
हैमेरीदेह वैसीहीहोगर्ईथी। पर मुभे एेसानहीं लगता थाकिये 
धूल की परतें मै स्वयं भटकलूंया दूसरा कोई व्यवित मुभे हाथमे 
निकाल दे । एसी मेरी रूक्षता थी ।" 

लुगुप्सा 

“प्रव मे बताता हूँ कि मेरी जुग्रप्ता कंसी थी-- 

(नि) मै बड़ी सावधानी से प्राता-नाताथा । पानी की वृदां पर 
भी मेरी तीव्र दया रहती थी । एसी विषम श्रवस्या मेँ फंसे हए सूक्ष्म 
प्राणी कानाशमेरेहाथोँसेन हो जाय इसके लिए भमै बहत सावधानी 
रखता था । एेसी मेरी जुगरप्सा यी 1" ( जुगरप्ताका प्र्यटहै हिसाके 
भ्रति श्ररचि । ) 

प्रविविक्तता 

“हे सारिपृत्त, श्रव मै बताता हं कि मेरी प्रविविक्तता कंसी थी-- 

{इ) जब भै किसी ्ररण्य मेँ रहता था तब किसी चरवाहे, 
घसियारे, लकडहारे या जंगल की देख-माल करने वाले को देखकर धने 
जंगल से, निचले या सपाट प्रदेशसे लगातार दौडइता रहता था । मेरे 
दौडने का उह श्य यह होता थाकिवेमूभेन देकं भ्रौर मै रर न 
देख । जैसे कोई भ्ररण्य-मृग मनुष्यों को देखकर दौडता है वैसे मै दौडता 
जाता था । एेसी थौ मेरी प्रविविक्तता 1“ 

विकट भोजन 

“जहाँ गाये वांधी जाती थीं रौर जहाँ से गाये उसी समय चरने 

गहं होती थीं वहां मँ हाथों ओर पैरों के वल चलता हृश्रा जाता 
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श्रीर्‌ वच का गोवर खाता धा। जव तक मेरा मलमूत्र रकं न जाता 
था, तव तक में उसी पर निर्वाह करता था । एेसा था मेरा महा चिकट 
भोजन 1" 
उपेत्ता 

(नि) "मँ किमी भयावने प्ररण्य मेँ रहता था । जो को$ सांसारिक 
प्राणी उयश्ररण्यमें प्रवेश करता, उमके रोगटे वदो जातेथे, वह 
इतना भर्यकर होना वा। जाद में भयानक हिमपात होने कै समयं 
गबली जगह में ्हता था श्रौर दिन में जंगल में धुन जताथा) गर्मीके 
मौसम कै श्रन्तिम मीने र्मे दिन कै समयमे खुली जगह पर्‌ रहत्ताथा 
श्रीर्‌ रातषो जंगनर्मे चला जाता था। में श्मशान में मनुष्यों की 
हृदया निरहाने रखकर सोता धा। यद्यपि गंवार लोग श्राकर मुक 
प्र थूकते, पेदव करते, धूल फँंकते या मेरे कानों में तिनके डालते 
ये, फिर भी उनके प्रति मेरे मन मेँ कमी पाप-बद्धि उत्सन्न नहीं हुई । 

श्राहार त्रत 

(दध) “करई श्रमणों श्नौर ब्राह्मणोंकौ धारणादै कि श्राहारसे 
भ्रात्म-णगुद्धि होती है। वे केवल वेर खाकर रहते है, वेरो का चू खाते 
है,वेरोकाकाढ़ापीतेहै, यावेरकाही कोई दुमरा पदार्थं वनाकर 
खाते मृेयाददहैकिमे एकी वेर खाकर रहता था। है सारिपुत्त, 
तुम एसा मत समभो कि उसकालमें वेर वहत बड़े होते थे। श्राज 
छसे बेर है वैभेह्ी वे उस समयभी होति थे। श्रतः केवल एक ही बेर 
खाकर रहने से मेरा शरीर प्रत्यन्ते एश हौ जाता था । श्रासीतकवल्ली 
या कालवल्ली की गांठ की तरह मेरे शरीर के जोड़ स्पष्ट दिखार्ईदेते 
थे । मेरा कटरिवन्ध ऊंट के पाव-जैसा दिषाईदेता धा। मेरा मेरुदण्ड 
(रीढ़) सूत की तकलियों कौ माल की तरह दिषाई देता था । दूटे 
हए मकान कौ वल्लियां जिस प्रकार ऊपर-नीचे हौ जाती हँ वैते ही 
मेरी पस्लियां भी हो गई थीँ। मेरी ग्रां गहरे कुण मे पड़े हुए नक्षत्र के 
प्रतिविम्ब की तरह धस गरं थीं। जैसे कच्चा कडवा कट. काटकर धूप 
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मेडाल देने से सूखजातादै वैस्ेही मेरेसिर कौ चमडी सूत गर 
थी। नैं पेटपर हाथ फेने लगतातोमेरी रीढकीदहीही मरेहाथ 
मे भाजाती, जव रीढृपरहायफेरतातो हाथको पेटकी चमड़ी 
का स्पा हो जाता। इस प्रकार मेरी रीढश्रौर पेटकौ चमद़ीदोनों 
एक हो गरईथीं। मै शौच यामूत्रत्याग के लि वैष्ने का प्रयत्न कर्ता 
तो वहीं गिर पडता था। हरीर पर हाथ फरने लगतातौ मेरे दुर्बल 
जाल भंड जाते । उस उपोषगा के कारणा मेरी एमी स्थिति हो गधी । 

“कई श्रमण भ्रौर ब्राह्मण मूग खाकर रहते है, तिल लाकर रहते 
हया चावल खाकर रहतेहं। वे मानतेहँ कि इन पदार्थो से ्रात्म- 
शुद्धि होती दै। हे सारिपुत्त, मै एके ही तिल, एक ही चावल या एक 
ही मूंग खाकर रहता था । तुम एसा मत समो कि उस समय इनके दाने 
बहुत वड़े होते थे । वे दाने प्राज-जैसे ही होते थे । उस उपोषण से मेरी 
स्थिति वैसी ही (म्र्थात्‌ ऊपर वतताए श्रनुसार) होती थी ।'" 

बुद्धघोषाचार्यं का कहना दै किं भगवान्‌ वृद्ध ने यह तपदचर्या एक 
शूर्वंजन्ममेंकौ थी । उस समय वेर आदि पदार्थं ्रान~जैसे ही होत थ, 
दस उल्लेख से बुद्धघोषाचा्ं का कथन युवितयुवत प्रतीत होता है । कहने 
की भ्रावदयकता नहीं किं बुद्ध के समय मेः प्रचलित विभिन तपदचयभिों 
की निरर्थकता दिखा देने के लिए सत्त कै रचयिता ने उपर्युत बतं 
भगवान्‌ केमु से कटलवा दी ह । 

रिप्पणी मेँ दिये गए अ्रन्तर कै भ्रतिरिक्त (नि' विभाग में राई हृद 
तपदचर्या निर्॑न्य (जैन साधु) करते थे । भ्राज भी बाल उखाडने, उपवास 
करने प्रादि की प्रयाणं उनमें चल रही हे । 

इ' विभाग में ग्राई हुई तपदचर्या अनन्य पंथों के श्रमरा ग्रौर ब्राह्मण 
करते थे । उसकी प्रायः सभी विधियां बाबा, वैरागी श्रादि लोगों में प्रव 
तक चलीभ्रारहीहे। 

मल-मूत्र खाने की ्रथा 
अपना मल-मूत्र खाने की प्रथा ग्राज मी भ्रघोरी-जैसे पन्यो मे चलती 
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दिशा देती दै । काथी में नैलंग स्वामी नामक एक प्रसिद्ध संन्यासी ये। 
वै नंगे रहने थं । कारौ में उनके मभान नंगे घूमने वाने दूसरे भी वहूत-से 
परमहस थे । उम समय वहाँ गोडविन्‌ नामक बड़ा लोकप्रिय कलक्टर 
था (जिसे कागी कै लोग गोविन्द माहव कहतेये)। हन्द लोगोंके 
रीनि-रिवाजों की जानकारी उसने सहानुमृतिपूर्वक प्राप्त कर ली श्रौर 
य नंगे बात्रा लंगोटी लगाकर घमा करे इसके लिगु निम्नलिखित 
युनित निकरानी। 

रास्नैमेप्रमने वरालानेगा वरत्रा जवे भी पुलिस वालो को मिलता 
तोवे उम माब केपासनि जात । तव गात्र उयमे पृषता, "क्या तुम 
परमहस दहो ?" जव वहे षट कता तो साहब उसि श्रषना ब्रन खाने 
को कहता । भला नंगा वत्रा साहव का श्नन्न कंसे खाता ? तव गोविन्द 
साहव कषता, “शार्करं में कहा गया है करि परमहस तो किसी 
प्रकारका भेदभाव नही मानता श्रीर्‌ तुम्हारे मनेमें तो भेदभाव 
मौजृद दै । श्रतः तुम्ट नंगा नहीं धूमना चाद्धिष ।" इस प्रकार बहत-मे 
नागा बाबाग्रौं को उसने लंगोरी पहनने को बाध्य किया । 

पृक वारणमाङी प्रसंग तैलंग स्वामी पर श्रा गया । जवर यह वातत 
फल गईकिस्वामी जी को नैकर पुलिस वाले कलक्टर्‌ साहव के वंगले पर 
गणु हतो उनके दिष्य एवं चाहने वाले बहे-वड़े पण्डित तथा श्रन्य 
प्रभावशाली व्यक्ति माहव के बंगन्ते पर गणु । साहब ने सबको चिठा 
लिया प्रौर तेलंग स्वामी से पृष्टा, “क्या श्राप परमहस हँ "स्वामी जी 
नेजव ष्‌ कातो साह ने दसरा प्रदन पृष्ठा, “क्याप्राप यहाका 
श्रन्न खा्येगे 7 इम परस्वामीजीने पुछा, “क्याश्राप मेरा श्रन्त 
खार्येगे ?" साहब ने जवाव दिया, (“यद्यपि मैं परमहंस नहीं हु, फिर 
भीक्िसीकाभीश्रनमै खातेता हं ।' 

स्वामीजी ने वहीं श्रपने हाथ पर मल त्माग किमा ग्रौर हाथ 
अगे बढ़ाकर वे गोविन्द साहवे से वोे, ""लीजिये, यह है मेरा श्रन ॥ 
श्राप इसे खाकर दिखाइये |” साहब को बही घृणा हई ग्रौर वह्‌ गुस्से 
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सरे बोला, “क्या यह श्रादमी के खाने योग्य श्रननद?" तवरस्वामीजी 
ने वह विष्ठाखा डाली प्रौर हाय काड-पोँकर साफ़ कर लिया । यह 
देखकर साहब ने स्वामी को छोड दिया श्रौर फिर कभी उनकी बात भी 
नहीं पूरी । 

जव मै १९०२ ईसवीौ मेँ काशी मेंथातव वहाँ के पण्डितो ने यह 
कहानी वड़े श्रादर से मु सुनार थी श्रौर उसमे पहले उसी प्रादर-बरुद्धि 
के साथ 'काक्ी-यात्रा' नामक पुस्तके मे यह्‌ प्रकादित भी हू थी। 

च्माधुनिक तपस्या ` 

येही तेलंग स्वामी ठीक जडे के दिनों मेँ केवल सिर बाहर रलकर 
गंगामें वरते थे श्रौर ठीक गर्मी के दिनों मे, जहां चलने ये पैरों में ले 
पड़ जाते, एेसे गंगा के रेतीले पाट मेँ वैठा करते थे। 

लोहे के काटोँंकी खाट वनवाकर उस पर सोने वाले वैरागी बहृतों 
ने देखे होगे । सन्‌ १६०२ मेँ एसा एक वैरागी काशी मेँ चिन्दु माधव के 
मन्दिर के पासरहता धा। लकड़ी कौ लंगोटी पहनकर घूमने वाले 
वावा-वैरागी भी मैने देखे हैं। 

श्रमणो के मन मे तपश्चर्या के प्रति श्राद्र 

तपद्चर्या के उपयुक्त प्रकारो मेँ से शाक, दयामाक (सांवा ) भौर 
जंगल मे सहज मिलने वाले कन्द-मूल-फल खाकर रहने के प्रकार को 
्ररण्य मेँ रहने वाले ऋषि-मृनि अरपनाते थे । वे वल्कल पहनते ये ्रौर्‌ 
बहुधा श्रम्तिहोत्र भी करते ये । परन्तु इन नये श्रमण-सम्प्रदायों ने श्रग्नि- 
होत्र छोड़ दिया श्रौरश्ररण्य मेँ रहने वाले ऋषि-मुनियों की बहृत-सी 
तपश्वयभ्रों को लेकर उनमें चमङ़ के टुकड़े ्रादि खाने की तपदचयश्रिों 
को जोड दिया । 

हम ऊपर वता चुके हैँ कि वुद्धके समयमे निश्रन्थों (जैनं) का 
सम्प्रदाय वडा प्रवल था) उसके भ्रतिरिक्त पूरणा काश्यप, मक्डलि 
गोसाल, रजिन केस कम्बल, पकुध कात्यायन श्रौर संजय बेलट्‌णपत्त, 
इन पाच श्रमरा-नायकों के श्रमण-सम्प्रदाय बहत प्रख्यात थे । इन लोगों 
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के दर्भनका विचार संक्षेप मेँ सातवें ्रध्वाय में किया गया है। उससे 
यह दि्वाई देगा करि तत्त्व के विषय नें उनमें बहुत वड़ा मतभेद था, 
फिरभीदो वानो में उनका एक मत्त था-- 

(१) उन मत्रको यज्ञ-याग पसन्द नदीं घे । ्रौर 

(२) तपथ्वर्या कै प्रतिक्मया ज्धिक मान्रा मे उनके मन में 

प्रादय भा। 
श्रमणो का प्रचारक 

हम ऊर कट नू है कि टन तथा श्रन्य श्नमगों का प्रभावे लोगों पर 
बहत था । ये श्रमण पूरवे चम्पा (भागलपुर), पटिचिम मेँ कृर््रका 
दे, उत्तर मे हिमालये श्रौर दकषिग मेँ विध्य-दनके बीच वलि प्रदेश में 
बरसात के चार मीने दोषकरं दोष श्राढ महीने लगातार धूमते रहते 
येश्रौर लोगों कौ श्रपने-श्रयने मतो का उपदे क्रिया करते ये। इसे 
लोगो मेँ यज्ञ-याग कै प्रति श्रनादर श्रौर तपश्चर्या के प्रति श्रादर 
उत्पन्न दभ्रा । 

यज्ञ-यागों की व्याप्ति 

परन्तु राजाश्रों को युद्ध मे जय-प्राण्डि कीदटृच्छामे यज्ञ-याग करना 
भ्रावक्यक लगता धा । यञ-याग नालृ रक्लने कै लिए कोसलो के पसेनदि 
राजा ने उकटूटा नाम का गव पोक्वरसाति (पौष्करसादि) श्रौर 
सालवतिका गौव लोहिच्च (लौहित्य) ब्राह्मणा को पुरस्कार में दिया था, 
शमी तरह मगध दैश से राजा विविसार ने चम्पा प्राम सोणादण्ड ब्राह्मण 
को ्रौर लागुमन गाव कृषदन्त ब्राह्मणा को हनाम दिया था । इन 
पुरस्कारो का उत्तेष्व दीघनिकाय' मेँ मिलता है । इसके श्रतिखित 
कोसलसंयुत्त' के नौवें मृत से एसा प्रतीत्त होता है किं स्वयं पततेनदि 
राजा यज्ञ-याग करता धा । परन्तु इन यज्ञ-याग कौ व्याप्ति कोसल के 
पसेनदि एवं मगध कै ब्िविसार राजाश्रों के राज्यों तक ही सीमित थी, 
क्योकि बड़े-बड़े यज्ञ-याग करना राजाभ्रों श्नौर पुरस्कार पाने बाले 
ब्राह्मणों कै लिए ही सम्भव होता । 
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पेसे बृहत्‌ यज्ञ-याग करना साधारणा जनता की शक्ति से परे धा, 
इसलिए यज्ञ-यागों के छोटे संस्करण निकले ये । "दीधघनिकाय' के 
उल्लेखो मे मालूम होता है कि ब्राह्मा लोग साधारणा जनता से यह्‌ कह्‌- 
कर होम करवाया करते थे कि श्रमुक प्रकार की लकड़ी कीश्रमुक ढंग 
की दर्वी (चम्मच) से, तुस (छिलका), भूसी, ग्रमृक प्रकार के नावलो, 
अमुक प्रकारके घी, प्रम्‌क प्रकार के तेल, श्रमुक प्राशिों के रक्त भ्रादि 
काहोम करनेते श्रमुक कार्य-सिद्धिहोती दै, श्रौर कृष्ठश्रमणा भी 
उन्म भाग लिया करते थे |+ यद्यपि कार्यको सिद्धिकैलिषु लोग होम 
करते थे, फिर भी एेसा लगता है कि उनकी गणाना वे धामिक विधियो 
मेँ नहीं करते ये, क्योकि इन होम करने वाले ब्राह्मरों श्रीर्‌ श्रमणो को 
लोग बहुत नहीं मानते थे 1 

देवतानां की पूजा 

जिस प्रकारं श्राजकल के हिन्द्र लोग देवी-देवता, यक्ष, पिशाच श्रादि 
करो मानते हे ग्रौर उन्दँं मनाने कै लिए बलि चढाते हैँ उसी प्रकार बुद्ध 
के समयमे टिन्दर लोग भी देवताश्रों को मानते ग्रौर बलि-कर्म करते 
ये । इसकी विदोषता इतनी ही थी कि भ्राजकल के बहुत-ते देवतान के 
"लिए पजारियों की भ्रावक्यकता होती है श्नौर ये पुजारी प्रायः ब्राह्मण होते 
द । इसके अतिरिक्त श्राजकल के देवता बुद्धसमकालीन देवताश्रौ की 
त्तरह दी काल्पनिक होते हुए भी उनमें से बहतो के पुराण बन गए हैँ । 
यह बात बुद्ध के समय मेँ नहीं थी । वरगद-जैसे पेड पर, किसी पहाड़ 
परया किसी वन में महानुभाव देवता रहते हैँ श्रौर उनकी मिन्नतें मानने 
पर वे प्रसन्न होते रै, एेसी लोगो मे धारणाथी श्मौर बको, मुगियों 
आदि प्राणियों कौ बलि चढ़कर वे श्रपनी मिन्नत उतारते थे । "पलास 
जातक (नं० ३०७) की कथा से एेसा मालूम होता है कि देवताश्रों की 
पूजा ब्राह्मण भी करते थे, परन्तु इस बात का प्रमाण कीं नदीं मिलता 
कि उन्होने श्रपनी प्राजीविका के तौर पर उन देवताश्ंका पजारी 
२. देखिये (दीषनिकाय,, ब्रहमजाल, सामन्नफलसुत्त श्राद्वि 1 
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वनना स्वीकार कर लियाहो। जिसे प्रकार भ्राज पि्डी हई जमातों 
या ग्रादिवासी लोगों के देवताभरों के लिए ब्राह्मरए पुरोहित नहीं होते उसी 
प्रकार उस जमानेमेंवे किसीभमी देवता के लिए नहीं होतेथे। लोग 
मिन्नत मानते थे रौर किसी की मध्यस्थता के दिना वे अपने हाथों बलि 
चते थे । सुजाता ने बटवृक्षवासी देवता से दूधकी सीर की मनौती 
मानी थी श्रौर ग्न्त में उस पेटके नीचे वैठे हण गौतम बोधिसत्व कौही 
उसने बह खीर दी-- यहे कथा वौद्ध-वाडमय मेँ प्रसिद्ध दै ग्रौर बौद्ध 
चिन्र-कला पर इसका 'श्रच्छा प्रभाव मालूम होता टै । सारां्षतः एन 
दैवता्रों कौ पूजा में पुजारी ब्राह्मणों कौ प्रावद्यकता नष्टं रहती थी । 
श्रमणो का उत्करं 

वयोकि इन देवताश्रों के पौषे पुराण श्रौर पुजारी नहीं हतै थ, श्रत 
उन्हैँ श्राजकल क! धामिक स्वरूप प्राप्त नहीं हरा था । सत्र ध्रंशियों के 
लोग प्रपने ऊपर श्राने बाली प्राप्ति को टालतने के लिए या श्रषनी 
मनौतियां पूरी होने के कारणा देवताश्रों को वलि चते थे । परन्तु यह्‌ 
कार्यं धामिक नहीं समक्रा जाता था ब्राह्मणों के यज्ञ-यागौंको वेदों 
भ्रौर वैदिक वाङ्मय से समर्थन प्राप्त होने के कारण उनकी गणना 
धार्मिके कृत्यो मेँ होती थी । परन्तु बहत खर्चलि होने के कारणा ये यज्ञ- 
याग साधारण जनता की पटच से बाहर थे। उनमें सकं याये तथा 
वैल मारे जति षे। सेतीकै लिए उपयोगी ये जानवर राजाश्रों 
भ्रौर ्रन्य प्रतिष्ठित लोगों को दस्रौ से जबरदस्ती छीन लेने पड़ते थे । 
इससे साधारण जनता मे यज्ञ-याग श्रत्यन्त श्रिय होते जा रहै थे। 
इसके विपरीत साधारणा लोग श्रमणो का प्रादरातिथ्य करते, चातुमसि 
मेँ कोपदं श्रादि वनाकर उनके निवास का प्रदन्व कर देते प्रौर उनका 
उपदेश सुनने को तत्पर रहते थे । इसका प्रथं यह दै किं श्रमण-संधों 
का दिन-प्रतिदिन उरकषं होता जा रहा था । 

उपनिषत्कालीन कृषि 
प्राजकेल एक यह धारणा प्रचलित दै कि वेदों से उपनिषद्‌ प्नौर 
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उनसे बौद्ध, जैन श्रादि धमं निकले, श्रौर इस कारणा वे धर्म मी वैदिक 
धर्म ही हँ । हमें विष्वासहैकि उपर के विवेचन मे, यह स्पष्टहौो 
जायगा कि वौद्धो रौर जैनोँकी परम्परा वेदों या उपनिपदोंने नहीं 
निकली थी, बह तो वेद-काल से पहले मध्य हिन्दुस्तान मेँ विद्यमान ऋषि- 
मुनियों की परम्परासे निकली थी । तथापि इनन विपय में यहां संक्षेप 
मै विचार करना श्रसंगत न होगा कि उपनिषदों में वशित ब्राह्मणों की 
स्थिति बुद्ध के समयमे कंसी थी। 
मैने श्रपनी पुस्तक हिन्दी संस्कृति प्राणि श्रहिसा'१ मे यर 
दिला दिया है कि श्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ वुद्ध-काल से घ्रनेष 
वर्षो बाद रचे गएथे। फिर भी हम यह मान सकते टह कि दुद्ध-सम- 
काल मेँ उपनिषदों मे वशित ब्राह्मणों -जैते कु ब्राह्मण श्रौर क्षत्निय विद्यमान 
-थे । परन्तु 'जातक' की भ्रनेक कहानि्यो से ठेसा दिखाई देता है किं उनमें 
से बहुतेरे होम-हवन का र्म छोड़कर शुद्ध श्रम होते धे । उदाहरण के 
लिए हम यहाँ नंगरट्‌ठ जातक' (नं० १४४) का सारादा दे रहे है-- 
वाराणसी मेँ जव ब्रह्मदत्त राज करता था तो बोधिसत्व नें 
प्रौदीच्य ब्राह्मणा-कुल मेँ जन्म लिया । उनके जन्म-दिवस पर उनके मा- 
बाप ने जातानि रली रौर जव वे सोलह बरसकै हुए तव उन्होने 
उनसे कहा, "देलो भाई, तुम्हारे जन्म-दिवस पर इस ध्रम्नि की स्थापना 
की गर्ईथी, यदि तुम गृहस्थ होकर रहना चाहते होतो तीन वेदोंका 
अध्ययन करो, किन्तु यदि तुम्हारी इच्छा ब्रह्मलोकपरायण होने की होतो 
यह भ्रभ्नि लेकर श्ररण्य मेँ जाश्रो श्रौर उसकी सेवा सेब्रहमदेवकी 
श्राराधना करके ब्रह्मलोकपरायण हो जाभ्रो 1" 
बोधिसत्व को गृहस्थाश्रम में रचि नहीं थी । श्रतः वे श्रपनी जातानिनि 
को लेकर श्ररण्य मेँ चले गए ्रौर वहाँ ्ा्नम बनाकर उस श्रग्नि की सेवा 
क्रते रहे । एक दिन एक किसान ने बोधिसत्व को दक्षिणा के तौर पर 
एक वैल दे दिया । उसकी बलि चढ़ाकर श्रम्नि भगवान्‌ कौ पूजा करने 
--१. देखिये, पृष्ठ ४८-५० 1 
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की बोधिसत्व की इच्छा थौ । परन्तु ्राश्रम मेँ नमक खत्महौगयाधा॥ 
जव वे नमक लानेके लिए गाव में चलेगएुतो दघर कुग्रण्ठोने 
उसवैलको मार डाला श्रौर अग्निहोत्र पर यथावदयकता मांस पकाकर्‌ 
खाया भ्रौर बचा हुश्रा श्रपने साथले गए । 
बोधिसत्व जव नमक लेकर वापिस लौटे तो देखते क्या है कि वैल 
काचमड़ा, प्रुछभ्नौर हदिया ही वची हई ह । प्रतः उन्होने श्रपनेसे 
कटा, “यह्‌ श्रग्नि भगवान्‌ यदि श्रपनी बलि की रक्षा नहीं कर सकता 
त्तो फिर मेरी रक्षा क्या करेगा ?" इतना कहकर उर्ोनि श्रपना भ्रग्नि- 
होत्र कापात्र पानी मेँ फक दियाश्नौर्‌ कपि-प्रब्रज्याले ली । 
वृद्ध का उपदेश सुनकर उस्वेल कादयप, नदी कादयपं श्रौर गया 
काश्यप--इन तीन ब्राह्मणा-बन्धुश्रौ ने श्रषने ग्रिनिहोत्र नदी मेँ फैक दिये 
ये, इसकी कथा वौद्ध-वाड्‌्मय मे प्रसिद्ध दै ' 
उपनिषदो के ऋषि 
कुछ ब्राह्मणो में इत प्रकार खुले तौर पर धरमरा-घमं स्वीकार करने 
का साहस नहीं था । वे वैदिक यज्ञ-याग श्रौर श्रमणो के दक्षन के वीच 
भूलते रहते थे, श्रर्वमेध श्रादि पर रूपक रचकर उनमें से श्रात्म-तत्तव 
निकालने की चेष्टा करते थे । उदाहूरणायं, "वृहदा रण्यकोपनिषद्‌' के 
प्रथम श्रध्यायके दूसरे ब्राह्मण के प्रारम्भ की कथा देखिये । वहाँ ऋषि 
कहता दै, “इस जगत्‌ मेँ उत्पत्ति से पहले कुष्ठ भी नहीं था । मृत्यु ने 
यह्‌ सवटकलियाथा । वैसाक्यों? क्या खानेकी इच्छा से, क्योकि 
खनेकीदृच्छाकोही मृत्यु कठतेहैँ। उसे एेसा लगा कि श्रात्मवान्‌ 
हृश्रा जाय" ` ` ` ˆ । उतत मृत्यु ने एसी कामनाकी कि बड़े यज्ञम पुनरपि 
यजन करू । एेसी कामना करके वह्‌ श्रांत होकर तप करने लगा । उस 
श्राति एवं तप से तप्त मृत्यु से यज्ञ एवं वीर्यं उत्पन्न हृए । प्राण ही यश 
श्रौर वही बीयं है) इस प्रकार जव वे प्राणा शरीर छोड़कर चते गए तो 
प्रजापति का शरीर फूल गया । तथापि उसका मन उस शरीरम धा। 
मेरा यह शरीर मेध्य ( यज्ञिय ) हो जाय ग्रौर उससे म ्रात्मवान्‌ 


प भगवान्‌ बुद्ध 


( श्रात्मन्वी ) हो जाऊ पेली कामना उसने कीः; क्योकि यरीर मेरे वियोग 
से यश एवं वीर्यं से रहित होत्ता गया, फूल गया, श्रतः वह श्रव्व ( फूला 
हृग्मा) हो गवा। ब्रौर, क्योकि वह्‌ मेध्य श्ना, श्रतः वही भ्रद्वमेध का 
श्रष्वमेधत्व है । जो दस म्र्व को इस प्रकार जानता द वही श्रवमेध 
को जानता दै ।" 

समं श्रदवमेध के माध्यमने तपङ्चय-प्रधान श्रहिना-धर्म बताने 
की चेष्टा दिखाई देती है। खाने की दच्छाही मृत्यु ह । वह भ्राल्मवान्‌ 
ई यानी उने ग्यषितत्व प्राप्त हृश्रा श्रौर क्रमशः उभे यज्ञ की इच्छा हई । 
उस ष्च्छा मेयर प्रर वीयं, येदोगुण निकले, वे सच्चे प्राण है । 
श्रगरवे चले जायेंतो शरीर भरकर एते हए कै समान ( श्रदवयित } 
सममना चाद्ििए । श्रौर वह जलाने के योग्य है । यद तस्व जौ जानता 
है वही श्रक्वमेवे जानता द । 

“छांदोग्म उपनिषद्‌' ( ५।४ } मे प्रवाहण जैवलि प्ररु के पुत्रसे 
कहता है, "हे गौतम, दयलोक ही अनिति है । ्रादित्य ही उसकी समिधा, 
किरण ही धूम, दिवस ही ज्वाला, चनद्रमाही प्रंगारग्रौर नक्षत्र द्री 
विस्फुलिग हैँ ।'' 

इससे यह स्पष्ट होगा कि हुन ऋषिर्यो के मन पर श्रमर-संस्कृति 
का पूरा दवदवा छा गया धा, परन्तु व्यवहार में खुले तौर पर उन तत्त्वो 
का प्रतिपादन करना उन्दं इष्ट नहीं लगता था । श्रौर इसीलिए वे एेसी 
रूपकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे । 

उपनिषदो के ऋषि भी जात्ति-मेद मानते थे 

प्राचीन ऋषि-मनियों, श्रमणं ्रौर उपनिषद्‌ के ऋषियों मेँ एक 
विषय मेँ एक मत था श्नौर वह्‌ विषयथा जात्ति-मेदको न मानना। 
मातंग ऋषि की बात ऊपरश्राही चुकी है । उससे यह स्पष्ट होता द 
कि छषि-मुनियों मेँ जाति-भेद नहीं था । श्रमरा-संघों मेँ तो जाति-मेद के 
लिए विलकुल ही स्थान नहीं था । निम्नलिचित कहानी से दिखाई देगा 
कि उपनिषद्‌-चऋषि भी जाति को बहुत महत्त्व नहीं देते ये-- 
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सत्यकाम ने श्रपनी माता जबालासे कहा, “माँ, मँ ब्रह्मचर्यका 
आचरगा करना चाहता ह । ( ज्ञान पाने की इच्छा रता है ) यह 
वतताश्रो कि मेरा गोत्र कौन-सादहै।'' सपर माँ ने उससे कहा, “वेदा 
यह तो मँ नहीं जानती । युवावस्थामें मै वहृत-से पुरुषों के चाथ रही 
(बह्नहं चरन्ती) भ्नौर तुम्हारा जन्म हृश्रा । ्रतः तुम्हारा गोत्रं नहीं 
जानती । मेरा नाम जबाला श्रौर तुम्हारा सत्यकाम ह । प्रतः तुम श्रना 
नाम 'मत्यकाम-जावाल' बताश्रो ।'' वह ( सत्यकाम ) हारिद्र.मत गौतम 
से बोला, "भै ब्रह्मज्ञान सीखने के उहेश्य से श्रापके पास श्राया ह 1" 

गौतम ने एका, “तुम्हारा गोत्र कौन-सा है?" 

सत्यकाम वोला, "वह्‌ मै नहीं जानता । मैने मांसे पुद्ा तो उसने 
कहा, युवावस्था मेँ श्रनेक पुर्पोंसे मेरा सम्बन्धो जानेके कारण 
मुने तुम्हारा गोत्र मालूम नहीं है। श्रतः तुम श्रपना नाम “सत्यकाम 
जाबाल' बता दो ।'' 

गौतम ने का, “तुम सत्य से च्युत नहीं हुए । श्रन्राह्मरा के लिए 
यह सम्भव नहीं है । श्रत: समिधाने श्राग्रो, मै तुम्हारा उपनयन करता 
ह | 

इतना कहकर उस ऋषि ने उसका उपनयन किया ।१ 

गुप्तो के शासन-काल से जाति-भेद्‌ बद्‌ गया 

यद्यपि उपनिषद्‌-क्षि जाति-मेद मानते थे, तथापि जातिकी 
श्रपक्षा वे सत्य को विशेष मान देते थे, यह्‌ बातत सत्यकाम कौ कानी 
से प्रमाणित होती है। परन्तु उन्हीं उपनिषदों का समन्वय करनेकी 
चेष्टा करने बाले बादरायण व्यास श्रौर भाष्यकार शंकराचार्य जाति- 
भेद क कंसा ढोल पीते हैं : 

श्रवणाध्ययना्यं प्रतिषेधात्स्मृतेदच ।२ 

इतश्च न शद्रस्याधिकारः । यदस्य स्मृतेः श्चवाध्ययनारथं प्रतिषेधो 
१. श्वान्दोग्य उपनिपद्‌), ४।४॥ 
२. भरय्वाव १।३।३८ । 
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भवति । वेद श्रवा प्रतिषेधो वेदाध्ययन प्रतिषेधस्तदथं ज्ञानानृष्ठानयोदच 
प्रतिषेधः शद्रस्य स्मयते । श्रवण प्रतिषेधस्तावत्‌ प्रवास्य वेदमुपशुण्वत- 
स्प्रपुजतुम्यां श्रोत्रप्रपुरणम्‌' इति । “पद्य. हं बा एतत्‌ मश्ानं यच्छद्र- 
स्तस्माच्षट समौपे नाध्येतव्यम्‌' इति च । प्रतएवाध्ययन प्रतिषेघः। यस्य हि 
समौपेऽपि नाध्येतव्य भवति, स॒ कथमभ्रुतमधीयोत । भवति च वेदो- 
छ्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणो शरीरभेद इति । श्रतएव चार्याद्थज्ञाना- 
नुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति “न शूद्राय मति दद्यात्‌" इति 1" 

भ्र्थात्‌ "श्रौर दसीलिए शूद्र कौ (ब्रह्मज्ञान का) श्रषिकरार नही दै । 
क्योकि स्मृति ने उ वेद को सुनने प्रर श्रध्ययन करने गे निपिद्ध (मना) 
करिया है । वेदश्रवशण का निषेध (मनाही), वेदाध्ययन का निपेधे श्रौर 
उसके प्र्थज्ञान एवं प्रनष्टान का निषेध स्मृति ने शूद्रको किया दै। 
श्रवशा-निषेध इस प्रकार है कि, "वह्‌ वेद-वाक्य सुने तो उसके कानों को 
लाख श्रौर सीसे ते भर दिया जाय ।' "शूद्र मानो पाव वाला दमशान है, 
ग्रतः शूद्रके प्रास-पास भ्रध्ययन नहीं करना चाहिए ।' श्रौर दसीते 
ग्रध्ययन-प्रतिषेध भौ होता है। क्योकि निसके भ्रास-पास प्रध्ययन नहीं 
करना चाहिए वह स्वयं श्रूति का श्रध्ययन कंसे करेगा ? श्रौर यहभी 
कहा गया क्रि यदि वह्‌ वेदोच्वारणा करे तो उसका जिह्वाच्छेद किया 
जाय, (वेद-मंषो को) धारण करेतो उसे मार डाला जाय (शरीरभेद 
किया जाय) 1 रतः यह सिद्ध होता है कि वहु वेदों काभ्रथ-जानश्रीर 
श्रनुष्ठान न करे । “शूद्र को मति नहीं देनी चाहिए" 1 

शंकराचार्यजी ने शूद्रो को सताने केलिए जो ्राधार लियेहंवे 
गप्त राजाग्रों के समय में लिखे गए गौतमधर्मसूत्र श्रादिग्रन्योँसे 
लिये हँ । भ्र्थात्‌ समुद्रगप्त से (शसा की चौथी शताब्दी ते) लेकर 
शंकराचार्य तक (ईसा की नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक) हमारे 
ब्राह्मण पूर्वज शूद्रौ को दबाकर श्रपनी महत्ता नाये रलने का लगातार 


१. ` ब्रह्मसूत्र रांकर भाष्य), अ० १।३२।३= ¦ 
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श्रयत कर रहे -धे, एेसा मालूम होता .है। धर्मसूत्रकार भ्रौर दंकराचार्यं मेँ 
न्तर केवल इतना ही दै किः मूकार के समय में मुसलमानों ने इस 
भ्रदेश मेँ प्रवेश नहीं किया था श्रीर शंकराचार्य के समय मेँ सिन्ध देश 
मुसलमानों के कव्जेमें चला गयाथा प्रौर वहाँ मृस्लमानी धर्मका 
सतत प्रसार हो रहम था । कम-से-कम उनसे तो हमारे श्राचायं जी 
को समानता का; पाट सीखना चाद्धिए था। परन्तु उससे विपरीत ये 
भ्रानार्यं जी जाति-सैदका श्रपना श्रेसुरा राग भ्रलापते ही चले गए। 
इस श्रभागे देश को इसके कँसे दुष्परिणाम भुगतने पडे दसके लिए इति- 
हास साक्षीदैदही। 
~~ स्वरी साभ्वियोंकेसंघ 

तपस्वी ऋपि-मुनियों या वैदिक ऋषियों नें स्थियोंका समावेश 
नहीं हस्रा था । गार्गी वाचवनवी-जैसी सत्यां ब्रह्मज्ञान की चर्वा मेँ माग 
लेती थीं ।५ पर उनके स्वतंत्र संघ नहीं थे । स्म्ियों कै स्वतंत्र संघों की 
स्थापना बौद्ध-काल से एकन्दो दाताग्दी पूर्व हुई थी । पसा लगत्ता है कि 
उनमें सवसे प्राचीन. संघं जैन साध्वियों का था। ये जैन साध्वि्यां वाद 
विवाद मेँ प्रवीण थीं, यह्‌ वात भद्रा कुण्डलकेडा आदि की कथाश्रोँसे 
भली भाति ज्ञात हौ जायगी । २ ५५ : 

प्रचीन ऋषपि-मुमि जंगलो में रहते थे श्रौर गौवों मे कभी-कभी ही 
जतेथे । प्रतः स्त्ियोके संघों की स्थापना करना उनके लिए सम्भव ` 
नहीं धा, परन्तु श्रमण लोग जनस्थानं के श्रास-पास रहते थे श्रौर उस 
स्मय परिस्थिति भ्रनुकूल होने के कारण वे स्वयो के संघ स्थापित कर 
सके । बौद्ध श्रौर जैन-वाद्‌मय पढने पर एक विदोष बात ध्यानर्मेँ 
्रातीदहै कि उस्र समय स्त्रयां भी पुरुषों की त्तरहधामिक बातोँमें 
प्रगतिशील थीं । सकर कारण यह था कि गरासत्तात्मक राज्यो मेँ स्वरयो 
को पूरी स्वतंत्रता रहती थी । बुद्ध भगवान्‌ ने वज्नियों को उन्नति के 
१* शृद।रर्य क़ उपनिषद्‌,, ३।६।१ श्रादि । । 
२. देखिये, शरद संवाचा परितरय,, पृष्ठ २१४-२१७॥। 


स भगवान्‌ वु 


जो सात नियम बताये थे उनमें पांचवां यह था क्रि, स्थियोंकेमान कौ 
रक्षा करनी चाहिए, विवाहित या अविवाहित स्त्री पर किसी भी प्रकार 
से बलात्कार नहीं होने देना चाहिए ।--ग्रौर इम नियम के ग्रनुमार कम~ 
से-कम वृद्ध की मृत्यु तक तो वज्जियों ने प्रपना श्राचरण ठक राथा) 
हम यह भौ मान सक्ते हँ कि वज्जियों की तरह मल्लो के राज्यमें मी 
स्वरयो की मयदि नहीं रखी जाती थी । भ्रंग, काक्षी, लाक्य, कोलिय 
श्मादि गगसत्तात्मकर राज्यों की स्वतंत्रता नष्ट होने पर भी श्रान्तरिक 
प्वन्ध उन्दी के हाथ में रहने से उनके राज्यों "मेँ स्त्री-स्वतंत्रता को विदोष 
घक्का नहीं पहुंचा । 

मगच श्रौर कौशल देशो में एकसत्तात्मक शासन-प्रगाली दृकृमूल हो 
गर्ईथी, फिरमी उन देशों कै राजा मूलभूत गगासत्तात्मक शासन 
प्रणाली का समूल उन्मूलन नहीं कर सके । इस वात का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिलता कि विविसार महाराजा ने या पसेनदि महाराजा 
ने किसी स्त्री को जवरदस्ती श्रपने प्र॑तःपुर मेँ दाखिल कर लियाहो । 

कुच एकसत्तात्मक राज्यों मे स्त्रियो का मान 

जैसे-जैसे गणसत्तात्मक शासन-प्रणाली को लोग भूलते गए ्रौर एक- 
सत्तात्मक शासन-प्रणाली प्रवल होती गई वैसे-दी-वैसे स्त्रियो की स्वतंत्रता 
भी कम होती गर्ह। फिर भी उम्मदंती (उन्मादयंती) कौ कथा से यह 
बात सिद्ध होती दै कि कुछ राजा स्त्रियों का सम्मान करते थे । १ 

बोधिसत्व ने शिवि-राजकुल मँ जन्म लिया । उन्दँ शिविकुमारही 
कहते थे । शिवि राजा के सेनापति का पुत्र श्रभिपारक श्रौर शिविकुमार 
समवयस्क ये। उन दोनों ने तक्षशिला जाकर शास्यराध्ययन किया । पिता 
कौ मृत्यु के वाद श्िविकूमार राजा हो गया प्रौर सेनापति की मृत्यु के 
बाद उसने श्रभिपारक को सेनापति वनाया । श्रभिपारक ने उन्मादयन्ती 
नामक अत्यन्त रूपवती श्रेष्ठि-कन्या से विवाह किया । जव राजा नगर- 
अदक्षिणा के लिए निकला तो खिड़की मे खडी हुई उन्मादयन्ती से उसकी 


-१* "उम्मदंती जातक, न° ५२७ । 
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चार ्रखिंहो गई । राजा उस पर मोहित होकर उन्मत्तदहौ गया 
ओर श्रपने राज-भवन मेँ जाकर हया पर लेट गया । जव ्रभिपार को 
इस बात का पता चला तो उसने राजा के पास जाकर श्रपनी पलीको 
स्वीकार करके उन्मत्तता छोड देने के लिएु उससे प्रार्थनाकी । इससे 
राजा होड में म्रकर बोला, “यह्‌ तो शिवियों का धर्म नहीं मै शिवि्यो 
कानेताहूं नौर दिवियो के धमं का ग्ननुपालन करनामेरा कर्तव्य दै, 
अतः श्रपने चित्त-विकार के श्रघीन हो जाना मेरे लिए उचित नहीं है 1" 
यह कथा वड विस्तृत श्रौर रोचक है । एसा लगता है किं यह्‌ कथा 
रचने बलि के समय में गरातन्त्रात्मक शासन-प्रगालौ बिलकुल नष्ट हो 
चुकी थी। तथापि श्िविवो-जेसे गसत्तामत्क राजाग्नोंका स्तियोके 
प्रति कर्तव्य उसे भली-मांति ज्ञात था, ग्रौर उसका यहदहेतु थाक 
सर्वंसत्ताधारी राजा इस कर्तव्य को ध्यान में रख । रिविकृमार कै भाषण 
कै अरन्त में उसने यह्‌ गाथादीहैः 
नेता पिता उग्गतो रट्ढ्पालो 
धम्मं हिवीनं श्रपचायमानो 
सो धम्ममेवान्‌ विचिन्तयन्तो 
तस्मा सके चित्तवसे न वत्तं ॥ 
भ्र्थात्‌ “मे शिवियो का नेता, पिता श्रौर राष्टूपालक श्रयप्र ह| 
श्रत: शिवियों के कर्तव्य का मान रखकर प्रौर दहिवियों के धमं काञ्मच्छी 
तरह विचार करके मै अपने चित्त-विकार के अधीन नहीं हूंगा ।" 
बाल-विवाह की प्रथा 
इस बात का परिणाम बौद्ध राजाग्रों पर तो श्रच्छाही हृ्रा 
होगा । परन्तु उससे शायद एक प्रौर ही बरी प्रथा निकली । ब्रह्मदेश 
कै राजा विवाहिता स्वरी को ्रपने ्रन्तःपुर में नहीं रखते थे, यदि 
विवाहिता स्वौ का पति ्रपनी पत्नी से तलाक लेकर उसे राजा के हवाले 
करनेकोतंयारहो जातातोभी वह्‌ वडा ग्रधमं समा जाता था। 
परन्तु श्रविवाहितास्तरी को उसके माँ-वाप “कौ श्रनुमति के बिना वे वे-रोक- 
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टोक भगा ले जत्ते ये । कीं राजा उसकी लड्कौ को भी जवर्दस्ती भगा 
नलेजाय, इस डर मे मां-बाप लडक्ियोंको वचपनमेंदही व्याह देते 
श्रौ उनके गलों मेँ विवाह-सूचक मंगल-सूत्र॒ बाँध देते धे । ये विवाह 
विलकुल मूढे होते थे ये लड़कियां श्रपने पति कै घर नटीं जाती थीं, 
इतना ही नहीं, बल्कि पहले पति को छोड़कर चाहे जिस पुरुप से विवाह 
करने की स्वतन्वता उन प्राप्त थी † यह्‌ तो केवल राजाश्रो के जुल्मसे 
लडका की रक्षाकरने का उपायथा। यह कहना कठिन हैकि 
हिन्दुस्तान मेँ दृदमूल बाल-विवाह्‌ की प्रवा एेसौ ही परिस्थिति से निकली 
-धी"या इसका श्रौर कृ कारणा था । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
बुद्ध के समय मेँ यह्‌ प्रथा सर्वप्रचलित नहीं हई थी -श्रौर एकसत्तात्मक 
शासनप्रणाली के दृट्‌ हो जाने पर उसने :.घोमिक सूप धारणा कर 
जिया । कहने कौ श्रावश्यकता नहीं कि.यदि हिन्दुस्तान मे गणतन्वात्मक 
शासन-प्रणाली का विकास हौ जातातो बाल-विवाहके लिए यहाँ 
तनिक भी स्थानन रहता। ~: 
चार प्रकारके श्रमण ब्राह्मण 

बुद्ध-काल तक चारंप्रकारके श्रमणा ब्राह्यणा हो गए थे। उनके 
सम्बन्ध मेँ एक रूपक श्रौर उसका स्पष्टीकरणा "मज्किमनिकाय' के 
निवापरुत्त में मिलता है। उसका सारांद इस प्रकार दै-- 

बुद्ध भगवान्‌ जव श्रावस्ती मेँ ्रनाथपिदिक के श्राश्चम में रहते थे 
तब भिक्षुभ्रों को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा, "हे भिक्षश्नो, चरा- 
गाह बनाने वाला मनुष्य मृगो के कल्या के लिए उसे नहीं बनाता } 
उसका उद्य तो यह्‌ होता दै कि उस चरागाह की घास खाकर मृग 
प्रमत्त हौ जायं श्रौर वे परी तरह उसके कन्न मेँ चले जायं । 

(१) हे भिक्षुप्नो, एेसी एक चरागाह मे मृग घूस गए श्रौर यथेष्ट 
घास खाकर प्रमत्त हो जानेसे वे चरगाह बनाने वाले श्रादमी के कन्जे 
मे चले गए । (२) यह देखकर दूसरे कु मृगो ने यह विचार किया 
कि इस चरागाह्‌ मेँ जाना श्रत्यन्त अ्रनिष्ट है । श्रतः वह्‌ उसे छोडकर 
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वीरान जंगल में चलेगएु। जवगर्मीके दिनभ्रा गतौ उन्दं वहां 
चारा-पानी भिलना वन्द गया। श्रतः उनके शरीर में कोई ताकत 
नहीं रही । उदर-पीड़ा से त्रस्त होकर वे उस चरागाहमें घुमर गणुश्रौर 
प्रमत्तता के साथे चारा-पानी खाने-पीने लगे, तौ उम मनुप्यवे हाथमे 
चले गए । (३) तीसरे कुष्ट मृगो नं टन दोनों मार्गो का व्याग करके पास 
कै जंगलका महाराले लियाश्रौर वड़ो सावधानीनेवे उम चरागाह 
की धास खाने लगे । वहतं समय तक चरगाह कै मालिक कौ दुमका 
पता नहीं लगा । श्राधिर उसने उन मृगो का श्राश्रय-स्थान चोज लिया 
श्रौर उस स्थान वे चारों तरफ जाल चिछाकर उन मृगं को पकड़ लिया । 
(४) परन्तु चये प्रकार के मृग वहं होशियार थे। उन्न चरागाहसे 
दूर घने जंगल में ्रपना निवास रखा श्रीर्‌ वहां वे चरायाह के चारे.पानी 
का उपयोग सावधानी से करने लगे । उनके प्राश्रय-स्थान का पता 
चरागाहु के मालिक को नहीं लगा । 

“भिक्षुश्नो, मैने यह रूपक वनाया दै । चरागाह बनाने वाला मनुष्य 
मारके सिवाय श्रन्य कोद नहीं है (१) श्रमणा ब्राह्मो ने विपय-मुख में 
ही भ्रानन्द सम्मा, वे प्रथम प्रकारक मृग हें । (२) जिन्हे विपय-नुख 
के भये भ्ररण्य-वास को स्वीकार किया रौर जौ मारे जगत्‌ से ्रलग 
हो गएवे दूरे प्रकारके मृगहं।(३) जो श्रमया ब्राह्मण वदी सावधानी 
से विषयों का उपभोग करके "जगत्‌ शाश्वत है या श्शाश्वत, श्रात्मा 
श्रमरदैया नदवर' श्रादि प्रश्नों कै विषय में वाद-विवाद करतेदहश्रीर 
श्मपना समय व्यर्थं गंवाते हँ वे तीसरे प्रकार कै मृग है । (४) परन्तु जो 
एसे वाद-विवादों मे न पड़कर श्रपना भ्रन्तःकर्ा निप्कलंक रखने की 
सावधानी रखते हँ वे चौथे प्रकारके मृग ।" 

दस सूक्त मेँ बताये गणु पहले श्रमणा ब्राह्मण तो यज्ञ-याग एवं सोम- 
रस-पान मेँ धर्मं सर्वस्व मानने वाले वैदिकं ब्राह्मणा थे। वैदिकी हिसा 
श्रौर सोम-पान से ऊवकर जो श्ररण्य में गये श्रौर वहां के फल-मूलों पर 
निर्वाह करने लगे वे ऋषि-मुनि दूसरे प्रकार के श्रमण ब्राह्मणा समभाने 
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चाहं । जव भ्ररण्य मे फल-मूल मिलना वन्द हो जाता या नमकीन 
श्रथवा खट्टे पदार्थं ॑खाने कौ उन्हं इच्छाहो जातीतोवेलोग गाँवमें 
श्राते श्रौर गृहस्थी के जाल मेँ फंस जाते । इसका एक उदाहरण ऊपर ही 
दिया है ऋषि-मुनियों का फल-मूलों पर निर्वाह करने का मार्गं छोडकर 
जिन्न विभिन्न श्रम-सम्प्रदायो की प्रस्यापना कौ वे तीसरे प्रकार के 
श्रमरा ब्राह्मण थे। ये परिव्राजक धने जंगलो में न जाकर जन-स्थानों 
के श्राश्रयमें रहते श्रौर लोगों से मिले हुए श्रन्न-वस्थ का उपभोग बड़ी 
सावधानी से करते । परन्तु वे लोग ्रात्माहैर्या नहीं श्नादि वादोंमेंमम्न 
रहते । इसमे उनकी म्रात्म-शुद्धि न होकर वे मार के जाल मेँ फंस जाते । 
बुद्ध ने इन सव निरर्थक वादों का त्याग करके श्रात्म-शुदधि का मार्ग खोज 
निकाला । उनके भिक्षुशरों की गणना चौथे प्रकारके श्रम ब्राह्मणों में 
कौ गई है । ्न्यश्रमण ब्राह्मणों ग्रौर बुद्ध के श्रध्यात्मवाद मे क्या ग्रन्तर 
था इसका स्पष्टीकरणा सातवें अध्याय मेँ किया जायगा । यहाँ केवल इतना 
ही बताना कि इन चार प्रकार कै श्रमणा ब्राह्मणों में उपनिपद्‌-ऋपियों 
का बिलकुल समावेश नहीं होता । श्रौर इससे यह कल्पना निराधार 
सिद्ध होती है कि वौद्ध धर्मं उपनिषदों से निकला था । 


र 
गौतम बोधिसत्व 





सौतम की जन्म-तिथि 
गौतम की जन्म-तिथि के विषयमे म्र्वाचीन पण्डितं मेँ बहुत मत- 
मेद पाया जाता रै । दीवान बहादुर स्वामिकन्नू पित्तैके मते वृद्ध 
का परिनिर्वाण ईसा पूं ८७न्वें वरम हृश्राथा। कु अरन्य पण्डितो 
का कहना है कि रई्ा पूर्वं ८्द-्७वे वर्यं में हुश्रा था । परन्तु भ्राजकल 
की नई खोजों के श्रनुसार "महावंस्र' तथा ्दौपवंस' मेँ दी गई वुद्ध-परि- 
निवि कौ तिथि ही उचित प्रतीत होती दै 1" इन ग्रन्थों से यह सिद्ध 
होता दै किवुद्ध का परिनिर्वाण ईखा से पहले ५४ें वरप मेंहू्राथा। 
यदि वुद्ध-परिनिर्वाणि कौ यह तियिमाननीली जाय तौ कहना पडता 
हैक वृद्ध का जन्म र्दा पूवं र्वे वपंमेंहृश्नाया। 
बोधिसत्व 
गौतम वुद्ध कै जन्म से नुद्धत्व प्राप्त करने तक उन्दं बोधिसत्व कहने 
की प्रथा बहुत प्राचीन है । पालि-वाह्मय मँ सवते प्राचीन 'सुत्तनिपातहै । 
उसमें कहा गया : 
सो बोधिसत्तो रतनवरो प्रतुल्यो । 
मनुस्सलोके हितसुखाय जातो । 
सक्यानं गामे जनपदे लुम्बिनेय्ये । 
भर्यात्‌, श्रेष्ठ रतन-जैसे उस बोधिसत्व ने लुम्विनी जनपद मेँ शाक्यो 
१. व ह्णा ऽप्णफ ० ण्ठा, ए ए, 4. ऽपो (@दणिप, 
1924) २. 49-50. 
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कै माव में मानवो कै हित-सूख के लिए जन्म लिया । 

वोधिकाश्र्थदै मनुष्य के उद्धारका ज्ञान श्रौर उसके लिए प्रयत्न 
करने वाला प्राणी (सत्व) ही बोधिसत्व दै । प्रारम्भ मेँ शायद गौतम के 
जन्म से लेकर उन्दँ मम्बोधि-ज्ञान की प्राप्ति होने तकत यह विश्ेपगां उनके 
लिए प्रयुक्त होता होगा । फिर होते-होते यह कल्पना प्रचलित ह कि 
उन्होने उस जन्म से पहले दूसरे भी ्रनेक जन्म लियेथे। श्रौर उन 
पूवं जन्मों मे मी उनके साश्र वौधिसत्व विदोपरा लगाया जाने लया। 
उनके पूवं जन्मों की कथाग्रों का संग्रह "जातक" मे किया गया दै! उन 
कथाश्रों कै प्रधान पात्र को बोधिसत्वे कहकर यह बताया गया हैकि वह 
पूर्वं जन्म कै गौतम ही थे।* जिस कथा मेँ उचित पात्र नहीं मिला वहां 
बोधिसत्व को कथा के साथ विशेष सम्बन्ध न रखने वाली किसौ वन- 
देवी काया दुसरे किसी व्यक्ति काल्प देकर किसी प्रकार उनका 
सम्बध जोड़ दिया गया ह । श्रस्तु ; यहाँ पर गौतम जन्म से लेकर वुद्धत्व 
तक उन्दं बोधिसत्व के नाम से सम्बोधित करना है, उनके पूर्वं जन्मों वे 
साय इस विदोषणा का को सम्बन्ध यहाँ ्रभिप्रेत नहीं दै । 

बोधिसत्व का कुल 

बोधिसत्वं के कुल एवं वात्यावस्या कौ जानकारी शरिपिटक' में 
बहत कम मिलती है । बह प्रसंगानुसार उपदेश दिये गए सृत्तों में श्राई 
है । अटुकथाभ्रौं मेँ मिलने वाली जानकारी के साथ कभी-कभी इस "तिपि 
टक' वाली जानकारी का मेल नहीं वैठता । प्रतः परस्पर-विरोधी जान- 
कारी की श्रच्छी तरह छान-वीन करके यह्‌ देखना उचित होगा कि उसमे 
से क्या निकलता है । 

सञ्किसनिकाय' के चृलदुक्खक्खन्य सत्ते की श्रटुकथा मेँ गौतम के 
कुटुम्ब के विषय में इस प्रकार जानकारी मिलती दै-- 

“शुद्धोदन, गुक्लोदन, शाक्योदन, वोतोदन, भौर भ्रमितोदन पाच 
भाई ये । भ्रमिता देवी उनकी बहन थी । तिष्यस्थविर उत्तका लडका था (: 
१, देखिवे, "बौद संघाचा परिचय, पृष्ठ १५४ । 
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तथागत श्रीर्‌ नन्द शृद्धोदन के लङ़के धे । महानाम श्रौर म्रनिरुद् नुक्लो- 
दन के ल्के थे श्रौर श्रानन्द स्थविर श्रमितोदन का पुत्र था । वह मग 
वान्‌ से छोटा श्नौर महानामते वदधाथा। 

यहाँ पर वि गण अनुक्रम के ्रनुमार श्रमितोदन श्रन्तिमि भाई 
दीखता है । ग्रतः यह ठीकदही है कि उसका लटका श्रानन्द भगवान्‌ से 
उघ्नमेंछोटाथा। परन्तु मनोरशपूरमी श्रटरुकथामे श्रनुष्दध के विषय 
भे लिखते नमय शश्रभितोदनसक्कस गेहे पटित्तन्धिं गण्ड" (श्रमितोदन नै 
शाक्यो के घर जन्म लिया) कटा गयादै! एक ङी बुदधषोपाचार्य की 
लिी हुई इन दो शरहुकथाश्रों में दस प्रकार विरोधे दिखाई देताहै। 
पहली ग्रहुकथा में श्रानन्द कौ श्नमितोदन का पुत्र कहागयादै ग्रौर 
दूसरी श्रद्कथा मेँ प्रनिर्दरे को उसका पुत्र बताया गया है) श्रतः एसी 
शंका होती दहै कि कहीं शुक्लोदन प्रादि नाम भी कात्पनिकही नहो) 

बोधिसत्व का जन्म-स्थान 

“सुत्तनिपात्त' के उल्लिचित उद्धरण मेक्हा गयाहैकरि बृद्धका 
जन्म लुभ्विनी जनपद मेँ हृश्रा या। श्राज भी इस स्थान को लुम्बिनी देवी 
कहा जाता दै श्रौर वहां पर जमीन मेंगाड़ी हई जौ श्र्लोक की लाट 
(शिला-स्तम्भ) मिली है उसके लेव मे (्लुमिनिगामे उवालिके कते' 
वाक्यहै। इससे यह्‌ पूरी तरट्‌ सिद्ध होता है कि वौधिसत्व का जन्म 
लुम्विनी गाँव मेंहग्रा था। 

दुसरे अनेका मुत्तो में इस अथं का उल्लेख मिलता दै कि महानाम 
शाक्य कपिलवस्तु का रहने बाला था । परन्तु शुद्धोदन कपिलवस्तु मे या, 
इस प्रकार का उल्लेख केवल 'महावग्ग" मे मिलता द । लुम्बिनीग्राम श्रौर 
कपिलवस्तु के वीच १४-१५ मील का म्रन्तर था। श्रतः यह कहना 
पड़ा कि शुद्धोदन कभी-कभी लुम्िनी ग्राम कौ भ्रपनी जुमींदारी मेँ रहता 
था ग्रौर वहीं बोधिसत्व का जन्म हृश्ना था । परन्तु नीचे दिये गणु श्र॑गुत्तर- 
निकाय' के तिकनिपात के १२४बेँ सुत्त से इस विषय में बड़ी शंका उप- 
स्थित होती है । 
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कालाम का आश्रम 

एक वार भगवान्‌ वृद्ध कोसल ददा मँ यात्रा करते-करते कपिलवस्तु 
पचे । उनके आगमन की खबर मिलते हौ महानाम शाकंय ने उनसे 
भेट की । तव उन्होने महानाम से श्रपने लिए एक रात रहने के लिए 
स्थान देखने को कहा । परन्तु भेगवान्‌ कँ रहने के लिए योग्य 
स्थान महानाम को कहीं नहीं मिला । वापस श्राकर्‌ उस्ने भगवान्‌ से 
कहा, "भदन्त, श्रापके लिए उचित स्थान मुके नहीं मिलता । श्राप श्रपने 
पुराने ब्रह्मचारी भरण्डु कालाम के श्राश्रम में एक रात रहधये 1" भग- 
चान्‌ ने महानाम मे वहां श्रासन तैयार करने को कहा प्रौर वे उस रात 
उस श्राश्रम मेँ रहै। 

दूसरे दिन सुबह महानाम भगवान्‌ से मिलने गया तो भगवान्‌ उससे 
बोले, "हे महानाम, इस लोक मेँ तीन प्रकार के धर्मग्रर हैँ पहला 
कामोपभागों का समतिक्रम (त्याग) वताता है, परन्तु रूपों श्नौर॒वेदनाम 
का समतिक्रम नहीं बताता । दूसरा कामोपभोगौं प्रौर रूपों का समतिक्रम 
बताता है, परन्तु वेदनाग्रों का समतिक्रम नहीं बत्ताता । तीसरा इने 
तीनों का समतिक्रम वतातादहै। इन धर्मगसप्रों का ध्येय एकटहैया 
भिन्न ?“ 

इस पर॒ भरण्डु कालाम वोला, “है महानाम, तुम एेसा कहौ कि 
शन सवका ध्येय एक ही है ।'' परन्तु भगवान्‌ ने कहा, “हे महानाम, तुम 
एसा कहो कि उनका ध्येय भिन्न दै।" दूसरी प्रौर तीसरी वारभी 
मरण्डु ने उनका ध्येय एकहीदहैएसा वत्ताने को कहा श्रौर भगवान्‌ ने 
कहा कि उनके ध्येय भिन हं एेसा कहो । महानाम-जैसे प्रभावशाली 
शाक्य के समक्ष श्वा गौतम ने अ्रपना श्रपमान किया एसा मानकर 
भरण्ड्‌ कालाम जो कपिलवस्तु से चला गया वह फिर कभी नहीं लौटा । 

भरण्डु-कालाम-सृत्त से होने वाला बोध 

इस सुत्त का समग्र भाषान्तर यहाँ दिया गया है 1 इससे "वुदध- 

चरित्र' की दो-तीन बातों का अ्रच्छा स्पष्टीकरण होता है । उनर्मे पहली 
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वात यह है कि वृद्ध होने के वाद भगवान्‌ गौतम वड़े भिक्षु-संघके साथ 
कपिलवस्तु नहीं गये श्रौर शाक्यो ने उनका उचित सम्मान नहीं किया । 
वे श्रकेले गये श्रौर उनके लिए उचित स्थान लोजने मेँ महानामको 
बहुत कष्ट उठाने पड़े । यदि शुद्धोदन राजा ने बोधिसत्व के लिए तीन 
प्रासाद बनाये थे तो उनमें से एक खाली करके वृद्ध को वयो नहीं दिया 
गया ? कपिलवस्तु में शाक्यो के एक संस्थागार ( ्र्थात्‌ नगर-मन्दिर ) 
के होने का उत्लेख अ्रनेक स्थानों पर मिलतादै। बुद्धके वृषे में 
शावयों ने यह संस्थागार फिरसे बनाया श्रौर उसमें प्रथमतः भगवान्‌ 
वृद्ध से एक रात भिक्षु-संध के साथ रहने कौ प्रार्थना की गई श्रौर उनसे 
धर्मोपदेश कराया गया । १ परन्तु उल्लि्वित श्रवसर पर बुद्ध कोउस 
संस्थागार में रहने को जगह नहीं भिनी । इससे एस! लगता है कि बुद्ध 
शाक्यो नेसे एक साधारण युवक थे श्रौर कपिलवस्तु में उनकी विदे 
महिमा नहीं थी । 

दूसरी बात यह कि गौतम के गृहु-त्याग करने से पहले कपिलवस्तु 
में यह कालामका प्राश्रम विद्यमान था। कालाम का धर्म जानने के 
लिए उन्हें मगधों के राजगृह तक यात्रा करने की कोई श्रावदयकता नहीं 
थी। इस सु्से ही यह सिद होता है कि भगवान्‌ बुद्ध कालामके 
दर्शन का प्रध्ययन कपिलवस्तु मेँ ही कर चके थे। 

तीसरी वात यहद कि महानाम शाक्य यदि बुद्ध का चचेरा भाई 
होता तो उसने हने का प्रबन्ध भरण्डु कालामके प्रश्चमर्मेन करके 
श्रपने घर के पास ही कहीं श्रच्छे स्थान र्मे कर दिया होता । श्रम 
लोग गृहस्थो के घर तीन दिन से श्रधिक नहीं रहते थे । पर यहां तौ केवल 
एक रात के लिए ही प्रबन्ध करना था, श्रौर महानाम श्रपने घर या 
भ्रपने श्रतिचि-गृह मे वह्‌ कर सकता या । श्रतःयातो महानाम का 
घर बिलकुल ही छोटा होगा या फिर उत्ते बुद्धको एक रातके लिए 
आश्रय देने को आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी । 
१, देखिए, शसलायत्तन युत्त, अ'सो वि्षवग्ग, सुत्त ६ । 
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इन सव बातों पर विचार करम सेषएेसालगतादटै कि महानाम 
शाक्यके साथ भगवान्‌ वृद्ध का विशेष निकट सम्बन्ध नहींथा ओर 
शुद्धोदन शाक्य तो कपिलवस्तु से चौदह मील की दूरी पर रहता या। 
कपिलवस्तु के साथ उप्तका बहुत थोडा सम्बन्य रहा होगा । जव हाक्यों 
की सभा होती होगी तभी बह कपिलवस्तु जाता होगा । 

अदिय राजा कीकथा 

'महापदानसुत्त' मेँ शुद्धोदन को राजा कहा गया हैग्रीर बताया 
गया दै कि उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी । परन्तु 'विनयपिटकः' के 
चुत्लवग्ग मेँ भिय की जो कथा प्राई है उसका प्रस कथन सै पूर्तया 
विरोध दिलाई देता । 

श्रनुरुद्ध का वड़ा भाई महानाम पिता की मृत्युके वादघर्‌कासारा 
प्रबन्ध दैखता था । अनुद गृहस्थ के विषय में करु भी नहीं जानता था। 
बुद्ध भगवान्‌ की सर्वत्र ख्याति हो जाने पर बड़े-बड़े शाक्य-कुलों कै तरुण 
भिक्षु बनकर उनके संघ मेः प्रवेदा करने लगे । यह देखकर महानाम 
स्नु से बोला, “हमारे कुल मेँ से एक भी भिक्षु नहीं हा है । श्रतः या 
तो तुम भिक्ुहोजाग्रो या फिर मै भिन्षु बन जाऊंगा ।"गरनुरुड ने कहा, 
मुभसे यह काम नहीं होगा, श्राप ही भिक्षु वन जाइये !” 

महानाम ने यह्‌ वात स्वीकार करली श्रौर वह छोटे भाई को 
गृहस्थी की जानकारी देने लगा । उसने कहा, "पहले खेत मेँ हल चलाना, 
चाहिए । फिर बुवाई करनी चाहिए । उसके वाद उसे नहर का पानी देना 
पडता है। पानी बाहर निकालकर उसकी खुदाई करते हँ श्रौर फपल 
पक जाने पर उसकी कटाई करनी होती दै ।'' 

भ्रनुरुदध बोला, “यह तो बड़ा भंमट मालूम होता है । ग्रापही घर 
काकारोवार देखिये, मैँ भिक्षु वना जाताहैं |" 

परन्तु इसके लिए उसकी मां आज्ञा नहीं देती थौ । भ्रनुरुद जब हठ 
पकड़कर बैठ गया तो उसकी माँ बोली, “शाक्यो का राजा भटदिय यदि 
तुम्हारे साथ भिक्षु वनताहोतो मै तुम्हें भिक्षु वननेके लिएुब्ज्ञादे 
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शग ।" 

भददिय राजा अनुर्ढ कामित्र धा, परन्तु च्रनुल्दधकी मां ने सोचा 
कि वह राज-पद छोडकर भिक्षु नहीं वनेगा श्रौर इसीलिए उसने यह श्तं 
लगाई थी । श्रनुरुदध श्रपने मित्र के पास जाकर उसे भी भिक्षु वनने के 
लिए ्राग्रह करने लगा । तव मिय बोला, “तुम सात बरस तक ष्हर 
जाश्रो, फिर हम भिक्षु बनेंगे ।'' परन्तु श्रनुरुद्ध दतने वरस तक राट्‌ देखने 
कोतैयार नहींधा। श्रतः दः वर्प, पाच वर्प, चार, तीन, दो, एक 
वपं, सात महीने शस प्रकार समयं कौ भ्रवधि घटाते-घटाते भद्दिय सात 
दिनों के वाद श्रनुरुद्धके साय जाने को तैयार दुध्रा श्रौर सात दिनके 
बाद मदिय, भनुष्द, भ्रानन्द, भगु, किम्बिल श्रौर देवदत्त पे छः शाक्य-पुतर 
प्रीर उपालि नाम का नाई दस प्रकार सात व्यक्ति चतुरंगिनी सेना सज्जित 
करके उसके समेत कपिलवस्तु से दूर चले गए श्रौर वहाँ से सेना को वापस 
लौटाकर उन्होने शाक्य देशा की सीमा पार कौ । उस समय भगवान्‌ बुद्ध 
मल्लो के श्मनुप्रिय नामका मेँ रहते थे । वहां जाकर इन सात व्यवितियों 
ने प्रत्रज्याले ली । 

मदिय की कथा से निकलने वाला निष्कर्ष 

बुद्ध भगवान्‌ की कीति को सुनकर बहुत-से शावय-कमार भिक्षु 
होने लगे श्रौर तेव तक शाक्यो की गही पर भद्ियि राजाथा। फिर 
शुद्धोदन कव राजा दृश्रा ? यह नहीं कहा जा सकता कि शाक्योंके 
राजा का चुनाव सारे शाक्य इकटूढे होकर करते थे या उस्तकी नियुवित 
कोसल महाराजा की श्रोर से होती थी । श्रगर शाक्य उसे चूनते होते तो 
उससे बड़े महानाम-जैसे किसी शाक्य को वे श्रासानी से चुन सकते थे । 
इसके श्रतिरिक्त श्रगुत्तरनिकाय' क पहले निपात में यह वुद्ध-वचन 
मिलता है कि, "उच्च कुल मेँ जन्म लिये हुए मेरे भिक्षु श्रामकों मे कालि- 
गौथा का पुत्र भिय श्रेष्ठ है" केवल उच्व कुल मेंजन्म तेनेसेही 
शाक्यो-सरीखे गणराज्य भद्दिय को श्रपना राजा बनाते होगे यह सम्भव 
नहीं प्रतीत होता । श्रतः यह्‌ विदोष रूप से ग्राह्य दीखता है कि कोसल 
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देश के पमेनदि रानाकेद्वारा ही उसकी नियुक्ति हर्द होगी । जो हो, 
हमें यह कहना पठता है कि शुद्धोदन कभी शाक्यो का राजा नीं हुमा । 
शाक्यो का मुख्य व्यवसाय खेती 

त्रिपिटक-वाङ्मय मेँ मिलने वाली जानकारी की छान-बीन 
श्रशोक के लुम्बिनी देवी वाले शिला-लेख के प्राधार पर करने से णेना 
मालूम होता दै कि शुद्धोदन शाक्यो ममे एक था, वह्‌ नुभ्विनी गाव 
मेँ रहता था श्रौर वहीं बोधिसत्व का जन्मह्ृश्राथा। ऊपर दिये गण्‌ 
महानाम भ्रौर प्रनुद्धके संवादसे यह सिद्ध होतादैकि शाव्योंका 
प्रधान व्यवसाय लेती काथा। महानाम-जैसे शाक्य जिम प्रकार स्वयं 
खेती करते थे उसी प्रकार शुद्धोदन थाक्य भी करता था। जातककी 
निदान-कथा मे शुद्धोदन को महाराजा बनाकर उसकी खेतीका ष्टस 
प्रकार वर्णन किया गया है-- 

"एक दिन राजा की वोग्राईका समारोह ( वप्पमंगलं ) होता 
था। उस दिन सारा शहर देवोंके विमानो की तरह सजाया जाता 
था । सारे दास भ्रौर मजदूर नये वस्त्र पहनकर प्रौर गन्ध-मालादिसे 
भूषित होकर राजमहल मेँ इकट्टे हो जाते थे श्रौर राजाके खेतमें 
एक हजार हलो का प्रयोग होता था । उस दिन सात सौ निन्यानवे 
हलों की रस्सिर्या, वैल भ्रौर वलो की नाथे चाँदीसे मदी हर होती थीं, 
राजासोनेसे मढ़ा हृभ्रा हल पकड़ा प्रौर चाँदौसे मदढे हए सात सौ 
निन्यानवे हल श्रमात्य पकड़ते, बाकी (२००) हल प्रन्य लोगले नेते 
श्रौर सव मिलकर खेत जोतते। राजा सीधा यहाँसे वहां तक हल 
चलाता जाता ।"“ 

इस कथा मेँ राका पहाड़ जरूर बनाया गया है, परन्तु इतना 
तथ्य श्रवद्य है कि बुद्धोदन स्वयं खेती करता था । श्राजकल महाराष्ट 
प्रौर गुजरात मेँ जैसे जमींदार पटेल स्वयं खेती करते हैं ग्रौर मजदुरों 
से भीकरवतिहेवैसेहीये शाक्यथे। ग्रन्तरकेवल इतनाहीदहैकि 
श्राजकल के पटेलों के पास राजकीय श्रधिकार बहुत कम है श्रौर शावयों 
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के पास वे प्रचुर माराम थे। श्रपनी जमींदारी के किसानों खीर मज्- 
दूरोंका न्याय वे स्वयं करते ओर श्रपनेदेश का भ्रान्तरिक प्रबन्ध 
संस्थागार में एकत्र होकर दैखते थे । प्रापस मेँ कोई भगड़ा खड़ा हौ 
जाता तो उस्तका निर्णयवे स्वयंही करते थे । परन्तु किमी कौ देश- 
निकालाया फोसीकी सज्ञादेनीहौ तो उसके लिए उन्हं कोसल राजा 
मे भ्राजा लेनी पडती धी । यह्‌ बात "च्‌ लसच्नक मृत्त' कै निम्नलिखित 
संवाद से जानी जा सकती है-- 

“भगवान्‌ कहते ह, "ह श्रगिगिवेस्सन, पसेनदि कोौरल-जैसे या मगधों 
के प्रजातशभर-जैसे मूर््धाभिपिक्त ( मू ध्विसिक्त ) राजा को श्रपनी प्रजा 
मेने बिसी श्रपराधीको मृत्युदण्डं देने, जुर्माना कण्ने या निर्वासित 
करने का पूरा भ्रचिकारदहैया नहीं ?' 

"सच्चक कहता दै, हे गौतम, वज्जी श्रौर मल्ल गराराजाश्रौ को 
मी श्रपने राज्य के भ्रपराधियों को फांसी देने, जुर्माना करने या निर्वा 
सित कर देने का श्रधिकारटहै, तो फिर यह्‌ कहने की ्रावकश्यकता ही 
नहीं है कि पतेनदि कोसल राजाको या प्रजातदघ्रु को वह्‌ श्रधिकार 
प्राप्त है 1" 

इस वातचौत से हम जान सकते हैँ किं गणरन्यों मेँसरे केवल 
वज्जियों श्रौर मल्लोंकोही पूर्णां स्वाधीनता प्राप्त थौ ्रौर शाक्य, 
कोलिय, कड, श्रग प्रादि गणराजाश्रो के पास प्रपराधौ को मृत्मु-दण्ड 
देने, वड़ा जुर्माना करने या देदा-निकाला देने का ्रधिकार नहींरहा 
था। उसके लिए शाक्य, कोलिय तथा काशी गणराज को कौसल 
राजा से श्रौर भ्रंग गणाराजाश्रौ को मगध राजास ज्ञा लेनी 
पड़ती थी । 

मायादेवी की जानकारी 

बोधिसत्व की माँ के वारे मेँ बहुत कम जानकारी भिलती दै । इसमे 
कोई शंका नहीं कि उसका नाम मायादेवी था, परन्तु शुद्धोदन का विवाह 
किसउघ्नमेंहृम्रा प्रौर मायदेवी नै बोधिसत्व को किसरउघ्न मे जन्म 


9, भगवान्‌ बु 


दिया श्रादि बातों का पता कहीं नहीं मिलता। अ्रपदान ग्रन्थ में महा- 
प्रजापति गौतमी का एक श्रपदान दै । उसमें वह कहती दै : 
पच्छिमे च नवे दानि नाता देवदहे परे । 
पिता श्रज्जनसक्को मे माता मम सुलक्ला ।। 
ततो कपिलवत्युस्मिं सुद्धोदनधरं गता। 
प्रथ्‌ रौर इस भ्रंतिम जन्म मेँ मैने देवदह्‌ नगर में जन्म लिया। 
मेरा पिता था ग्रल्जन शाबय ग्रौर मेरी मात्ता सुलक्षणा । फिर (सयानी 
होने पर) मे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के घर गई । (यानी शुद्धोदन 
के साथ मेरा विवाह हुश्रा 1} 
यह कहना कठिन है कि गौतमी कौ इस वात मे कहाँ तक सचा 
है । कपिलवस्तु कै शुद्धोदन के घर गर्द--यह्‌ कथन उपयु क्त विवेचन 
कै साथ मेल नहीं खाता।+ परन्तु जवकरि उसके श्रञ्जन शाक्य एवं 
सुलक्षणा की कन्या होने मेँ वाधा डालने वाला कोर्ट उल्लेख कटीं नहीं 
भिलाहै, तव हम कह सक्ते हँ कि गौतमी श्रौर उसकी वड़ी वहन 
मायादेवी श्रञ्जन शाव्यकी कन्या थीं ्रौर दोनों के विवाह शुद्धोदन 
के साथ हुए थे । परन्तु यह्‌ जानने का कोई उपाय नहीं किं उनके विवाहं 
एक साथ हृषए या एक के वाद दूसरा हृम्रा । 
बोधिसत्व के जन्म कै सातवें दिन मायदेवी परलोक सिधारी, यह 
बात बौद्ध-वाङ्मय में प्रसिद्ध है) उसके बाद बोधिसत्व को होने वाले 
कष्टौ का खयाल करके शृद्धोदन ने मायादेवी कीहीषछछोटी वहनसे 
विवाह कर लिया हो, यह्‌ विशेष सम्भव प्रतीत होता है । इतना श्रवदय 
थाकि गौतमी ने बोधिसत्व का लालन-पालन सगे पुत्र की तरह वरह 
प्रेम से किया ग्रौर उत्ते कभी सगी माँ का श्रभाव अनुभव नहीं होने दिया । 
बोधिसत्व का जन्म 
जातक की निदान-कथा के वर्णेन का सारांश इस प्रकार दहै-- 
१. क्योकि भण्ड कौ कथा से यह सिदध होता है किं शुदधोदन कपिलवस्तु जे नदीं रकता 
था 
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“मायादेवी जव दस मास की गभी थी तव उसने पीहर जाने की 
इच्छा प्रदात की । राजा शुद्धोदन ने उसकी दृच्छा जानकर कपिलवस्तु 
से लेकर देवद्ह नगर तक का सारा मार्गे साफ करके ध्वजपताका श्रादि 
से सजाया श्रौर उत्ते सोने कौ पालकी में विटाकर वड़े दल-बल के साथ 
नैहर भेज दिया । उधर जाते समय रास्ते मै लुम्बिनी वन मेँ एक शाल- 
वृक्ष के नीचे उसने वच्चे को जन्म दिया“ राजा शृद्धोदन यदि एक 
साधारणा जमीदार होता तो यह सम्भव नहींथाक्ति वहे दुतना सारा 
रास्ता सजा सके ! दूसरी बात यह कि दत्त मान पूरणं होने पर गभिणी 
स्व्रौकोकोर्टभी मायके नहीं भेज सकता । श्रतः दस कहानी मेँ बहत 
ही श्रल्प तथ्य दिखाई देता है। 

महापदानसूुत्त' मेँ बताया गया ह॑ कि बोधिसत्व की माता के उदर 
मँ प्रवेश करने से लेकर जन्म के सात दिन वाद तक कूल सोलह ग्रलौ- 
किक चमत्कार (धम्मता) घटित होति हँ । इनमें से नौवे मेँ इस बातका 
उत्ेख है कि बोधिसत्व कीमां ने दस्त मास पूर्णाहोनेकेवाददही उसे 
जन्म दिया । दसवें मेँ लिखा है कि खड़ी हर्द श्रवस्थामेंही उसकी मां 
ने बोधिसत्व का प्रसव किया था प्रर श्राठवें मे लिला है करि बोधिसत्व 
कै जन्म के सात दिन बाद उसकी मात्ता चल वसतीह । ये तीन प्रलौ- 
किक चमत्कार कदाचित्‌ गौतम बोधिसत्व के जीवन से लिये गष हैं । 
शोष सव काल्पनिक हं प्रौर फिर धीरे-धीरे उनका भीप्रवेश्च गौतमके 
चरित्र मेँ हृ्रा । सारांशतः हम यह्‌ मान सकते हैं कि बोधिसत्व की 
माता ने उसे उस समय जन्म दिया जब वह॒ खड़ी थी श्रौर उसके जन्म 
कै सात दिन बाद ही वहं परलोक सिधारी । "जातक" की निदान-कथा मेँ 
कहा गया है कि उसने बोधिसत्व को शाल वृक्ष के नीचे जन्मदियाया 
रौर 'ललितविस्तर' में यह बताया गया दै कि गौतम का जन्म प्लक्ष वृक्ष 
के नीचे हुम्रा था । लुम्बिनी गाव में शुद्धोदन के यहाँ घर से बाहर बगीचे 
में घूमते समय उसने प्रसव किया था--फिर वह शाल वक्ष के नीचे प्रसूत 
हई हो या प्लक्ष वृक्ष के नीचे । इस वर्णन में इतनी ही सचाई समभनी 
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चाहिए कि खड़ी हई प्रवस्था में ही उसने बोधिसत्व को जन्म दिया था} 
बोधिसत्व का भविष्य 

“बोधिसत्व के जन्म के अ्रनन्तर उन माताके साथ घर लाकर 
शुद्धोदन ने बड़े-बड़े पंडित ब्राह्मणों से उनका भविष्य पृष्ठा । पंडितो 
ने उनके वत्तौस लक्षणा देखकर यहं भविष्य वताया कि या तो यह्‌ 
चक्रवर्ती राजा होगा या फिर सम्यक्‌ सम्बद्ध होगा ।"' इस प्रकार के 
विस्तृत वर्णान "जातक! कौ निदान-कथा 'ललितविस्तर' श्रौर 'बुद्धचरितः 
काव्य मे प्राये ह । इसमें सन्देह नहीं करि उन दिनो इन लक्षणों पर लोगों 
कावड़ा विश्वास होता था। तिपिटक-वाड्‌मय में श्रनेक स्थानों पर 
उनका विस्तृत उतल्तेख श्राया है । पोक्लरसाति ब्राह्मणा ने तरुण भ्रम्बष्ठ 
को यह्‌ देखने के लिए भेजा था किवुद्धके शरीर पर ये लक्षण स्पष्ट 
रूप से देखे । परन्तु उसे वे लक्षण दिखाई नहीं दिये । वुद्धनेउसेके 
श्रदुमूत चमत्कार दिखाये।* इतत प्रकार वृद्ध चरित के, ताथ इन 
लक्षणों का यत्र-तत्र सम्बन्ध दिखाया गया है । चकि बुद्ध का वङ्प्पन 
दिखाने का यहं भक्तजनों का प्रयत्न होता है, अतः उसमे विशेष तथ्य 
है, एता समने की श्रावक्यकता नहीं ह । तथापि बोधिसत्व के जन्म 
के बाद श्रसित ऋषि द्वारा उनका भविष्य बताये जाने की कथा प्राचीन 
लगती है । उसका वरन पसुत्तनिपात' के नालकसुत्त कौ प्रस्तावना फें 
मिलता है । उसका सारद हम यहाँ देते ह-- 

"श्रच्छे वस्त्र पहनकर तथा इन्द्र का सत्कार करके देवता ्रपने 
उपवस्त्र श्राकाश् में फंककर उत्सव मना रहै थे। उन्हं प्रसित ऋषि 
ने देखा रौर पूछा, यह्‌ उत्सव किंस लिए है ? उन देवताभ्रों ने ग्रसित 
से कटा, “लुम्बिनी ग्राम के शाक्य-कुल में बोधिसत्व का जन्म हृभ्राहै 
श्नौर इसलिए हम उत्सव मना रहै हँ ।' वह्‌ सुनकर श्रसित ऋषि नज्नता 
से शुद्धोदन के धर गया श्रौर उसने कुमार को देने की इच्छा प्रकट 
की । जव शाक्य बोधिसत्व को रसित के सामने लागे तो उसकी लक्षण- 

१. शदोघनिकाय', भम्बट्‌ठ सुत्त । 
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सम्पन्नता देखकर श्रसित के मुंह से ्रचानक यह वाक्य निकला, 
“यह्‌ मनुष्यों मेँ सर्वश्रेष्ठ है 1' परन्तु स्वयं भ्रपना आयुप्य वहत कम वचा 
है यह ध्यान में ञ्राने से असित ऋषि की आंोंन्ने रसू गिरने लगे। 
वह्‌ देखकर शाक्यो ने पुछा कि, क्या कुमार कै प्राणों के लिए कोई 
भयदहै ?' तव रसित ने उन यह कहकर सान्त्वना दिलार्द्‌ कि, श्रागे 
चलकर यह्‌ कुमार सम्बुद्ध होने वाला है । परन्तु मेरी श्रायु बहत कम 
शोष रह गई है, भरतः उसका धर्म -श्रवणा करने का श्रवसर मुकं नहीं 
मिलेगा । इसलिए दुःख होता है" दस प्रकार शाक्यो को श्रानंदित 
करके रसित ऋषि वहाँ से चला गया 1" 
बोधिसत्व का नाम 
स श्ाक्यसिहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिक्च सः 
गौतमरचाकंवंधुश्च मायादेवीसुतक्षच सः ॥ 

'्रमरकोश' में बोचिसत्वकेयेषः नाम दिये गए हैँ इनमें से 
शओआक्यसिह्‌, शौद्धोदनि भ्रौर मायादेवी-सुत, ये तीन विशेषण हे ग्रौर 
अकंवंधु उसके गोत्र का नाम दै । भ्रव यह्‌ प्रन उपस्थित होता है कि 
सर्वर्थिसिद्ध ओरौर गौतम इन दो नामों मेँ से उनका ग्रसली नाम कौन-सा 
था?यायेदोनोंही नाम उनकेथे ? 

त्रिपिटक-वाङ्‌मय मेँ ठैसा उल्लेख कटं नहीं मिला कि वोधिसत्व 
का नाम सर्वर्िसिद्ध धा । केवल निदान-कथा में सिद्धत्थ (सिद्धार्थ) नाम 
श्राया है । परन्तु वह्‌ मी 'ललितविस्तर' से लिया गया होगा उस 
ग्रन्थे कहा गयादकिः 

शरस्य हि जातमात्रेण मम सर्वार्थाः संसिद्धाः यन्न्वहमस्य 

सरवर्थिसिद्ध इति नाम शर्याम्‌ । ततो राजा बोधिसत्वं महता 

सत्कारेण सल्छृत्य सवर्थसिद्धोऽयं कुमारो नाम्ना भवतु इति 

नामास्याकार्षीत्‌ ।' 

सर्वार्थसिद्ध नाम ही श्रमर कोश' मेँ दिया गया है । परन्तु 'ललित- 
विस्तर' मेँ बोधिसत्व को बार-बार सिद्धार्थकुमार भी कहा गयाहै। 
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उसीका पालि-रूपान्तर “सि्धत्थ' है । सर्वरथिसिद्ध का पालि लूपान्तर 
“सञ्वत्थ-सिद' होता श्रौर वह विचित्र लगता, इसलिए कदाचित्‌ जातक- 
श्दुकथाकार ने “सिद्धत्थ नाम का प्रयोग करिया ह । अर्थात्‌ सर्वार्थसिद्ध 
या सिद्धार्थं ये दोनों नाम ललितविस्तरकार श्रथवा एसे ही किसी वुद्ध- 
भक्त कति की कल्पना से निकले होगे । 
इसमें शंका नहीं फि बोधिसत्व का सच्चा नाम गौतम था । "ेरी- 
गाथा" मेँ महाप्रजापति गौतम की जो गाथां हैँ उनमें से एक यह हैः 
बहूनं वत श्रत्थाय माया जनयि गोतमं! 
व्याधिमररणतुन्नानं दुक्लक्छन्धं व्यपानुदि ॥ 
भरात्‌, “बहतो के कल्याण के लिए मायाने गौतम को जन्म 
दिया । व्याधि श्रौर मरण से पीडित जनों की दुःख-राशि को उसने नष्ट 
करिया" 
परन्तु 'महापदानसुत्त' मेँ बुद्ध को "गोतमो गोत्त न' कटा गया है } 
इसी प्रकार ग्रपदान-गरन्थो मेँ रनक स्थानों पर गोतमो नाम नामेन' ग्रौर 
गोतमो नाम गोत्तन' एते दो प्रकार कै उल्लेख मिलते हँ । उनसे यह 
हका पैदा होती है किं क्या बोधिसत्व का नामभ्रौर गोत्र एकहीवा? 
परन्तु 'सुत्तनिपात' की निम्नलिखित गाथाश्रोँ से वह दुर हो सकेगी : 
उजुः जानपदो राना हिमवन्तस्स पस्सतो । 
धनिविरियेन सम्पःनो कोसलेसु निकेतिनो ॥ 
भ्रादिच्चा नाम गोत्तेन साकिया नाम जातिया । 
तम्हा कुला पम्बजितोऽम्हि राज न कामे श्रभिपस्थयं 1१ 
भ्र्यत्‌, (बोधिसत्व विबिसार राजा से कहते है) “हे राजा, हाँ से 
सीषे हिमालव कौ तलहटी मेँ धन एवं शौयं से सम्पन्न एक प्रदेया है । 
कोसल राष्ट मेँ उसका समावेश होता है। वर्हाकेलोगौका गोत्र 
भ्रादित्य है श्रौर उन्हँ शाक्य कहते हँ । उस कुल से मै जो परिव्राजक 
हृ्रा, वह्‌ हे राजा, कामोपभोगों की इच्छा से नहीं 1" 


१. भव्कञ्ना सुत्त गाथा १८१३ । 
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इन गाथां मेँ शाक्यो का गोत्र प्रादित्य कहा गयादै। एक ही 
समय में रादित्य ओर गौत्तमदो गोत्र नहीं हौ सकते । चू कि सुत्त- 
निपात प्राचीनतम है, अतः श्रादित्य ही शाक्यो का वास्तविक गोचर 
होगा ¦ श्रमरकोा' के उत्लिखित लोक मँ वृद्ध का जो अरकंवंवु नाम 
श्राया है वह उनका गोत्र-नाम समना चाहिए 1 क्योकि वह्‌ श्रादिच्वा 
नाम गोत्तेन' वाक्यसे ठीक मिलता दहै । बोधिसत्व का भ्रसली नाम 
गौतम था श्रौर वृद्ध पद को पहुंचने के वाद वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए 1 
(समणो खलु भो गोतमो ` सक्यकुला पन्बजितो' इस प्रकार के उल्लेख 
'ुत्तपिटकः मेँ कई स्थानों पर मिलते ह । 

बोधिसत्व का समाधि-परेम 

जातक की दन्तकथा का सार यह्‌ है--““शुद्धोदन राजा के ऊपर 
बताये हए कृषि-समारोह के समय बोधिसत्व को उसके वचपन मेँ ले 
जाया गया था ओर उसकी घायों ने उत्ते एक जम्बु वृक्ष के नीचे विस्तर 
पर सुला दिया था 1 सिद्ार्थकुमार को सोया हुमा देखकर दाड्याँ कृषि- 
समारोह देखने चली गईं । इतने मेँ बोधिसत्व उठकर पलथी मारकर 
ध्यानस्थ वैठ गया । कुछ देर के वाद दादयो ने प्राकर देखा कि प्रन्य वृक्षो 
की छायां तो दूर चली गई है, परन्तु उक्त जम्बुवृक्ष की छाया जँसी-की- 
ससी ही रह गई दै । यहं श्रद्‌मुत चमत्कार देखकर शुद्धोदन राजा नें 
बोधिसत्व को नमस्कार किया ।” बोधिसत्व के जीवन की इस महत्व- 
पूर्ण बात को इस प्रकार अद्मुत चमत्कारकारूपदे देने से उसमें कछ 
र्थी नहीं रहा है। वास्तविकं वात कदाचित्‌ एसी थी कि बोधितत्व 
पिताके साथ खेत में जाकर हल चलाने श्रादि का कामकिया करतेथे 
श्रौर द्री के समय एक जम्बवृक्ष के नीचे ध्यान लगाये वैठे रहते थे। 

"मज्िम निकाय" के महासच्चकसूत्त में बुद्ध भगवान्‌ सच्चक से 
कहते है-- 

मे याद्राताहै कि ्रपने पिताकेखेतमें जवम जाताथा 
तव॒ जम्बुवक्षकी शीतल छाया में वंठ्कर कामोपभोगों एवं ्रकदाल 
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विचारों से विमुक्त होकर सवितकं, सविचार एवं विवेक से उत्पन्न होने 
वाला प्रीति-सुखे जिसमें ह एसे प्रथम ध्यान का सम्पादन करता था। 
यही तो बोध का सच्चा मागं नहीं होगा ? मेरे विज्ञान ने स्मृत्ति का 
भ्नुस्रण किया श्रौर मुम लगा कि मही वह्‌वोध का मागंहोगा। हे 
श्रगिवेसन, मैने स्वगत कहा, "जो सुख कामोपभोगों रौर भ्रकुशल 
विचारों से अलिप्त है, उस सुख कषे मै क्यों डरता हं ?' फिर मैने विचार 
किया कि उस सुश्से मुभे डरना नहीं बादहिएु । परन्तु वह सुल (देह- 
दंडनसे) दुर्बल हए शरीर द्वारा प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं है, अतः 
फिर से प्यप्ति म्न खाना उचित है ।'" 

बोधिसत्व ने सात वषं तक देह्‌-दंडन चलाया तव उन ग्रपने पिता 
के खेत मं जम्बु वृक्ष के नीचे वैरकर किये गए प्रथम ध्यान कः प्रचानक 
स्मरण हो श्राया श्रौर वही मार्गं तच्व-बोष का होना चाहिए, एता मान- 
कर उन्होने देह्‌-दंडन छोड़ दिया श्रौर ग्राहार-सेवन शुरू कर दिया । 

परन्तु बोधिसत्व ने वचपन में ही यह ध्यान किससे सौखा ? यह 
उन वह्‌ भ्राप-ही-आप प्रप्त हरा ? जातक श्रटरुकयथाकार, ललितविस्तर 
कारया वुद्धचरितकार ने बतायाहै कि यह ध्यान बुद्ध को विलकुल 
बचपन मेही प्राप्ते हृश्रा था, भ्रतः ह्मे कहना पडता है कि वह्‌ उन्हे 
श्राप-ही-प्नाप प्राप्त हृश्रा था गनौर वह्‌ एक श्रद्मुत चमत्कार था । परन्तु 
ऊपर दिये गए "मरण्डुकालामसुत्त' का विचार करने पर इस श्रदुभत 
चमत्कार का स्पष्टीकरण मिल जाता है । कालाम का आश्रम कपिलवस्तु 
मेँ धा, रतः यह्‌ कहना पडता है कि शाक्य लोगो मेँ उसका सम्प्रदाय जानने 
वाले बहत-से लोग थे । श्रागे कालाम का जो विवरण भ्राने वाला है उत्तमे 
यह दिखाई देगा कि कालाम ध्यान-मार्गी था्रौर वह्‌ समाधि की सात 
सीदियां सिखाता था । उने से पहली सीढी थी प्रथम ध्यान, वह्‌ यदि 
बोधिसत्व को घर पर ही प्राप्त श्रा हो तो उस्म कौन-सा प्रदुमत चम- 
त्कारथा ? गर कोई चमत्कारहो तो वह इतनादहीटैकि वच्तेपनमेँ 
खेती करते समय भी बोधिसत्व की वृत्ति धामिक थी ग्रौर वे समय-समय 


गौतम बोधिसत्व १०४ 


पर घ्यान समाधि का अभ्यास किया करते थे। 
बोधिसत्व की समाधि का विषय 

यह कहना भ्रासान नहीं है कि बोधिसत्व के ध्यान का विषय कौन-सा 
होगा । प्रथम ध्यान जिन पर सधता दै एेसे कुल छव्वीसर विषय १ हैँ । 
उनमें से बोधिसत्व के ध्यान का विषय कौन-सा होगा यह निरिचित रूप 
सते कहना यद्यपि कठिन दै, तो भी मैत्री, कर्णा, मुदिता ओ्रौर उपेक्ला इन 
चार विषयों मंसे किसी विषयपरवै ध्यान करते गे एसा अनुमान 
श्रघरासंगिक न होगा, क्योकि वह उसके प्रेममय स्वभाव के श्रनुरूप था । 
फिर उसके लिए एक ्राधार यह ओर मिलता है : 

“वद्ध भगवान्‌ जव कोलिय देश में हरिद्रवसन नामक कोलिरयो के 
शहर के पास रहते थे तव कुछ भिक्ष प्रातःकाल के समय भिक्षाटन करनेसे 
पहले अन्य परित्राजकों के आराम में गये । तब वे परिव्राजक उनसे बोले, 
"हेम अपने श्रावको को उपदेश देते है किह मित्रो, चित्त के उपक्लेशो ग्रौर 
चित्त को दुबले बनाने वाले पांच नीवरणों कोः छोडकर श्राप मैत्री सह्‌- 
यात्तचित्त से एक दिया को भर दीजिये; दूसरी, तीसरी ओौर चौथी दिशभ्रों 
को भर दीजिये । इसी तरह ऊपर, नीते ओर चारों ओरके सारे जगत्‌ 
को विपुल, श्रेष्ठ, निस्सीम, ्रवैर एवं दं ष-रहित मैत्रीसहगत चित्त से 
भर दीजिये, कणणासहगत चित्त से" "“"मुदितासहगत चित्त से" -“"*“ 
उपेक्षासहगत चित्ते से पूरित कीजिये । श्रमण गौतम भी एसा हौ उपदेज्ञ 
देता है । फिर उसके श्रौर हमारे उपदे मेँ क्या फ़कं है ?"*3 

'जातकब्रटूठ्कथा' से ग्रौर भ्रन्य प्रटुठकथाशों मे श्रनेक स्थानों 
पर एसा उल्लेख आया है कि ाक्यग्रौर कोलिय पडौसी थे, उनमें 


१. उृदधधोषाचायं ओर अमिषं के मत में पच्चीतसत विषव ह! पल्नु उपेक्षा परभी 
प्रथम ध्यान साध्य होता है, देता मान दिया जाय तो छब्बीस विषय होते ई। देखिए, 
श्मानि मागः, पृष्ठ ६०-६६ । 

२, देखि, "समाधि मार्ग, पृष्ठ ३१-३२५। 

३. "बोञभंग संयत्त, ब्म ६, सुत्त ४ । 
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निकट सम्बन्ध था रौर कभी-कभी रोहिणी नदी के पानीको लेकर 
उनमें भगङड़े भी खड़ेहो जते थे। कोलियोंके उस राज्यम श्रन्य 
पन्थो कै परिव्राजक बौद्ध-संघ के भिक्ुश्रौ से उपयु क्त प्रन पुचते 
है । ये परिव्राजक वहां बहत बरसों से रहते हगे। यह वात 
निरिचित है कि उनका श्राश्रम बुद्ध द्वारा वर्मोपदेश् दिये जाने कै वाद 
स्थापित नहीं हरा था, वहतो पहलेसे ही वहां थाग्मौर ये परिव्राजक 
मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा इन चार ब्रह्म-विहारों कौ भावना करने 
का उपदेशा देते ये। * प्रतः वे कालाम के ही"पन्थ के ये एुसा मानने में 
क्या ्रापत्ति है ? कम-से-कम ये ब्रह्मविहार वोचिसत्व को युवावस्था मेँ 
ही ज्ञात थे रौर वे उनको ध्यान में रखकर पहले ध्यान का सम्पादन करते 
थे इस विषय में कोई शंका नहीं उठ सकती । 
बोधिसत्व के गृह-त्याग काकार्णक्याथा? 

इसके वाद का महेतत्वपूा प्रसंग दै बोधिसत्व का ग्पने प्रासादसे 
उद्यान-मूमि की श्रर चले जाना । शुद्धोदन महाराजा ने एसा प्रवन्व कर 
रखा था किं बोधिसत्व के मार्ग मेँ कोई बृढा, व्याधिग्रस्त या मृत व्यक्ति 
न्राजाय। फिर भी देवता एक निमित वृढ को उनके दृष्टि-पथमें 
लाकर खड़ा कर देते हँ मरौर बोधिसत्व विरक्त होकर श्रपने प्रासाद मेँ लौट 
जाते हं । उसके वाद देवता उन्दँ दूसरी वार व्याचिग्रस्त, तीसरी वार 
मृत व्यक्ति ग्मौर चौथी वार एक"परित्राजक को दिखाते हैँ । इससे वे 
पूं विरक्त होकर गृह-त्याग करते हैं श्रौर तत्त्वबोध का मां खोजने की 
म्नोर प्रवृत्त होते हँ । 'ललितविस्तर' प्रादि ग्रन्थों मेः इत प्रसंग के वड 
सरस वर्णन मिलते हे । परन्तु फिर भी यह कहना पडता है कि वे सर्गेया 
ग्राह्य नहीं हँ । यदि बोधिसत्व पिताके ्ाथया श्रकेले खेत में जाकर 
काम करते थे रौर श्राडार कालाम के आश्म मेँ जाकर उसका दर्शन 
सीखते थे तो फिर यह कंसे सम्भवदहो सकता दकि उन्होने बृदा,. 
व्याधि-गस्त या मृत व्यविति नहींदेखा हो ? 
१, इने कविर का स्पष्टीकरण (मापि माम॑ के पचे अध्याय मे किया गया ई। 
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श्रन्तिमि दिन बोधिसत्व जव उद्यान में गये तो, “देवताग्रों ने एक 
उत्तम परिव्राजक का निमणि करके सामने खड़ा क्रिया । तव बोधिसत्व 
ने सारथी से पूछा, यह कौन है ?' यद्यपि उस समय बोधिसत्व के न होने 
कै कारण सारथी को परिव्राजक या उसके ग्रणोंके बारेमे जानकारी 
नहीं थी फिर भी देवताश्रों के प्रभाव से उसने कहा, "यह परिब्राजक है", 
भ्रौर उसने प्रव्रज्या के गुण बताये ! “ एेसा जातकश्चट्ठकथाकार का 
कहना है । परन्तु कपिलवस्तु में श्रौर शाक्यो के पडौसी राज्य मेँ यदि 
परिव्राजको के ग्राश्रम थे तो क्या यह्‌ आद्वयं की वात नहीं किं वोधि- 
सत्व या उनके सारथी को परित्राजकों कौ विलकुल ही जानकारी न हो ? 

शरंग॒त्तरनिकाय' के चतुवक निपात१ मेँ वप्प शाक्य की कहानी 
प्राह । वह्‌ नि्र॑न्थ ( जैन ) श्रावकं था । एक वार महा मोम्गल्लान 
के साथ उसकी चर्चा चल रही थी तो बुद्ध भगवान्‌ वहां गए रौर उन्होने 
वप्प को उपदेश दिया । तव वप्प वोला, ““निग्रन्थो ( जेन साधृप्नौ } की 
उपासना से मुभे कुछ लाभ नहीं हृभ्रा, अव मै भगवान्‌ का उपासक बनता 
हू 1" अद्ठकथाकार कहता ह कि वप्य भगवान्‌ का चाचा या, परन्तु यह्‌ 
कथन "महाद्क्लक्छन्धसुत्त' कौ श्रटूठकथा से मेल नहीं लाता । जो हो, 
इसमे कोई शक नहीं करि वप्प नाम का एक वयोवृद्ध शाक्यजैन था 1 
अर्थात्‌ बोधिसत्व के जन्म से पहले हौ शाक्य देय में जैन धर्म का प्रसार 
हो चुका था। रतः यह्‌ श्नसम्भव लगता कि बोधिसत्व को परिव्राजको 
की जानकारीनदहो। 

तो फिर ये सारी अदूमूत कथाए" बोधिसत्व के जीवन-चरित्र मेँ करटा 
सेश्रागर्ई? वेभ्रा गर्हं 'महापदानसृत्त' से।२ वृद्ध मनुष्य को देखने 


१. सुत्त न° १६५ 

२. ्रपदान (संक्रत भ्रवदान) का अर्थं ६ सच्चरित्र । मा पुरः के सच्चरितं क) पंयद 
जिन सुत्तं मे दै वह भद्ापदानसुत्त ई । इमे पूर्वयुगीन चः र इ घुग के गौतम वु 
करो मिलाकर सात द्धो के जीवन-चरित्र प्रारम्भे संकेप मं देकर फिर विपर्सी शद का 
जीवेन-चरित्र विस्तार के पाथ बताया गया दै । अट्ठकथाकार कंते है कि वह्‌ णक 
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पर बोधिसत्वने स(रथी ते कंते प्रश्न क्रिया, इस विषय में जातक 
श्रट्ठकथाकार कहता है, 'महापदने भ्रागतनयेन पुच्षठस्व' ("महापदान- 
सुत्त' मेँ आई हुई कथा के श्रनुसार प्रदन पृचकर) । इससे यह कना 
पड़ता है कि ये सव श्रद्भृत कथाएं 'महापदानसृत्त' से ली गई ह । 
तो फिर बोधिसत्व के गृहु-त्याग काकारणाक्याथा ? इस्तका 

उत्तर स्वयं वृद्ध भगवान्‌ अरत्तदण्डसुत्त मेँ इस प्रकार देते हैँ : 

श्रत्तवण्डा भयं जातं, जनं परस्सथ मेषकं । 

संवेगं कित्तयिस्सामि यथा संविजितं मया ।१। 

फन्दमानं पजं दिस्वा मच्छे श्रप्पोदके यथा 1 

अञ्जमञ्नेहि व्यार दिस्वा मं भयभावित्ति ।२॥ 

समन्तमसरो लोको, दिसा सज्वा समेरिता । 

इच्छं भवनमत्तनो नाटूसा्सि भ्रनोसितं । 

श्नोसाने त्वेव व्याखद्ध दिस्वा में श्ररती श्रह्‌ ।\२॥। 

अर्यात्‌ (१) शस्व-धारण भयावहं लगा । (उसे) यह जनता कंते 

भगदती है देखो । मुभमें संवेग (वैराग्य) कंसे उत्पन्न हूञ्ा, यह्‌ मेँ 
नमून। दै शरौर उसके अनुकार अन्य धुदधो कौ जीवनि्यो का वर्णन करना चादि । इत 
क्न के ्रथिकांश नाग इस इत्त कौ रचना से पले या चनन्तर गौतम बद की 
जीवनी में दाखिल कर लिये गर ओौर वे स्वयं 'व्रिपिरक' मेँ विभिन्न स्थानो पर्‌ पाये 
जते दं । परन्तु उद्यान-दर्शन का भाग त्रिपिरकत" मे नष है । बेह्‌ जतिकश्ररठकयाकार 
ने ले लिथा। उक्ते पदले "ललितविस्तर मँ श्रौ शढ-चरित' काव्य मे इतत कथा का 
समावेश किया गयाधा। 

गौतम बौधि्षल्ल के लिए तीन प्राप्ताद बनाये गए ये य्व वात मै देतिदािक 
सममतता थ, परन्तु उह भा शायद काल्पनिक ह्‌] थी । क्योकि य सम्भव नदी लगता 
करि शुदोदन-तरैता स्वथं परिश्रम करने वाजा छोटा-सा ्मौदार घपने ल्के के लिए 
तीन प्राप्ताद बना दे । 

(दीषनिकाय' भाग दतरा माषातरकार स्व० चितामण वैजनाथ राजव (प्रक।राक, 
अन्ध-सन्पाद्क व प्रकाशक मरडली न० ३८० ठाकुर ह्वार रोढ, ब्ब नं० २} । इत यन्थ 
के प्रारम्भ में मद्टापदानछ्त्तः के मराठी माषांतर्‌ था है । जिक्षास् पाठक उते रतस्य 
पदे 
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वताता हं । (२) अपयम्ति पानी मे जसे मछलियां छ्टपटाती हैँ वैसे 
एकदरुसरे चे विरोघ करके छृटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अन्तः- 
करणा में भय उत्पन्त हुमा । (३) चारों ओर का जगत्‌ अ्रसार दिलाई 
देने लगा, सव दिशां काप रही हँ एता लना मरौर उसमें प्राश्य काः 
स्यान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, वयोकि श्रन्त तक सारी 
जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी ऊव गया । 

रोहिणी के नदी के पानी के लिए शाक्य रौर कोलिय कगङ़ते थे, एक 
वार वे दोनों श्रपनी सेनां को सुसज्जित करके रोहिणी नदी के पास 
ले गए, उत्त समय वृद्ध भगवान्‌ ने दोनों सेनाओं के वीच जाकर इस 
सुत्त का उपदेश दिया, एसा उल्लेख "जातकम्रट्ठकथा' मेँ श्रनेक स्थानों 
पर श्राया है । परन्तु यह ठीक नहीं लगता । वसे शाक्यो श्रौर कोलियों 
को भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेद दिवा होगा श्रौर उनके कड़े मौत क्यिः 
होगे, परन्तु उन श्रसवरों पर इस सुत्त का उपदेश देने का कोई कारण 
दिखाई नहीं देता । इस सुत्त मेँ भगवान्‌ कट रहे हें कि उर कंसे वैराग्य 
प्राप्त हृभ्रा ओर वे घरसे क्यो निकल गए ? रोदिणी नदौ के पानी को 
लेकरया देतेह्ीकिसीक्षुद्रकारण से दाक्योँ श्रौर कोलियों मे मड 
होते थे । एसे भवसरों पर बोधिसत्व के सामने यह पदन उपस्थित हृभ्रा 
होगा कि वे शस्त्र उठार्ये या नहीं । परन्तु शस्त से इन मग्ध को मिटाना 
सम्भव नहींथा। शाक्यो प्रौर कोलियों के ऊगड़े यदि वलपूर्वेक भी 
निवटाये जाते तो भी वे खत्म न होते, क्योकि उन्हँ निवटाने वाले को फिर 
पद्ौसी राजा के साथ लड़ना पडता श्रौर यदि वह्‌ उसेभीहरादेतात्तो 
उसके पड़ौस मेँ रहने वाले राजा से युद्ध करना पडता; इस प्रकार दासत्र- 
ग्रहणा से सवत्र जय प्राप्त करना भ्रनिवार्य हो जाता । परन्तु जय मिलने 
पर भी शान्ति करा प्राप्त होती है ? प्ेनदि कोसल श्रौर विम्बिसार 
के पुच्रही उनके शत्रु बन गएथे। तो फिर इस शस्त्रग्रहणसे क्या 
लाम? यहीन, कि भ्रन्त॒ तक भगडते रहो ? इस सशस्त्र प्रवृत्ति- 
मार्गे से बोधिसत्व उव गए श्रौर उन्होने शस्व-निवत्ति-मागं को स्वीकारः 
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किया। 
'ुत्तनिपात' के पव्वज्ज्या सुत्त के प्रारम्भमें ही निम्नलिखित 
गाथाएं हेः 
पन्वजं कित्तयिस्सामि यथा पञ्बनि चक्खुमा । 
यथा वौमंसमानो सो पव्बनं समरोचयि ।१॥ 
संबाधोऽयं घरावासो रजस्सायतनं इति । 
्रब्भोकासो च पन्बज्जा इति दिस्वान पन्बनि ।।२॥ 
(१) चक्षुष्मन्त ने प्रत्रज्या वयो ली श्रौर उसे वह॒ किस विचार से 
प्रिय लगी यह वतलाकर उसकी प्रव्रज्या का मै वर्णन करता हूं । 
(२) गृहस्थाश्चम तो अङड्चनों श्रौर कृडे-कचरे की जगह है तथा 
प्रव्रज्या लुली हवा है यहु जानकर वह॒ परित्राजक बन गया । 
इस कथन के लिए प्राघार 'मज्मिमनिकाय' के महासच्चकसृत्त में 
मी मिलता है । वहां भगवान्‌ कहते है, “हे स्रगिगिवेस्सन, सम्बोधि-ल्लान 
होने से पहले, बोधिसत्व की स्थिति मेँ ही मुके लगा कि गृहस्थाश्रम घ्रड- 
चनो ग्रौर कूडकचरे की जगह है तथा प्रव्रज्या खुली हवा है । गृहस्था- 
श्रम में रहकर प्रत्यन्त परिपू एवं परिशुद्ध ब्रह्मचर्यं का भ्राचरण करना 
सम्भव नहीं है । भ्रतः मुण्डन करके ग्रौर काषाय वस्त्र धारण करके घर 
से बाहर निकलकर परिव्राजक होना उचित दै ।" 
परन्तु ्ररियपरियेसनसुत्त' मेँ इससे थोड़ा भिन्न कारण दिया 
-गया है । भगवान्‌ कते हँ, “हे भिद्षु्नो, सम्बोधि-ज्ञान होने से पूवं जव 
-मै बोधिसत्व था तभी स्वयं जन्मघर्मीं होते हए जन्म के चक्कर मेँ फंसी 
हुई वस्तुश्रौ (पुत्र, दारा, दाप्ती, दास श्रादि) केपीछेलगा हृत्रायां। 
( श्रयति मुके लगता धाकि मेरा सुख इन वल्तृश्नो पर निर्भरदै।) 
स्वयं जराधर्मीं होते हए, व्याधिधर्मी होते हुए, मरणधर्मीं होते 
हृए, शोकधर्मी होते हृए, जरा, व्याधि, मरण श्रौर शोक के चक्कर मेँ 
फंसी हुई वस्तुप्नों के पीछे पड़ा हरा था। तव मेरे मन मेँ यह विचार 
अ्रायाक्रि मै स्वयं जन्म, जरा, मरण, व्याधि श्रौर शोक से सम्बद्ध हूं 


का 
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तो भी उन्दीसे सम्बद्ध पूत्र-दारादिके पीछे पड़ा हूं, यह टैक नहींदै। 
श्रतः यह उचित है कि ये जन्म, जराग्रादि से होने वाली हानि देखकर 
अजान, म्रजरा, अ्रव्याधि, श्रमग श्मौर अरोक परम श्रष्ठ निवणि-पदका 
मै शोध करू 1" 

इस प्रकार बोधिसत्व की प्रव्रज्या के लिए साधारणतया तीन कारण 
दिये गए हँ (१) ्रपने ्राप्तों दवारा एक-दूखरे से लडने के लिए शस्व 
घारणा किये जाने से उर भय लगा, (२) घर श्रड्चनों रौर ॒कूढे-कचरे 
की जगह है एेसा लगा, श्रौर (३) एेस्ा लगा कि स्वयं जन्म, जरा, मरण, 
च्याचि श्रौर शोकं से सम्बद्ध होते हृए उसी प्रकार की वस्तुप्रो पर भ्रासक्त 
होकर नहीं रहना चाहिए । इन तीनों कारणो की संगति विठाई जा 
सक्ती है । 

बोधिसत्व के जाततिन्धु चाक्यों ओर कोलियों मेँ नगे ख्डे हुए तो 
उस समय उनके सामने यह प्रर्न उपस्थित हुमा कि उनमें वे शरीक होया 
नहीं । उन्होने यह जान लिया कि मारपीट से ये भगडे खत्म नहीं होगे 1 
परन्ु.यदि उनमें वे भागन लेते तो लोग उन उरपोक कते रौर उन्होने 
गृहस्थ-वमं का पालन नहीं किया, एला समा जाता । इससे उन्हें गृहस्या- 
श्नम वाधा ङ्प प्रतीत्त होने लमा । उससे तो संन्यासी वनकर निरपेक्ष स्प 
से जंगलो मेँ घूमते रहना क्या दुराथा ? परन्तु श्रपनी पत्नी एवं पुत्र 
से उन्द बहुत प्रेम होने के कारणा गृह-त्याग करना हृत कटिन था । अतः 
उन मरौर म्रधिक सोचना पडा। उन एेत्रालगा किँ स्वयं जाति-जरा- 
व्याधि-मरण-षर्मी हू, अतः इसी स्वभाव से बद्ध पु्र-दारादि पर भ्रासक्त 
होकर श्रङ्चनों श्नोर कृडे-कचरे के इस गृहस्थाश्रम मेँ पड़े रहना उचित 
नहीं है । इसलिए वे परित्राजक बन गए । इन तीनों कारणो में मुख्य 
कारण था शाक्यो श्रौर कोलियों के लड़ाई-मगडे । इस वात को ग्रच्छी 
तरह ध्यान मेँ रखने से बोधिसत्व द्वारा अगे चलकर बुद्ध होकर खोजन 
निकाले गए मध्यम मागं का अथं ठीक समक मेंभ्रा सकेगा । 
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राहल कुमार 

बोधिसत्व का विवाह युवावस्थामें हा था भ्रौर्‌ गृह-त्ाग करने 
से पहले उनके राहुल नाम का पुत्र हुञ्रा था इसके लिए ्रिपिटक' मेँ ्ननेक 
स्थानों परं श्राधार मिलता है । जातक की निदान-कथा में कहा गया है 
कि जिस दिन राहुल कुमार का जन्म हुता उत्तौ रात को बोधिसत्व ने गृह्- 
त्याग किया । परन्तु दुसरे श्रदुकथाकारों का मत एसा दीखताहैकि 
राहुल कुमार कै जन्म के वाद सातवें दिन बोधिसत्व ने गृहु-त्याग किया 1 
पर इन दोनों कथनो को प्राचीन वाङ्मये श्रावार नहीं मिलता । 
इतना निरिचत है किं बोधिसत्व के गृह-त्याग से पहले उनके राहुल नाम 
का एक लडका था । गौतम बोधिसत्व बुद्ध होकर कपिलवस्तु लौट ्राए 
ग्रौर उस समय उन्होने राहुल को दीक्षा दी, एते वर्णन "महावम्ग' में 
प्रौर ग्रन्यत्र मिलते हैँ |" अ्दुक्थाभ्नो मेँ म्रनेक जगह कहा गयाहैकि 
उत्त समय राहुल सात वबरसक्राथा। राहुल को भगवान्‌ ने श्रामरोर 
बनाया या नहीं ग्रौर वह्‌ उस समय कितने वषं का होगा इसका विचार 
छठे अध्याय में किया जावगा, क्योकि श्रामरोरों का सम्बन्व भिक्षु-संव 
के साथ भ्राता दै। 

राहुलमाता देवी 

राहुल की माँ को 'महावग्ग' में श्रौर 'जातकम्रटुकथा' में सर्वेत्र 
राहुलमाता देवी का गया है ।, उसका यत्तोधरा (यशोधरा) नाम केवल 
श्रपदान-प्रन्थ में मिलता है । जातकः की निदान-कथा मेँ कटा गयादहै कि 
“जिस समय हमारे बोधिसत्व ने लुभ्विनौ वन मेँ जन्म लिया उसी समय 
राहुलमाता देवी, छन्न श्नमात्य, कालुदायि (काला उदायि) स्नमात्य, कन्थक 
ग्ररवराजा, (बुद्ध गया का) महावोधिवक्ष रौर चार निधिकरम्मी (धनसे 
भरे मटके) उष्यन्न हृए ।' इसमे बोधिवृक्ष श्रौर धन से भरे मटक उसी 
समय उत्पन्न हृए यह्‌ केवल दन्तकथा समक्तौ चाहिए । परन्तु बोधिसत्व, 
राहुल मता, छनन श्रौर काला उदायि ने एक ही समय जन्म लिया हौ 
तोभी हेम मान सक्ते हँ कि वे समवयस्क थे । राहुल माता का देहान्त 
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दायद ७स्वे वषं में यानी बुद्ध के परिनि्विसे दो क्षं पूवं हु्राथा। 
अपदान (५८४) मेँ वह कहती है : 
श्रट्‌ठसत्त तिवस्साहं पच्छिमो वत्तत्ति भवो । 
पहाय वो गमिस्सामि कतम्मे सररएमत्तनो ।1 

श्र्थात्‌ मैं भ्राज श्रखहत्तर बरसकी हू यह मेरा श्रन्तिम जन्म है। 
श्रापको छोड़कर मेँ चली जाऊंगी । मैने ग्रपनी मुविति प्राप्तकर लीदै।' 

इस श्रन्तिम जन्म मेँ अपने दाक्य-कुल मेँ जन्म लेने का भी उल्लेख 
वहु करती है, परन्तु उस्र कुल की जानकारी कहीं नहीं मिली, अ्रपदान- 
कार का कहना शायद एेसा है कि वह्‌ भिक्षुणी वनकर रही भ्नौर 
७य् वें वर्षं मेँवुद्ध के पास जाकर उसने उपयुक्त भाषणा किया । परंतु 
भिक्षुणी बनने के बाद उसने कोर मी उपदेदा किया हो याकिसी भी 
प्रकार से वौद्ध-संघ के साथ उसका सम्बन्ध आया होएेसा नहीं 
लगता । अरत यह निरिचित रूप से कहना कठिन टै कि व्ह सचमुच 
जिक्षुणी हृई थी या नहीं । भ्रपदान ग्रन्य मेँ उसका नाम यशोषरा 
श्रौर "ललितविस्तर' मेँ गोपा दिया गया ह ग्रतः समक्त मे नहीं 
श्रातता किं इनमें ते श्रसली नाम कौन-सा था, या दोनों नाम उसीके थे । 

गृह-त्याग का प्रसंग 

बोधिसत्व ने जव गृहत्याग किया तव रात को वे अपने प्रासाद में 
बैठे थे । उनके परिवार की स्त्रियों ने वाच्यगीतादि से नका दिल 
बहुलाने की बहुत चेष्टा की ; परन्तु बोविसत्व का मन उसमे नहीं लगा । 
अन्त मेँ वे स्त्रियां थककरसो गई । नीदमें कोरईकव्क रहीथी,तो 
किसीके मुस लार टपक रही धी । बोधिसत्व को यह दृश्य देकर 
बड़ी धृणा हई रौर उन्होने नीचे जाकर छन्न सारयी को जगाया । 
छन्न कंथक नामक घोड़े को सुसज्जित कर लाया । उष पर्‌ बोधिसत्व 
आरूढ हो गए श्रौर छन ने घोड़े की पुछ पकड ली। देवताग्रं ने 
उन दोनों के लिए नगर-हार खोल दिया । उससे वाहूर निकलकर 
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वे दोनों श्रनोमा नदी के किनारे पहु गणु । वहां वोधिसत्व ने श्रपने 
बाल. श्रपनी तलवार से काट उलि भ्रौर गहने ्रादि छन्त के हवाले 
करे वे राजगृह चले गए । बोधिसत्व के वियोग के कारणा कंथक ने 
श्रनोमा नदी पर ही देह-विसर्जेन किया श्रौर छन्न सारथी गहने भ्रादि 
लेकर कपिलवस्तु लौट गया । | 

यह्‌ “निदान कथा' की कहानी का सारांश्च है । निदान कथा "ललित 
विस्तर' प्रौर शुद्ध चरित' काव्य में इस प्रसंग के सरस वर्णन ब्रात 
श्रौर बौद्ध चित्र-कला पर उनका श्रच्छा परिणोम हृश्रा है) परन्तु ठेर 
लगता है कि उने विलकुल तव्य नहीं है याहो तो भी वहत कम होगा 1 
क्योकि प्राचीनतर सुत्त मं इस॒शअसम्भवनीय दन्तकथा के लिपु कोई 
श्राधार नहीं मिलत्ता । 

"प्ररियपरियेसनदुत्त' में स्वयं भगवान्‌ वृद्ध ने श्रपने गृहनत्याग के 
समय की घटना का वर्णन इस प्रकार किया है: 

सो खो ग्रहं भिवखवे श्रपरेन समयेन दहरो व समानो सुसु कालकेसो 
भद्रेन योबबनेन समन्नागतो पठ्मेन वयत्ता श्रकामकानं मातापितुन्नं 
श्रस्ुमुखानं रुदन्तानं केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासावानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा 
श्रगारस्मा श्ननगारियं पन्बजि । 

भ्र्यात्‌ “हे भिुश्रो, एसा विचार करते हए थोडे समय के वाद, 
यद्यपि मेँ उस समय तच्ण था, मेराएकं भी वाल पका नहीं था, मँ 
ठीक जवानी मेथा श्रौर मेरे मां-बाप मुभे श्रज्ञा नहींदे र्दे ये, आंखों 
से बह्ने वाले भ्रश्र.-प्रवाह से उनके मुख भीग गए थे, वे लगातार रो रहे 
ये, फिर भी मै (उन सवकी परवाह क्रिये विना) शिरोमुण्डन करके 
काषाय वस्वो से देह ढापिकर घर से बाहर निकला ! (अर्थात्‌, मैँ संन्यासी 
वन गया। } 

यही उदारहण इन्दं शब्दो मेँ 'महासच्चकसुत्त' मेँ भिलता है । 
इससे यह कहना बिलकुल गलत दिखाई देतां है कि बोधिसत्व घर के लोगों 
को सवर किये विना छन्न के साथ कंथक पर वैटकर भाग गए । बोधिसत्व 
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की सगी मां मायादेवी का देहान्तं गौतम के जन्म के सातवेंदिनदहौ 
गेया था, तो मी उनका पालन महाप्रजापति गौतमीं ने अपने निजी 
पुत्रके समान किया धा। अरत. उपयुक्त उद्धरण में बुद्ध भगवान्‌ 
ने उसको माँ कहा होगा । इस उद्धरण से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती 
है कि बोधिसत्व परिज्राजक होने वाले हं । यह बात शुद्धोदन श्रौर गौतमी 
को वहत दिनों से मालूम धी रौर इच्छा के विरुद्ध एवं उनके समक्ष ही 
उन्होने प्रब्रज्या ग्रहणा की धौ । 


५ । 
तपश्चर्या ओर तघछ-बोध 





लार कालामसेमेट 


घर छोडकर बोधिसत्व सीधे राजगृह चले गए, वहाँ बिविसार 
राजासे उनकी भेट हई श्रौर फिर उन्होने प्रालार कालाम के पास 
जाकर उसका तत््व-ज्ञान सीखा, इस प्रकार का वर्णान "जातक" की निदान- 
कथा में मिलता दै 1 श्रश्वघोष-कृत बुद्धचरित' काव्य मेँ निदान-कया 
काही क्रम स्वीकार किया गया है । "ललितविस्तर मेँ यह्‌ सविस्तर 
वरुन भ्रातादहै कि "बोधिसत्व पहले वैशाली गये रौर वहाँ श्रालार 
कालाम के दिष्य बन गए । फिर वे राजगृह चले गए ।' परन्तु ये दोनों 
वर्णान प्राचौन सुत्तों से मेल नहीं लाते । ऊपर दिये हृएु श्राय परियेसन 
सुत्त' के उद्धरण मेँ कहा गया दै करि बोधिसत्वने घरपर दही मां-बाप 
के समक्ष प्रव्रज्या ली थी । उसके वाद तुरन्त यह उल्लेख मिलता है : 

सो एवं पव्बजितो समानो कि्सलगवेसौ श्रनुत्तरं सन्ति- 

बरपदं परियेसमानो येन श्रालारो कालामो तेनुपसंकमि । 

अर्थात्‌ ( भगवान्‌ कहते हें ) “इस प्रकार प्रव्रज्या लेने पर हित- 
कारी मागं कौन-सा है यह्‌ जाननेके उद्य से श्रंष्ठ, लोकोत्तर, 
शान्त तत्व कौ खोज करता हृश्ना मै लार कालाम के पास चला 
गया | 

इस उद्धरण से एसा प्रतीत होताहै कि बोधिसत्व राजगृहन 
जाकर प्रथमतः आलार कालाम के पास्त गये । श्रालार कालाम कोसल 
देर काही निवासी था। अंगुत्तरनिकाय तिकनिपात' (सुत्त नं० ६५} 
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मेँ कालाम नामक क्षत्रियो के केसपुत्त शहर का उल्लेख भ्राया है । उससे 
ज्ञातता है कि उन्दीमेसे श्रालार कालाम एकथा। दाक्यभ्रौर 
कोलिय राज्यों मेँ उसकी बहुत ख्याति थी । हम ऊपर वता ही चुके 
दकि ्रालार कालाम के एकं शिष्य भरण्डु कालाम का आश्रम कंपिल- 
चस्तु मेँ था । उसके दूसरे शिष्य या, भ्रधिक हुश्रा तो, उह्क रामपृत्त के 
शिष्य पासके कोलियों के देश में रहते थे ओर इसमे सन्देहं नहीं कि 
इन सम्प्रदायो का महत्व शाक्य एवं कोलिय देशों मेँ बहुत था । बोधि- . 
सत्व ने रथम ध्यान कौ पदति इन्दं परिन्राजकों से सीखौ थी भौर उन्हीं 
लोगो ने उह संन्यास-दीक्षादी होगी । 

परन्तु वोषिसत्व को शाक्यया कोलिय देश कै किसी प्राश्रम मेँ 
समय विताना उचित नहीं प्रतीत हरा । हितकारी मार्गं रौर श्रेष्ठ, 
लोकोत्तर, शान्ति-तत्त्व का बोध कर तेने के लिएु उन्होने स्वयं आलार 
कालामसे मेंट की । उस स्मय प्रालार कालाम कोसल देशम ही कहीं 
रहता होगा । उसने बोधि्तत्व को चार ध्यान श्रौरउनपर कीतीन 
सीदं सिखाईं । परन्तु केवल समाधि कौ इन सात सीदवियों से उन्दं 
सन्तोष नहीं हरा । यह मनोनिग्रह का मागं थातो सही, परन्तुसारी 
मनुष्य जाति को इसमे क्या लाभ ? इसीलिए बोधिसत्व ने हितकारी 
मार्गं कौ खोज प्रागे दढाई। 

उदक रामपुत्त से भेँट 

श्रालार कालाम भ्रौर उदक रामपुत्त दोनों एक ही समाचि-मागं 
सिखति थे । उनजँ अन्तर केवल इतना ही थाकि भ्रालार कालाम 
समापि की सात सीदियां बताता था ग्रौर उदक रामपुत्त आठ । शायद 
इन दोनो का गुर कोई एक ही व्यक्ति था श्रौर फिर उन्होने ये दो पन्य 
निकाल लिए थे । ्रालार कालाम को छोड़कर बोधिसत्व उदक के पास 
चले गए 1 परन्तु उसके मागं मेँ भी उन्हे विशेष तथ्य दिलीई नहीं 
दिया। भ्रतः उर्ोँने राजगृह जाकर वहाँ के प्रसिद्ध श्रमण-पंयोंका 
तत्तव-ज्ान जान तेने का निर्वय किया । 
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बिचिसार राजासे भेट 

राजगृह मेँ बोधिसत्व के श्रागमनका वर्णान एकं प्रज्ञात कविने 

` सुत्तनिपाति" के पव्बज्जासुत्त मेँ किया है । उसका श्रनुवाद इस प्रकार है- 

(१) चक्ुष्मन्त (बोधिसत्व) ने प्रव्रज्या व्यो लौ श्रौर किस विचार 

-से उन वह्‌ प्रिय लगी यह्‌ बताकर ( उनकी ) प्र्रज्याकामै वर्णन 
करता हूं । 

(२) गृहस्थाश्रम वाधायुक्त एवं कूडे-कृचरे की जगह है तथा 
श्रब्रज्या खुली हवा है, एला जानकर उन्होने प्रव्रज्या ले लौ । 

(३) प्रव्रज्या लेकर उन्होने शारीरिक पापकर्म वज्यं किया । 
` वाचसिक दुर्व्यवहार छोड़ दिया ग्रौर श्रपनी स्राजीविका शुद्ध मार्गे 
चलाई । 

(४) बुद्ध मगो कै गिरिद्रज ( राजगृहं } मेँ राये । तारे दारीर पर 
उत्तम लक्षणों को धारण करने वाले उत्त वृद्ध ने भिक्षाटन के लिएु राज- 
`गृह मेँ प्रवेडा किया । 

(५) ्रपने प्रासाद के ऊपर से तरिविसार ने उन्दँ देखा । उनकी 
लक्षण-सम्पत्ति को देखकर विबिसार बोला-- 

(६) ग्रहो, भेरी बात सुनिये--यहं सुन्दर, भव्य, शुद्ध एवं ्राचार- 
सम्पन्न हं । श्रपने पो के नीचे दो हाथ के म्रन्तर पर दृष्टि रघ्कर यह 
चलता है : (युगमत्तं च पेक्लति ।} 

(७) भ्रपने पैरो के पास दृष्टि रलकर चलने वाला यह जाग्रत भिक्षु 
नीच कुल का नहीं लगता । वह॒ कहाँ जाता है, सो राजदतों को दौडकर 
देख श्राने दीजिये । 

(=) वह भिक्षु (बोधिसत्व) कां जाता है भौर कहाँ रहता है 
यह देखने के लिए वे ( विविसार राजा के भेजे हुए } दूत उसके पीछे- 
पीठे चले गए । 

{&) इच्वियों की रक्षा करते हए धर-षर भिक्षा लेकर विवेकी एवं 
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जाग्रत बोधिसत्व ने तुरन्त पात्र भरकर भिक्षा प्राप्त की । 

(१०) भिक्षाटन परा करके वह मुनि नगर से बाहर निकला प्रौर 
निवास करने के उद श्य से पाण्डव पर्व॑त के पास गया । 

(११) उत्ते निवासत करते देखकर वे दुत उसके पास वैठ गए श्रौर 
उनमें से एक ने जाकर राजा को वताया-- 

(१२) "महाराज, वह भिक्षु पाण्डव पवंत के पूर्वं में व्याघ्र-जैसा, 
ऋषभ-जैसा या भिरि-गह्वर मेँ रटने वाले सिह कौ तरह वेढा है ।' 

(१३) इत का वह॒ वचन सुनकर वह्‌ क्षत्रिय ( राजा }) उत्तम 
यान मेँ वैटा श्रौर जल्दी मेँ पाण्डव पर्वत कीम्नोरजानेके लिए 
निकला । 

(१४) जहां तक यान मेँ जाना सम्भव था वहां तक जकर वह 
क्षत्रिय यान से नीचे उतरा रौर पैदल ही (बोधिसत्व के पास) जाकर 
उसके निकट वैठा । 

(१५) वहाँ वैठकर राजा ने उसे कुशल-प्ररनादि पूछे । कुंशल- 
प्रशनादि पूछकर वह इस प्रकार वोला-- 

(१६) (तुम जवान श्रौर तच्छ हो, मनुष्य कौ प्रथम वयनेंहौ। 
तुम्हारी कान्ति कुलीन क्षत्रियो-जंसी श्रत्यन्त रोचंक दीखती दै । 

(१७) तुम हाथियों का समुदाय साथ लेकर मेरी सेना की श्षोभा 
वानो । मै तुमह सम्पत्ति देता ह, उसका तुम उपभोग करो प्रौर भ्रव 
मुभे वतान्रोकि द्हारी जाति क्या है ?' 

(१८) है राजा, यहाँ से सीषे हिमालय कौ तलहटी मे धन एवं वीर्य 
से सम्पन्न एक देश है कि जिसका समावेश कोशल राष्ट मेँ होता है । 

(१६) 'उनका (वहां के महाजनो का) गोत्र रादित्य है ग्रौर उनकी 
जाति को शाक्य कहते हैँ । उस करल से, है राजा, मै जो परित्राजक 
हृश्रा, वह्‌ कामोपमोग की श्च्छा से नहीं । 

(२०) कामोपभोग में मुके दोष दिलाई दिया रौर एकान्तवास 
सुखपूर्णं लगा । श्रव मैँ तपच्चर्या के लिए जा रहा हँ । उसमार्ग्मे मेरा 
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मन रमता ।' 

इस सृत्तको तीसरी गाथा में उल्तेल क्रिया गया है कि बोधिसत्व 
ने काया, वाचा एवं उपजीविका का संशोधन किया । यह कार्य वै घर 
से निकलने कै वाद रास्ते-ही-रास्त में कर सके हों एसा नहीं लगता । 
अआलार्‌ कालाम एवं उदक रामयुत्त के पास रहकर उनके श्राचार- 
विचारों का ठीक तरह पालन करके बोधिसत्व ने यह काम किया होगा । 
परन्तु उन्दँ उतने से सन्तोष नहीं हुमा रौर प्रसिद्ध श्रमणनायकों का 
तत््व-ज्ञान जान लेने के उदृश्य से वे रप्नगृह गये । वहं उन सव 
सम्प्रदायो मे न्यूनाचिक मात्रा मेँ तपश्चर्या दिखाई देने से उन्है टेप्रा लगा 
करि उरे भी वैसा ही तपडचर्या करनी चाहिए प्रौर इसीलिए इस सुत्त 
की श्रन्तिम गाथामेंवे कहते हैँ किं, "भ्रव मै तप्चर्या के लिएजा रहा 
हं ।' यह कहने की अ्रावरयकता नहीं करि कामोपनोगों से उनका मन 
पहले ही निवत्त हो गया था, इसलिए मगघ राजा ने जो अधिकार देने 
की इच्छा व्यक्त की थी वह्‌ उन्है प्रिय नहीं लगी । 

उरुवेला मँ आगमन 

राजगृह से वौधिस्तत्व उद्वेला गये श्रौर तपद्चर्या करनं के लिए 
उन्होने वह स्थान पसन्द किया । इसका वर्णेन “श्ररियपरियेसनसुत्त' मेँ 
मिलता है । 

मगवान्‌ कहते हैँ, “दै भिलुश्नो, वह मै कुदाल क्या है यह जानने के 
हेतु से लोकोत्तर शान्तिके श्रेष्ठ स्थान की खोज करता-करता क्रमः 
यात्रा करके उस्वेला मेँ सेनानिगम पहं गया । वहाँ मैने रमणीय भूमि- 
भाग देवा । उसमें सुशोभित्त वन था ग्रौर नदी मन्दे-मन्द बह रही धी । 
उसके दोनों श्रोर सफेद रेतीला मैदान था, उसका उतार सरल था श्रौर 
वह्‌ श्रत्यन्त मनोहारी था । ईस वन के चारों भोर भिक्षाटन करने के 
लिए गावि दिखाई दिए । यह रमणीय भूमि-माग मुके कुलीन मनुष्य 
के लिए तपदचर्या के योग्य प्रतीत `हृग्र, भरतः मेने इसी जगह तपदचर्या 
की ।'" 
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राजगृह के चारोंभ्रोर जो पहाडियां हं उन पर निग्रन्थ रादि 
श्रमणा तपश्चर्या करते थे ठेसा उल्लेङ अनेक स्थानों पर मिलता है । 
"परन्तु बोधिसत्व को तपद्चर्या के लिए ये रूक्ष पर्वत पसन्द नहीं भ्राये । 
उर्वेला का रम्य प्रदेश पसन्द श्राया । इससे प्राकृतिक सौद्थं के प्रति 
उनका प्रेम प्रकट होता है । 

तीन उपमा 

तपश्चर्या करने क्षे पहले बोधिसत्व को तीन उपमां सूं । उनका 
वर्णान "महासच्वक सुत्त" मेँ प्राया है ! मगवान्‌ कहते हँ, “हे म मिवेस्सन 
कोई गीली लकड़ी पानी मेंषड़ी हो ग्रौर कोई मनुष्य उत्तरारशि 
लेकर उस पर धिसकर अग्नि उत्पन्न करने लगे तो क्या उत्से राग 
संदा होगी 1“ 

सच्वक--है गौतम, उन लकड़ी में ते भाग उत्पन्न होना सम्मव 
नहीं है, क्योकि वहं गीली है । उस मनुष्य का परिश्रम व्यर्थं जायगा गौर 
उसे केवल तकलीफ ही होगी । 

भगवान्‌--उसी प्रकार, हे भ्रग्गिवेस्सन, जो कोई श्रमया श्रौर ब्राह्मणा 
शरीर एवं मन से कामोपभोग से ्रलिप्त नहीं हुए हें रौर जिनका काम 
विकार शान्त नहीं हृ्रा है वे चाहे जितने ही कष्ट उठँ तो भी उन 
ज्ञान-दृष्टि आौर लोकोत्तर सम्बोध प्राप्त नहीं होगो । हे श्रग्गिवेस्सन, 
मुभे दूसरी उपमा यह सी कि कोई गीली लकड़ी पानीसे दुर पड़ी 
मरौर कोई मनुष्य उत्तरारि धिसकर उस्म से श्रम्नि उत्पन्न करने की 
चेष्टा कर रह्म है, तो क्या उक्तसे श्राय निकलेगी ? 

सच्चक-- नहीं, है गौतम, उसका प्रयत्न व्यर्थं जाकर उसे केवल 
कष्ट ही होये, क्योकि वहं लक्डी गौली है । 

भगवान्‌--उसी प्रकार, दै अम्िवेस्सन, जो श्रमण श्रौर ब्राह्मण 
कामोपनोय छोडकर शरीर एवं मन से उनसे भ्रलिप्त तो रहते दै, परन्तु 
जिनके मन के कामविकार शामित नहीं होते वे चाहे जितने कष्ट उठाए 
तो मी उससे उन ज्ञान-दष्ट एवं लोकोत्तर सम्बोध प्राप्त नहीं होगा 1 
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हि भ्रग्मिवेस्सन, गू एक श्नौर तीसरी उपमा सूरी कि कोई सुखी लकडी 
पानी दूर पडी रौर कोई मनुष्य उस पर उत्तरारणि धिसकर श्रग्नि 
उत्सन्न करने का "यत्न करता तो वह अराग उत्पन्न कर सकेगा 
यानीं? 

सच्चक--हा, है गौतम, वह्‌ कर सकेगा; क्योकि वहं लकटी विल- 
कूल सुखी है ग्रौर पानी में पटी हई नहीं है । 

मगवान्‌--इसी प्रकार, है श्रगिदेस्सन, जो श्रमरा ब्राह्मा काया एवं 
चित्त से कामोपभोगों से दूर रहते हँ आओरौर जिनके मन के काम-विकार 
पुरी तरहनष्टदहोगषए्‌ है, वे श्रपने रीर कोब्रत्यन्तकष्टदेयानदे, 
उन्दैँ ज्ञान-दृष्टि एवं लोकोत्तर सम्बोध प्राप्त होना सम्भव ह । 

ये तीन उपमाएँ बोधिसत्व कौ तपक्चर्या का प्रारम्भ करते समय 
सूफीं । जो श्वमण॒ ब्राह्मण यज्ञ-यागादि मेँ सन्तोष मानते हैँवे उन 
अवसरों पर तपश्चर्या करके शरीर को कष्ट दे दँ तो भी उन्हें तत््व-बोध 
तीं होगा । अन्व श्रमण ब्राह्मणा यज्ञ-याग का मार्गं छोडकर जंगल में 
जा बैठे, परन्तु यदि उनके अन्तःकरण से काम-विकार नष्ट नहींहृएु है 
तो उनकी तपश्चर्या से कोई फल नहीं निकलेगा, गीली लकंडी पर 
उत्तरारसि धिस्कर श्रम्नि उत्पन्न करने-जैसा ही उनका प्रयत्न व्यर्थं 
ज्ञायगा । परन्तु यदि कोई व्यक्ति कामोपमोगों से दुर रहकर मनके 
काम-विकारों को पुरी तरह नष्ट कर सके तो वह्‌ देह्‌-दण्डन कै विनादही 
तत्त्व-बोध प्राप्त कर सकेगा । . 

हटयोग 

यद्यपि बोधिसत्व को ये उपमां सशी, तो भी उन्न उत्त समय के 
श्रमण व्यवहार के श्रनुसार तीव्र तपदचर्यां करने का निहचय करिया । 
प्रारम्भ मेँ उन्होने हठयोग पर जोर दिया । भगवान्‌ सच्चकं से कहते है, 
“है श्रग्मिवेस्सन, जवै दांतों पर दांत दबाकरग्रौर जीभतालू मं 
लगाकर श्रपने चित्त का दमन करता तब मेरी काल से पसीना छूटता । 
जिस प्रकार कोटं बलवान्‌ पुरुष दुर्बल मनुष्य के मस्तक या कल्पे को पकड़्- 
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कर दाता है, उस प्रकार मैं ्रपना चित्त दबाता था। है अ्ग्गिवेस्सन, 
उसके बाद अ्राइवास-प्रदवास दवाकरमें ध्यान करने लगा। उस समय 
मेरेकानों से इवास निकलने का शब्दभ्राने लगा। जसे लुहार की 
घौकनी चलती है वैते मेरे कानों से भ्रावान ्रनेलगी। फिर भी दै 
अरमिवेस्सन, मै ्राद्वाप्त-प्रह्वास तथा कान दवाकर ध्यान करने लगा । 
तव मु एसा प्रतीत हृश्रा मानौ तीक्ष्ण तलवार कौ नोकसे कोई भेरा 
मस्तक मथ दहा है । तयापि यही ध्यान मैने प्रागे बलाया ग्नौर मुभे 
एसा लगने लगा मानो मेरे मस्तक को कोई चमड़के पट्टे से कसकर 
वध रहा हौ । फिर भी वही ध्यान मैने ग्रामे चलाया) उससे मेरे उदर 
मेँ वेदनाए उटीं । जिस प्रकार कसाई शस्व से गाय का पेट कुरेदता है 
उसी प्रकार मेरापेट कुरेदाजारहादहै, एेसामुभेलगा। इन सव 
प्रवसरों पर मेरा उत्साह कायम था, स्मृति स्थिर थी, परन्तु शरीर में 
शक्ति कम हो गर्ईथी। षठिर भी वै कष्टग्रद वेदनां मेरे चित्त के लिए 
बाधक नहीं वन सकीं 1'” 

तीसरे श्रध्याय मेँ हमने श्रमणो कौ नानाविध तपश्च दी हैँ । 
उनमें हठयोग का समावेश नहीं हरा है । तथापि यह मानना पडता है 
कि उल्लिखित प्रकार कै हठ्योग का अभ्यास करने वाले तपस्वी विद्य- 
मान थे । .वरना बोधिसत्व ने वैसेयोग का श्रभ्यास शुरू नहीं किया 
होता । 

उपोषण । 

इस प्रकार हठयोग का अभ्यास करने पर बोधिसत्व को जवं ॒यह्‌ 
ज्ञात हरा कि उस्म कुछ तथ्य नहीं है तव उन्होने उपोषण शुरू किया । 
श्मनन-जल का पूरी तरह त्याग करना उन्हें उचित नहीं लगा । अतः वे 
श्रत्यन्त ्रल्प श्राहार लेने लगे । भगवान्‌ सच्वक से कहते है, “हे ्रभ्गि- 
वेस्सन, भे थोज्ञा-योड़ा आहार करने लगा । मै मूंग का काढ़ा. कुलथी 
काकाढा, मटरकाकाढ़ाश्रौर चने का (हरेणु) काढ़ा पीकर ही रहता 
था । वह्‌ मी श्रत्यन्त ग्रत्प होने के कारणमेरा शरीर बहुत कृश होने 
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लगा । श्रासीतक्वल्ली या कालवल्ली की गांेकी तरहमेरे ्रंगोंके 
जोड़ दिखाई देने लगे । ऊट के पैर कौ तरह मेरा कटिवन्व हृश्मा । सूत 
की तकलियो कौ माला-जैसा मेरा मेरुदण्ड दिलाई देने लगा । टृटे हृए 
मकान के बल्ले जपते ऊपर-नीचे हो जाते हँ, मेरी पसलि्याँ भी वैसीटो 
गईं । गहरे कुएँ मे पड़ी हई नक्षत्रों कौ पराई के समान मेरी श्रां 
धेस गई । कच्चे कष्ट्को काटकर धूप में डाल देने से जैसे वह सूख 
जाताहै वसे मेरे सिरकी चमडी सूख गई । मं पेट पर हाथ फेरतातौ 
रीढकीदहृष्ीमेरे हाथ में लग जाती श्रौर रीढ़कीहद्धी पर हाथ फेरता 
तो पेटकी चमडी हाथश्रा जाती। रीढकीहीकी भौ यही ददा 
थी। शौच या वेश्लावकै लिए बैठता तोम वहीं पड़ा रहता । 
हरीर पर हाथ फरने पर मेरे दुर्बल बाल भ्राप-ही-भ्राप नीचे गिर जाते । 
वितर्को पर अधिकार 

बोधिसत्व ने सात ठ्षं तक तपदवर्या की थौ एेसा उल्लेख अनेक 
स्थानों पर मिलता दहै । इन सात वर्षो मे बोधिसत्व प्रधानतया दैह- 
देडन करते थे, फिर भी उनके मन मेँ दूसरे विचारन चलते हों एसी 
बात नहीं थी । ऊपर लिखी तीन उपमां देखं तो भी एसा दिखाई देता 
है कि काम-विकारों को पूतया नष्ट क्रिये विना नानाविध कायक्लेशं 
का उपयोग नहीं होगा, यह वात उन स्पष्ट प्रतीत हो चुकी थी । इसके 
श्रतिरिव्त श्रौर भी सद्‌विचार उनके मन में श्राते थे एेसा श्ननेक सुत्तं 
से दिलाई देता है । उनमें ते क विचारों का संग्रह संक्षेप में हम यहाँ 
करते हे । 

'मज्मिमनिकाय' के दर धावितक्कपुत्त मेँ भगवान्‌ कहते हँ, “हे 
भिक्षु्रो, सम्बोध प्राप्त होने से पहले, जव मेँ बोधिसत्व था तभी मेरे 
मन में यह विचार श्राया किं वितर्कोँके दो भाग किये जायं, उसके 
अनुसार काम-वितकं (विषय-वितकं) व्यापाद-वितकं (दं ष-वितकं) प्रौर 
विहिसा-वितकं (भ्रौरोंकोया भ्रपनेको कष्ट देने का वितकं)--इन 
तीन वितर्को का मैने एक विभाग किया श्मौट. नैष्कम्यं (एकान्तवातल), 
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भ्रव्यापाद (मैत्री) रौर अविदिसा (कष्ट न देने की बृद्धि)--इन तीन 
वितर्को का दुसरा विभाग किया } इसके बाद बड़ी सावानी एवं दक्षता 
से रहते मय पहले तीन वितर्को मेँ से कोई वितकं मेरे मन में उत्पन्न 
होता था । उस समय मै सोचता थाकि यह वुरा वितकं मेरेमन में 
उत्पन्न हुभ्रा है । वह मेरे दुःख, दूसरोँके दुःखया दोनोंकेदुःख का 
कारण बनेगा, रज्ञा का निरोध करेगा ्रौर निर्वाण तक नहीं पहने 
देगा । इस विचार से व्ह वितकं मेरे मन से निकल जाता था। 

“ह भिक्ुप्नो, शरद्‌ ऋतु मेँ चारों भ्रोर जव फसल पक जाती है तव 
चरवाहा बड़ी साद्धानी से अपने जानवरों की रक्षा करता दै, लकड़ी 
से पीटकर भी वह उन्दँखेतोंसे दुर रखता है । क्योकि वह जानता है 
क्रिवैसान करनेपेढोरलोगौंके खेत में घुस जायेगे श्रौर उससे उसे 
नुमनिा देना पडेगा। इसी प्रकार मैने यहु जाना कि काम, व्यापाद, 
विदहिस्रा आदि अकुशल मनोवृत्तियां भयावह हें । 

“उस समय मै वी सावघानी एवं उत्साह से रहता था । तव मेरे 
मन मेँ नैष्कम्यं, व्यापाद रौर श्रवि्दिसा, इन तीन वितर्को मे से कोई 
वितकं उत्पन्न होता था । तव भ सोचता था क्रि यह कुशल वितकं मेरे 
मन मेँ उत्पन्न हृश्रा है, यह मुक, श्रौरोंकोया दोनों कोदुःखदेने वाला 
नहीं दै, यह तौ प्रजा कौ ग्रभिवृद्धि करने वाला श्रौर निर्वाण तक 
पहुंचाने वाला है । सारी रात्रिया सारा दिन उसका चिन्तन करिया जाय 
तो भी उससे भय नहीं है । तथापि श्रधिक समय तक चिन्तन करने से 
मेरी देह थक जायगी श्रौर उससे मेरा चित्त स्थिर नहीं रहेगा श्रौर 
अस्थिर चित्त को समाधि कहां से मिलेगी ? अ्रतः (योडी देर बाद) मँ 
श्रपना चित्त अभ्यन्तर मेही स्थिरकरताया गर्मी के अन्तिम 
दिनों मे, जव लोग श्रपनी-ग्रपनी फसलें अपने-अपने घर ले जाते थे, जैसे 
कोई चरवाहा ढोरों को यथेच्छ खुला छोड़ देता है, वह पेड के नीचे हो 
याखेल के मैदानमे हो फिर भी गायों पर नजुर कै भ्रलावा भ्रौर कु 
नहीं करता, उसी प्रकार नैष्कर्म्यादि कुशल वितर्को के उत्पन्न होने पर 
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मै इतनी ही स्मृति रखता था कि ये कुदाल धमं हैँ । (उनका निग्रह करने 
का प्रयत्न नहीं करता था |} 
निर्भयता 

कुशल वितर्को की सहायता से प्रकुशल वितर्को पर विजय प्राप्त कर 
लौ जाय तो भी जव तक धामिक व्यवित्तकै मन मेँ निर्भयता उलन्न 
नहीं हर है तव तक उसे तत्त्वबोध होना ध्रसंमव है । डाक या सैनिक 
श्रपने विरोधियों पर हिम्मत के साथ दुट पडते है, परन्तु उनमें निर्भयता 
थोड़ी ही होती है। वे शस्व्रास्वरों से चहि जितने लैस क्योंनरहोँ, फिर 
भी भयभीत रहते हँ । वे सोचते है, न जाने हमारे शत्रु हम पर कव 
धावा बोल देगे । ग्रतः उनकी निर्भीकता सच्चौ नहीं होती । प्रध्यात्म- 
मार्ग से जो निर्मीकता मिलती दै वही सच्ची दै। बोधिसत्व ने यह्‌ 
निर्भीकता कंसे प्राप्त की इसका परिचय निम्नलिखित उदाहरणा से मिल 
सकेगा । 

वुद्ध भगवान्‌ जानु श्रोणी ब्राह्मण से कहते हँ कि, “े ब्राह्मण, जव 
मे संबोध प्राप्त नहीं हृश्रा था, मै केवल बोधिसत्व था, तव मुभे एसा 
लगाकिजो श्रमण या ्राह्यण परिशुद्ध काय-कर्मो का आचरण न करके 
अरण्य मेँ रहते हँ वे इस दोष के कारणा भय-मैरव को निमन्तित करते 
हैँ । परन्तु मेरे कमं परिलुद्ध है, जब मेने देवा कि परिशुद्ध कायकर्म 
करने वाले जो सज्जन (भ्रां) ्ररण्य मेँ रहते हँ उनमें से मै एक है, तव 
श्ररण्यवास मेँ मुभे भ्रत्यन्त निर्भयता का श्रनुभव हमा । भ्नन्य कई श्रमण 
या ब्राहमण ग्रपरिशुदध वाचिकं कर्मो का श्राचरण करते हुए, म्रपरिशुद्ध 
मानसिक क्मोँ का भ्राचरणा करते हए, श्रपरिशुदध श्राजीव (उपजीविका) 
करते हए श्ररण्य मेँ रहते हैँ । परन्तु मेरे वाचसिक एवं मानसिक कमं 
तथा उपजीविका परिशुद्ध है । जव मैने देखा कि, मै उन सज्जनो मेस 
एक हूं जिनके ये कमं एवं उपजीविका परिशुद्ध है तव अरण्यवास मेँ 
मुभे श्रत्यन्त निर्भयत्ता का श्रनुभव हुभ्रा। 

“हे ब्राह्मण, जो श्रमणा या ब्राह्मण लोभी, प्रदुष्ट चित्त, आलसी, 
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श्रान्त चित्तं ्रथवा संशयग्रस्त होकर श्ररण्य मेँ रहते हँ वे इन दोषों के 
कारण भय भैरव को भ्रामन्वरा देते हे । परन्तु मेरा चित्त काम-विकारों 
से ्रलिप्तदैःद्रेषसे मुक्त है (अर्थात्‌ त्तव प्राखिथों के विषयमे मेरे 
मन में मैत्री रहती है), मेरा मन उत्साहृुरण, स्थिर एवं निःशंक है । जव 
ने देखा कि एते गरणों से युक्त जो सज्जन भ्ररण्यमें रहते हँ उनमें से मे 
एक है, तो श्ररण्य-वास मेँ मु भ्रत्यन्त निरभयता का अनुभव हुभ्रा । 

“हे ब्राह्मण, जो श्रमणा या ब्राह्मा भ्रात्मस्तुति एवं परनिदा करते 
है, डरपोक होते है, मान-मान्यता कौ इच्छा रलकर ग्ररण्य मेँ रहते 
भ श्रथवा जडवृद्धि होते है, वे इन दोषों के कारण भयमैरव को 
निमन्त्रित करते हैँ । परःतु मेरे ग्रन्दरये दुग्रण नहीं है, मैं ब्ात्मस्तुति 
या परनिदा नहीं करता, मै कायर नहीं ह मुके मान-मान्यता कौ चाह 
नहीं है" "श्नौर मैं प्रज्ञावान्‌ हं । जब मेने देखा कि जो सज्जन इन 
गुणों से युक्त होकर श्ररण्य मेँ रहते हँ उनमें से म एक ह तो प्ररण्यमें 
मु नियता का श्रनुभव हु । 

“हे ब्राह्मण, चतुदंशी, पणिमा, ्रमावस्या ओ्रौर श्रष्टमी की रते 
(भयके लिए ) प्रसिद्ध हं । उन रातं को जिन उद्यानं मे, भ्ररण्यों में 
या वृक्षोके नीते लोग देवताग्रोंके लिए वलि चढ़तिदहैँयाजो स्थान 
अत्यन्त भयंकर समभ जते हँ वहां मै (अकेला) रहता था, क्योकि भय 
भैरव कंसा होता है यह देखने की मेरी इच्छा यी । एसे स्थानों मेँ रहते 
समय कोई हिरन उधर से चला जाता,कोई मोर सूखी लकड़ी नीचे गिराता 
अथवा पेड़ के पत्ते हवा से ह्िलने लगते तो मुभे लगता कि यही वह॒ भय~ 
भैरव है । मै कहता था, "भय भैरव की इच्छा मन मेँ रलकर ही मै यहाँ 
आया हूं, रतः इसी स्थिति मँ उसका नाग करना चाहिए । मेरे चलते हए 
मय भैरव श्राता तो चलते समय हौ म उसका नाश करता । जव तक 

“ उसका नाश नहीं हुमा है तव तक मै न सकता, न बैठ्ता भ्रौर न बिस्तर 
परलेट ही जाता । अगर वहं मय भैरव मेरे खड़े रहते हुए भ्रा जाता तो 
खड़ा-लडा ही मै उसका नाश करता । जव तक उसका नाशन होता 
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तव तक मं न चलता,न वैष्ताश्रौरन विस्तरपर लेट ही जाता। 
श्रगर मेरे बैठे हुए वह भय भैरव भ्रा जाता तो मैन सोता, न खड़ा रहता 
श्रौर न चलता । वैठे-वैठे ही मै उसका नाश कर डालता । ्रगरमभेरे 
लेटे हए बह भय भैरव श्रा जाता तो जै न उठ वैठता, न खड़ा रोता श्रौर 
न॒ चलता । विस्तर पर लेटे-लेटे ही म उसका नाश्च करता ।'" 
राजयोग 

बोधिसत्व केवल हठयोग भ्नौर॒तपञ्चर्या में ही श्रपना सारा समय 
विताते थे, सो बात नहीं । वैसा करना किसी भी तपस्वी के लिए सम्भव 
नहीं था । वीच-वीच मे उन्हरं श्रच्छा भ्रन्न खाना पडताथा। शरीरें 
थी शवित ्राने पर वै फिर उपौषण श्रादि से देह्‌-दंडन करने लगते, 
सात वर्षं कै समय मेँ बोधिसत्व प्रधानतया तपदचर्या करते रहे, फिर भी 
इसमें सन्देह नहीं कि वे बीच-बीच मेँ अच्छे भ्रन्न का सेवन करते थे ग्रौर 
हान्त समाधि का भी श्रनुभव करते थे। ह्योग को छोड़कर वे प्राना- 
पान स्मृति समाधि की भावना कँसे करते थे इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ वृद्ध 
ने प्रानापान संयुत्त' के पहले कगग के श्राव सुत्त मेँ बताया है । 

भगवान्‌ कहते है, हे भिक्षु, भ्रानापान स्मृति समाधि कौ भावना 
करने से वडा लाभ होता है । किस भकार उसकी भावना करने से वडा 
लाभहोताटै ? कोई भिक्षु अरण्ये पेड़के नीचे यान्य एकान्त स्थान 
मे रासन जमाकर बैठता है। जव वहं दीर्ध भ्रादवास लेता है लब वह 
यह्‌ जानता दै कि,“ दीर्ध ्राश्वासले रहा हू ।" जव वह॒ दीर्घं प्रदवास 
छोडता है तव वह यह जानता टै कि, “भै दीष प्रवास छोड रहा हु ।" 
जब वह. हस्व भ्राद्वास लेता है" "^" श्रादि।१ इस प्रकार श्रानापान 
स्मृति समाधि की भावना करने से बड़ा लाभहोताहै। हे भिक्षुप्रो, ममी 
सम्बोषि ज्ञान प्राप्त होने से पहले, वोचिसत्वावस्था मेँ रहते समय बहुधा 
यही भावना करता था । इससे मेरे शरीर श्रौर आंखों को पीड़ा नहीं 
होती थी श्रौर मेरा चित्त पाप-विकारौं से मुक्त रहता था ।'' 
१. विरोषं जानकारी के लिए देखिये, '6माधिनार्ग, ¶ठ ३८-४८ । 
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इससे यह्‌ स्पष्ट दिखाई देगा कि बोधिसत्व सर्दैव हख्योग का प्राचरण 
नहीं करते थे । बीच-बीच मे वे शान्त राजयोग का श्रभ्यास करते धे 1 
श्रौर उससे उन्हैँ शान्ति मिलती थी । 

ध्यान माम का अवलम्बन 

दस प्रकार उपोषणा करना प्रौर ्राहार लेना, हेस्योग श्रौर राजयोग 
शमादि बातों मे दोलायमान होते-होते ग्नन्त मेँ बोधिसत्व के मन ने अ्रचानक 
यह निश्चय कर लिया कि तपश्चर्या बिलकुल निरर्थक दै, उसके विना 
मुवित मिल सकती है । अतः तपस्या का त्याग करके उन्होने फिरते 
पूर्णतया ध्यान मागं का अवलम्बन कंसे किया इसका वर्णन संक्षेप में 
"महासच्चकसुत्त' मेँ क्रिया गया है । 

भगवान्‌ सच्वक से कहते हँ, “हे श्रम्गिवेस्सन, जब मेरे शाक्य पिता 
केखेतमें कराम चल रहा था मैने जंवृवृक्ष कौ शीतल छाया में बैठकर 
प्रथम ध्यान प्राप्त करलियाथा इसका स्मरण मृ हृश्रा श्रौर उस 
स्मरण के श्रनुसारमेरी यह धारणा हृरद कि यहीवोधका मार्गं होना 
चाहिए । फिर मेरे मनम यह्‌ विचार भ्रायाकिजो सृख विलास की 
वस्तुश्रों के उपमोग के विना श्रौर कुशल विचारों से मिलता उस सुख 
से मै क्यों उरू" ? आओौर फिर मैने निचय किया कि उस सुख से मँ नहीं 
डरू'गा । परन्तु वह सुख प्रत्यन्त कृश शरीर द्वारा मिलने वाला नहीं था । 
अतः थोड़ा-योढ़ा श्राहार करने का विचार करके मे उसके भ्रनूसार 
भ्राचरण करने लगा] उस समय पाच भिक्षुमेरी सेवा कररटैषे, 
क्योकि उन्हं लगता था कि मुम जिस धमं काबोध होगा वह्‌ घमं मेँ उन्हे 
्तिलाऊेंगा । परन्तु जव म अन्न खाने लगा ( तपल्र्या छोड़ दौ }) तब 
उन्दँ लगा किं “यह गौतम तपश्चर्या से भ्रष्ट होकर खाने-पीने कीञ्रोर 
मुड़ गया दै । श्रौर वे पाच भिक्षु मुभे उवकर चले गए 1" 

फिर भी बोधिसत्व का निद्चय ्रटल रहा । तपदवचर्या का मार्ग 
छोडकर सौे-सादे ध्यान मां से ही तत्त्व-बोव प्राप्त कर लेना वार्हिए, 
इस विषय मेँ उन्दं पूरा विश्वास हौ गया । 
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मारयुद्ध 

इस श्रवसर पर वोधिसत्वके साथ मारद्वारा युद्ध कयि जानेका 
काव्यात्मक वर्णन "बुद्ध चरितः श्रादि ग्रन्थों मे मिलता ह । उसका उद्गम 
'सुत्तनिपात' कै पधान सृत्त मेँ दै। उत्त सुत्तका माषान्तर हम यहाँ 
देते है- ६ 

(१) नैरंजन नदौ के किनारे तपश्चर्या का प्रारम्भ करकं निर्वाणि- 
प्राप्तिके लिए बड़े उत्साह से मै ध्यान कर रहा थ। कि-- 

(२) कर्ण स्वर निकालकर मार मेरे पास प्राया । (वह बोला) 
तुम कृश एवं दुवा हो । मत्य तुम्हारे पास है । 

(३) हनार हिस्सों मेँ तुम मरने वलि हौ । तुम्हारा जीवन्‌ केवल 
एक हिस्ता वाकी दै । हे भलेमानुस, तुम जियो ! जीना उत्तम दै, तुम 
जियोगे तो पुष्य-कर्म करोगे । 

(४) यदि तुम ब्रहमचथं से रहोगे श्रौर अ्रन्तिहोत्र की पूजा करोगे 
तो विपुल पुष्य का संग्रह होगा। पह निर्वाण का उद्योग किसलिए 
चाहिए ? 

(५) निर्वाण का मां श्रत्यन्त कठिन एवं दुर्गम है ।--ये गाथा 
कहकर मार बुद्ध के पास खड़ा हो गया। 

(६) एसा बोलने वाले उस मार से भगवान्‌ ने कटा, “त्रसावधान 
मनुष्य के मित्र, ह पापी, तुम यहाँ क्यों भ्राये (यह मै जानता हौ । 

(७) उस प्रकार के पुण्य कौ मुभे बिलकुल ्रावश्यकता नहीं है । 
जिषे पुण्य की प्रावर्यक्ता हो उक्ति मार ये वतिं सुनाये। 

(८) मुभमें श्रद्धाहै, वीयं दै, ग्रौरप्रज्ञा मीहै। इस प्रकार जव 
मैने भ्रपने ध्येय पर चित्त रखादै तो मुभे जीने के लिए क्यो उपदेश 
देरदेहो? 

(६) यह पवन नशी कै प्रवाह को मी सुला सकेगा, परन्तु मु-जैसे 
ष्येय प्र चित्त रखने वाले (प्रेषितात्मा) का रक्त वह नहीं सुखा 
सकेगा । 


या सि ककः गि न न न 
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(१०) (परन्तु यदि मेरे ही प्रयलते) रक्त शोषितहो जाय तो 
उसके साय मेरे चित्त एवं श्लेष्म चिकार भी सूख जाते हँ रौर मेया 
मांस भी क्षीण होने पर चित्त प्रधिकतर प्रसन्न होकर स्मृति, प्रज्ञा एवं 
समाचि उत्तरोत्तर बढती जाती हैँ । 

(११) इस प्रकार रहकर उत्तम सुख का लामहोताहै।तो मेरा 
चित्त कामोपमोगों कौ भ्रोर नहीं जाता । यह्‌ मेरी श्रात्म-शुद्धि देखो 1 

(१२) (हे मार,) कामोपभोग तुम्हारी पहली, भ्ररति दूसरी, 
भूख एवं प्यास तीसरी भ्रौर तृष्णा तुम्हारी चौथी सेना है । 

(१३) पांचवीं श्रालस्य, छी भीति, सातवीं कृशंका, भ्राखवीं 
श्रभिमान (अ्रथवा गर्वं) । 

(१४) लाभे, सत्कार, पूना (यह नौवीं) शौर भटे मागं से पाई 
इई कीति (दसवीं सेना है) जिसके कारणा मनुष्य ्रात्म-स्तुति एवं 
परनिदा करता दै । 

(१५) हे काले नमुचि, (लोगों पर) प्रहार करने वाली यह्‌ तुम्हारी 
सेना है । कायर मनुष्य उसे नहीं जीत सकता । जो उसे जौतता है उसी- 
को सुख मिलता है । 

(१६) यह मै श्रपने सिरपर म्‌जकीघास^ धारणकर रहा 
ह । यदिमेरीहारहोजायतो मेरा जीना व्यथंदै। पराभूत होकर 
जीने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना श्रधिक ग्रच्छाहै। 

(१७) कई श्रमण-बराह्यण तुम्हारी सेना मेँ मिल गए हैँ प्रतः वे 
नहीं चमक्ते, ओर जिस मा्गं॑से साधु पुरुष जति हैं वह्‌ मानं उन्दँ 
मालूम नहीं दै । 

(१८) चारों श्रोर मार-सेना दिखाई देती है रौर मार भ्रपने वाहनों 
के साथ सुसज्जित हो गया है । उससे युद्ध करने के लिए भैँभ्रागे बढता 
ह, इसलिए कि वह्‌ मुभ स्थान-भ्रष्ट न करे । 

१. यद्ध मे पराभूत होकर पौक्वेनष्टटनेके लिएमूज नामक धाससिरमें बधिकर्‌ 
परतित्ता कौ जाती थी । । 
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(१६) देवता श्रौर मनुष्य तुम्हारी सेना के सामने खड़े नहीं रह 
सकते । तुम्हारी उस सेना को सैँश्रपनी प्रज्ञाते फते हरादेताहूँं जैसे 
परत्थरसे मिट का वर्तन तोड़ दिया जाता है। 

(२०) संकल्प को वदा मेँ रखकर श्रौर स्मृति को जाग्रत करके 
श्रनेक श्रावकों का उपदेश देता हृश्रा मै देश-विदेशो नें संचार 
करूंगा । 

(२१) वे (श्रावक) मेरे उपदेशा के अनुसार सावधानी से चलकर 
श्नौर श्रपने ध्येय पर चित्त रखकर तुम्हारी इच्छा कै विरद एते पद को 
पहं जा्यँगे जहाँ शोक नहीं करना पडता । 

(२२) (मार बोला ˆ“**“} सात वषं तक मै भगवान्‌ के पीषठे-पीछे 
घूमा, परन्तु स्मृतिवान्‌ बुद्ध का कुछ भी वर्म मुके नहीं मिला । 

(२३) यहाँ कुछ मुलायम पदार्थं मिलेगा, कोई मीठा पदार्थं मिलेगा, 
षस श्राशा से कौव। मेदवर्णं पाषाणा कै पास गया । 

(२४) इस प्रकार शोक करते हृए मार कौ कांख से वीणा नौचे 
गिर गह प्रौर वह्‌ दुखी मार वहीं श्रतद्धनि हौ गया। 

इस सुत्त का भाषान्तर "ललितविस्तर' कै अटारहवें भ्रध्याय मेँ 
श्राया है । उससे उसका प्राचीनत्व सिद्ध होता है। ऊपरदिया हृभ्रा 
'भयभैरव सुत्त' का प्रशा पठने से इस सादे.रूपक का र्थं सहज ही ध्यान 
मेँभ्ाजाता टै । मनुष्य जाति कै कल्या के लिए जब कोई भ्रागे बढता 
है तब उस पर सवसे पटले धावा बोलने वाली मार सेना है कामोप- 
भोगों की वासना । उसे दबाकर वह रागे कदम बढाता है तो इतने में 
श्रसंतोष (श्ररति) उत्पन्न होता है । उसके पर्चात्‌ भूल, प्यास रादि 
एक के पीछे दूसरी सेनाएं उपस्थित हो जाती हँ । उन सव॒ वासनाश्रों 
एवं विकारो पर विजय प्राप्त किये विना कल्याराप्रद त्व का साक्षात्‌- 
कार कभी नहीं हो सकता । अ्रतः वृद्ध ने मारकोहरा दिया । इसका 
अथं यही सममना चाहिए कि उन्होने उन मनोविकारों पर विजय प्राप्त 
केरली। 
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सुजाता की दी हुई भिक्ञा 

बोधिसत्व को संवोषि-ज्ञान वैशाखी पिमा की रात को प्राप्त हुभ्रा । 
उस दिन दोपहर सुजाता नामक कुलीन युवती ने इनं उत्तम ्नन्न की 
भिक्षा दी थी । इसका उल्लेख सुत्तपिटक' मेँ कटी-कटीं है ।* इस प्रसंग 
को छोडकर श्रौर कीं सुजाता का नाम नहीं मिलता । तथापि बौद्ध चित्र- 
कला मेँ सुजाता को उत्तम स्थान मिला टै ग्रौरवुद्धकी दृष्टिसे भी यह 
प्रसंग चिरस्मरणीय हो गया । चुन्द लुष्टार की दी हई भिक्षा रहण करके 
भगवान्‌ बीमार हौ गए । वे जान गए किं उस बीमारी मेँ उनका परि- 
निर्वाण होने वाला है । प्रौर श्रपनी मृत्यु के पश्चात्‌ लोग चुन्द को दोष 
नदे इसलिए भगवान्‌ ने श्रानन्द से कहा, जिस दिन मुके “तम्बोधि-ज्ञान 
प्राप्त हृग्रा उस दिन मिली हुई प्रौर भ्राज मिली हर्द भिक्षा समान, 
एसा तुम चुन्द को वताग्नो श्रौर सान्त्वना दिलाभ्रो ।“ 

बोधिवृक्त के नीचे आसन 

सुजाता की दी हुई भिक्षा ग्रहणा करके बोधिसत्व ने नैरंजरा नदी के 
किनारे मोजन किया श्रौर उस रात को वे एक पीपल के पेड कै नीचे 
जा वैठे। यह्‌ वृक्ष श्राजकल विद्यमान नहींहै। कहते है किं शशांक 
राजा ने उसका विध्वंस किया था) ग्राजकल उसी स्थान पर लगाया 
भ्रा पीपल ग्रौर उससे लगा हूभ्रा बुद्ध गया का प्रसिद्ध मन्दिरटै। उस 
पेड़ के नीचे बोधिसत्व बैठ गए तो फिर एक वार मारयुद्ध होनेका 
प्रसंग 'नलितविस्तर' मँश्राया है (संयत्तनिकाय' के संगाथावग्ग मेँ 
एसा वर्णान भ्राता है किमारने बुद्ध को फंसाने के लिए वोधिवृक्ष (उस 
पीपल कै वृक्ष) के नीचे श्रषनी तीन लडकियो- तृष्णा, अरति श्रौर 
रगा-को भेजा धा । जातक की निदान-कथा मेँ तो इसका सविस्तर 
वर्णान भ्राता कि उस श्रवसर परमारसेनानेवुद्धपरवचारोँभ्रोरसे 
कंपे धावा बोल दिया या, मार की सेना को देखकर ब्रह्मा श्रादि देवता 
भाग जाते है, अकेले बोधिसत्व रह जाते हँ । फिर मार बुद्ध से कहता 
२. “्गुत्तरनिकायः, एककनिपात । “बौद्ध संबाचा परिचय, पृष्ठ २३६ देकतिये । 
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है, “यह स्थान मेरा है, तुम यहाँ से चले जाभ्रो ! " उस्र स्थान पर प्रपना 
अ्रधिकार सिद्ध करनेकै लिएु मार श्रपनी सेनाकी गवाही देता है! 
सारे देवता भाग गए ये, घ्रतः उस समय भगवान्‌ बुद्ध की ग्रोर से गवाही 
देने बाला कोई नहीं रहा था । तव बुद्ध भ्रपना दाहिना हाथ नीचे करके 
कहते हे, “यह सर्वसहा वसुन्धरा साक्षी है ।'' श्रौर पृथ्वी देवी विराट्‌ 
स्वरूप धारणा करके मार सेना कौ हरा देती है--म्रादि पुराणमय वर्णन 
जातकश्रट्ठकथाकार ने किया है। 

चिद्रकारों ने बौद्ध-चित्र-कला मेँ हत प्रसंग को वड़ा सुन्दर चित्रित 
किया है । लोभ, द्वं ष, मोह, मद, मत्सर आदि दुष्ट मनोवृत्तयो को मूति- 
मान्‌ स्वरूप देने का उनका प्रयत्न सराहनीय लगता है । यह नहीं कहा 
जा सकता कि प्रारम्भ मेँ कवियों ने इत प्रसंगका वर्णान किया्रौर 
फिर उसके श्रनुसार चित्रकारो ने उसे मूतं स्वरूप देने का प्रयत्न किया 
या चित्रकारो द्वारा पहले दसत प्रसंग का रेांकन होने के वाद उनका 
श्रनुसरण करके कवियों ने उसका वर्णन किया । जौ भी हो, इतनी बात 
सही है कि ऊपर बताई हई सेना को मूर्तं स्वरूप देने का यह्‌ प्रयत्न है । 

तत््व-वोध 

उस वैशाखी पिमा की रात को बोधिसत्व को तत्त्वबोध हमरा 
भ्रौर तव से उर बुद्ध कहते हे । भ्र्थात्‌ तव तक गौतम बोधिसत्व थे 
श्रौर उस दिन से वे गौतम बुद्ध हौ गए। वृद्ध को जो तत्त्व-बोध हृभ्रा 
वह दै चार भ्रार्यसत्य एवं तदन्तर्ग॑त श्रष्टांगिक मागं । उसका उपदेश 
उन्होने प्रथमतः ग्रपने साथ रहने वाले पाच साथियों को दिया 1१ 

विमत्त छख का ्रास्वाद्‌ 

तत््व-बोध होने के बाद वृद्ध भगवान्‌ उसी बोधिवृक्ष के नीचे सात 
दिन वैठकर विमुक्ति सुख का प्रास्वाद लेते रटे, ्रौर उस समय रात के 
तीन यामों (प्रहरो) में निम्नलिखित प्रतीत्यसमुत्पाद बे उलटे-सीषे 
मन में लाये, एसा 'महावेग्ण' मेँ कहा गया है । परन्तु ^ंयुत्तनिकाय' के 
१, वह प्र्षग भागे भने वाला है, भ्रतेः वा उत्का विगर ण हम नहीं देते । 


तपचर्या श्रौर तत्व-बोध १३५ 


दो सृत्तौं मेँ बताया गया ह कि वृद्ध ने वोधिस्तत्व की स्थितिर्मे हौ यहं 
प्रतीत्यसमुत्पाद जान लिया धा।१\ उन सत्तो के साथ 'महाव' में 
श्राया हुश्रा उत्लेख मेल नहीं खाता । एसा लगता है कि जव महावगगः 
लिखा गयां तव इस प्रतीत्यसमुत्माद को बहुत महत्त्व प्राप्त हो गया था । 
महायान पन्य के नागाजु न-जैसे भ्राचार्यो ने तो इस प्रतीत्यसमुत्पाद को 
श्रपने दर्शन की श्राधारभूत नीव बनाया ।२ 
प्रतीत्यससुत्पाद 
वह्‌ प्रतीत्यसमृत्ाद संक्षेप मेँ इस प्रकार है-- 
श्रविद्या से संस्कार, संस्कारों से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, 

नामलूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्शी, स्पर्शं ते वेदना, वेदना से 

तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से मव, भव से जाति (जन्म), 

रौर जाति से जरा, मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, दौर्मनस्य, उपायास 

उत्पन्न होते है । 

पूर्णं वैराग्य से श्रविद्या का निरोध करने पर संस्कारोंका निरोध 
होता दै) संस्कारों के निरोघसे विज्ञान का निरोध होता दहै । विज्ञान 
के निरोध से नामरूप कानिरोध होतादै। नामख्पके निरोध से 
षडायतन का निरोध, षडायतन कै निरोध से स्पशं का निरोध, 
स्पदां के निरोधसे वेदना का निरोध, वेदनाकेनिरोधसे तृष्णा का 
निरोध, तुष्छा के निरोघ से उपादान का निरोध, उपादान कै निरोव 
से भव का निरोध, भवेके निरोधसेजन्मका निरोध, जन्म के निरोध 
से जरा, मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, दौर्मनर्य, उपायास का निरोध 
होता दै) 

दुःख के पटे इतनी बड़ी कारण-परम्परा जोड देने से उसका 
साधारणा जनता कौ सममं श्राना बहुत कठिन हो मया । धीरे-धीरे 
इस प्रतीत्यसमृत्पाद को गहन दर्शन का स्वरूप प्राप्त हो गया श्रौर उसी 
१. “निदानवग्गसंयुत्तः, छतत १० शौर ६५ देखिये 1 
२. माध्यमकक्ाटिका का प्रारंभ देखिये । 
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पर वाद-विवाद होने लगे । नागाजु नाचार्यं ने श्रपनी माध्यमककारिकाः 
इस प्रतीत्यसमुत्पाद कौ नीवपर ही लिखी है ्रौर बुद्धघोषाचार्यं ने 
विशुद्धि मार्ग" का छठा दस्ता (लगभग सौ-सवा सौ पृष्ठ) इसके 
विवेचन मँ खचं किया है । वह्‌ सारी चर्चा पढने कै वाद विदान्‌ व्यवित 
भी भ्रसंमजस में पड़ता है, फिर साधारण जनता की समभ में यह दर्शन 
के भ्रा सकता ह ? बुद्ध भगवान्‌ का धमं ब्राह्यणा, क्षत्रिय भ्रादि उच्च 
वणं के लोगों मजो विशेष कूपसे फल गया वह एसे गहन दर्शन के 
कारणा नहीं । चार भ्रायं सत्यो का दर्शेन विलक्रुल सादाद । वह सव 
प्रकार के लोगों के गले उतरा, इसमे कोई श्रादचर्यं॑की वात नहीं थी । 
इसका विचारं प्रागे किया गया दै । 
्हादेव की प्रार्थना 

यह्‌ तो हम ऊपर कह चके हैँ कि तत्त्व-बोध होने के वाद बुद्ध भगवान्‌ 
ने एक सप्ताह बोधिवृक्ष के नीचे (यानी उस पीपल के नीचे) विताया 
भा । इसके वाद दसरा सप्ताह ग्रजपाल न्यग्रोध वृक्ष के नीचे, तीसरा 
सप्ताह मू चलिन्दे वृक्ष के नीचे श्रौर चौथा सप्ताह राजायतन वृक्षक 
नीचे विताकर बुद्ध भगवान्‌ फिरसे भ्रजपाल वृक्ष के नीचे प्राये । 
वहां उनके मन भें विचार प्राया कि, यह धर्म मैने श्रत्यन्त कष्ट सह्‌ 
कर जाना है, श्रतः लोगों को उसका उपदेश देकर भ्रौर अधिक कृष्ट 
सहना श्रच्छा नहीं है ।' ब्रह्मदेव ने यह विचार जान लिया श्रौर धर्मोपदेश 
देने के लिए भगवान्‌ से प्रा्थेना की । यह कथा विस्तार के साथ (महावस्ग" 
मे श्मौर 'मज्निमनिकाय' कै श्ररियपरियेषनयुत्त मँ श्राई है, परन्तु 
बह गौतम बुद्ध के सम्बन्धे नहीं हो सकती । किसी पराराकार ने 
बिपस्सी बुद्ध के सम्बन्ध मे यह्‌ रची श्रौर फिर वह जँसी-की-तैसी गौतम 
बुद्ध की जीवनी मेँ दाचिल हो गई। इस रूपक काश्र्थं मैने ्रपनी 
शुद्ध धमं भ्राणि संघ' (पृष्ठ १६१६) में लगाने का प्रयलकियादहै, 
श्रतः उसको चर्चा मँ यहां नदीं करता । 
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पंचवर्गय भिज्ु्यों को उपदेश देने का विचार 

बुद्ध भगवान्‌ के सामने यह॒ विचार उर खड़ाहृघ्राकि उन्हे चार 
आयं सत्यो का जो ज्ञान प्राप्त हरा था वह सवसे पटले किसको दिया 
जाय । बोधिसत्व के दो गुर श्रालार कालाम श्रौर उक रमपृत्त यदि 
-जीवित होते तो उन यह नया धर्म-मा्गे तुरन्त स्वीकार हो जाता, 
परन्तु वे जीवित नहींथे। ग्रतः मगवान्‌ ने सोचा कि श्रषनेर्पाच 
साथियों ( पंचवर्गीवि भिक्षग्नौ ) को उपदेश दिया जाय । ये भिक्षु उस 
समय बनारस के पास ऋषिपत्तन मेँ रहते थे । भगवान्‌ वहां जाने के 
लिए निकले । रास्तेमें उपकनामका श्राजीवक श्रमण उन्दँं मिल 
-गया । उससे बुद्ध ने कहा, "मु तत्त्व-बोव हृश्रा है ।' परन्तु उपक को 
उत्त सम्बन्ध में विइवास नहीं हृभ्रा । होगा लायद,' कहकर वह॒ दुसरे 
मार्ग से चलता वना । इस एक प्रसंगसे दी दूसरे पन्थो के श्रमणोँको 

` उपदेश देने की निरर्थकता भगवान्‌ ने जान ली होगी । 

पंचवर्मीयों का समाधान 

श्राषाढ्‌ की पुशिमा से पहले भगवान्‌ वाराणसी पटच गए । जबवे 
ऋषिपत्तन मेँ गये तो उन दूर से देखते ही पंचवर्गयों ने निश्चय किया 
कि वे उनका किसी प्रकार से भ्रादर-सत्कार नहीं करेगे, परन्तु जैसे-जैसे 
वे निकट पहचते गए वैसे-वैसे उनका वह निश्चय दीला पड गया प्रौर 
भरन्त में उन्होने उनका क्रमशः उचित ्रादर-सत्कार किया । परन्तु 
उनका नया धर्म-मार्गं सुनने को वे तैयार नहीं थे । जव भगवान्‌ ने कटा 
कि मुर एक नया धर्म-मागं मिला" तो वे वोने, “श्रायुष्मान्‌ गौतम, 
तुम्हारी उस्र प्रकार कौ तपचदचर्या से भी तुम्हें सद्धर्मं मागं का बोघ 
नहीं हयमा था । श्रव तो तुमने तपोभ्ष्ट होकर खाना-पीना शुरू कर 
"दिया है । एेसी स्थिति मेँ तुम्हँं सद्धर्म का वोच मला कंसे हो सकता है ?" 
मगवान्‌ बोले, “हे भिक्षुमो, क्या इससे पहले मैने कभी ऊटपर्टागि 
डीगर्हाकौ है ? यदि नही, तो श्राप मेरी बात पर ध्यान दीजिये । अमृत 
कामार्गे मुके मिल गयादहै। इस मागं को ग्रपनाने से आपको शीघ्रही 


शदे भगवान्‌ बुद्ध 


विमुक्ति मिलेगी 1" 

इस प्रकार पंचवर्गीय भिकषुश्रों को समा-बुक्राकर थोडे समय के 
पङ्चात्‌ भगवान्‌ ने उन्हें श्रपना नया घमं सुनने के लिषए प्रवृत्त किया) 
उस अवसर पर उनके दिये हृएु उपदेश को "धर्मचत्रप्रवर्तन' कहते हैँ । 
यह सुत्त 'सच्चसंयृत्त' के दुसरे वमग मेँ ग्रौर विनय-प्रन्य के 'महावरग' 
मे भ्राता है। इसका संस्कृत प्रनुवाद "ललितविस्तर' के छब्बीस 
भ्रध्यायमें दिया गयादहै। हेम यहां पर मूल पालि सूत्त का रूपान्तर 
देते टै- 

धमेचक्र प्रवर्तन 

एसा मैने सुना दै । एक बार भगवान्‌ वाराणसी के ऋषिपत्तन मेँ 
मृगवन मेँ रहते थे । वहां भगवान्‌ पंचव्गौयि भिक्षुग्रो से बोते, “भिकषग्नो, 
धामिक मनुष्य को (पन्वजितेन) इन दो भ्रस्तो तक नहीं जाना चाहिए ॥ 
येदोम्नन्त कौनसे हँ ? पहलाद कामोपभोग में सुख मानना। यहं 
श्रन्तहीन, ग्राम्य, सामान्य जनसेवितत, श्रनारथं एवं अनर्थावह है । दूसरा 
है देह्‌-दण्डन करना । यह अन्त दुःखकारी, ्रनायं एवं श्रनर्थावह्‌ द । इन 
दो अन्तों तक न जाकर तथागत ने ज्ञान-चक्षु उत्पन्न करने वाला, उप- 
शम, प्रज्ञा, सम्बोघ तथा निर्वाण का कारणा बनने वाला मध्यम मार्ग 
खोज निकालादहै। वह कौनसा दै? सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ श्राजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति, सम्यक्‌ समाधि ही प्रायं श्रष्टांगिक मागं हैँ। 

(िकषुश्नो, दुःल नामक पहला श्रायंसत्य एसा है । जन्म दुःखकारक 
है। जरा दुःखकारक है । व्याचि दुःखकारकदहै । मरणा दुःखकारकहै॥ 
भ्रप्रियों का समागमम्मौर ब्रियोँका वियोग दुःखकारक है । इच्छित 
वस्तु के मिलनेसेभीदुःलहोताहै। संक्षेप मे पाचि उपादान स्कन्ध 
दुःखकारक हैँ ।* 

१, स्वेन्ध र्पौचरै। जवे वास्नामयष्टोते हं हव उह उपादान सवःध कहते ई + 
देल्िये "ृ.ढ धं श्राणि संब» पृष्ठ ६०.६१ । 
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भिकषश्रो, पुनःपुनः उत्सन्न होने वाली भ्रौर भ्रनेक विषयों मे रमने 
वालौ तृष्णा (जिसे कामतृष्णा, भवतृष्टा श्रौर विनादातृष्टा कहते है} 
ही दुःखे समुदय नाम का दूसरा आर्यसत्य है । 

“वैराग्य से उस तृष्णा का पूर्णं निरोध करना, व्याग करना, उससे 
मुक्ति पाना, यह दुःल-निरोध नाम का तीसरा भ्रार्यसत्य है । 

“प्रौर्‌ (ऊपर बताया हृञ्रा} श्राय शष्टांगिक मार्ग॒ही दुःख-निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा नाम का चौथा श्रार्यसत्य है । 

^ (क) यह दुःख है एसा जव समक मे श्राया तव मुम नई दृष्टि 
उत्पन्न हई, ज्ञान उत्पन्न हृग्रा । यह्‌ दुःख जानने योग्य है एसा जव ज्ञात 
हस्रा तव मुभे नई दृष्टि ब्रादि""" ˆ“ "यह दुःख मैने जाना तव मूमरमे""' 
(प्रादि) । 

(ख) मैने जाना कि यह्‌ दुःख समुदय प्रारय॑सत्य है, मैने जाना कि 
वह्‌ त्याज्य है, मैने जाना कि मैने उसका त्याग किया है, तव मुभे भ्रभि- 
नव दृष्टि प्राप्त हुई (प्रादि पूर्वोक्त)“ ˆ 

"“(ग) मैने जाना कि यह्‌ दुःख-निरोध श्रार्यसत्य है, मैने जाना कि 
उसका साक्षात्कर करना उचित दै, मैने जाना किं उसका साक्षात्कार 
मुभे हुमा, तव मुभे ्रभिनव दृष्टि प्राप्त हृ. (गरावि 
पूर्वक्ति) ०५१५१०५५ 

^ (घ) मने जाना कि यह दुःख निरोध-गाभिनी प्रतिपदा नाम, का 
भ्ा्यतत्य दै, मैने जाना कि उसका अभ्यास करना योग्य है, मैने जाना 
कि मेने उत्का श्रभ्यास किया, तव मु अभिनव दृष्टि प्राप्त हुई, ज्ञान 
पराप्त हृभ्रा, विद्या उत्पन्न हुई रौर श्रालोक उत्पन्न हृभ्रा । जव तक 
प्रत्येक के तीन रौर कुल वार प्रकार के इन चार आायंस्त्यो के विषय 
मेँ मुभे ज्ञान नहीं मिला तव तक मुभ पृ सम्बोधि प्राप्त नहीं हुई ।'* 

बुद्ध द्वारा दिये गए श्रनेक उपदेश ॒'ुत्तपिटक' मेँ संग्रहीत किये गए 
हैँ । परन्तु उनके धमं का आधारभूत उपदेश यही है । श्रकेले 'सच्चसंयुत्त' 
मेँ इन चार प्राय॑सत्यों के सम्बन्ध में कुल १३१ युत्त हैँ । इसके प्रति- 
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रिक्त ब्नन्य निकायो मेँ उनका उल्लेख बार-बार होता है । बुद्ध के म्नन्य 
सव उपदेश इन चार श्रार्यसत्यों पर प्राधारिते होने से उनका बहुत बड़ा 
महत्त है । 

उपयु क्त रूपान्तर मेँ (क) से लेकर (घ) तक दी हुई वाते केवल 
“सच्वसंयुत्त' के एक सूक्त में ग्रौर 'महावमग्ग" मेँ मिलती हँ । उनका 
उल्ले् श्रन्यत्र नहीं है । इससे एसी दृढ शंका होती दै क्रि वेपीछेसे 
जोड़ दी गई होगी । तथापि चार श्रार्यसत्यों के स्पष्टीकरण में वे मदद 
करने योग्य हूँ । इसलिए उन्हे यहाँ दे दिया गया है । 

चार आर्यं सत्यं का स्पष्टीकरण 

इसे कोई श्रस्वीकार नहीं कर सकता कि जगत्‌ में दुःख है, परन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता रहता हैकिमेरा दुःख कंसे नष्ट होगा। 
उसके फलस्वरूप हर कोई दुसरे का नाश्च करके नी स्वयं सुखी होना 
चाहता दहै । उनर्मे जो हिंसक भ्रौर बुद्धिमान होतेहैँवे नेता वनते हैं 
प्रौर दूसरों को उनके श्रधीन रहना पडता दै । दस्तक वृद्धि कै कारा इन 
नेताग्रो मेँ भी संगठन नहीं रहता श्रौर उन्हं सवसे ¦ ग्रधिक हिस्रक एवं 
बुद्धिमान्‌ नेता को श्रपना राजा बनाकर उसकी मर्जी पर चलना पडता 
है । राजा को यह्‌ भय रहता है कि उसका राज्य कोई दूसरा राजा छीन 
लेगा श्रौर फिर उसकी सुरक्षा के लिए वह यश्ञ-याग करके पशुभ्रों की 
बलि चढाता ह । इस प्रकार कौ मनुष्यों रौर ्रन्य पशृभ्रों के लिएु उपद्रव 
कारी समाज-र्वना को नष्ट करके उसके स्थान पर दूसरा हितसुखकारी 
संगठन खड़ा करना हो तो हर-एकं को यह्‌ भान होना नाहिएु कि उसका 
श्नौर दूसरों का दुः एक है। इसीलिए बुद्ध भगवान्‌ ने पहले भ्रा॑- 
सत्य में सर्वसाधारण दुःख का समावेश किया । 

जन्मजरामरणादि का सवंसाधारण दुःख श्रमणो को स्वीकार धा, 
इतना ही नहीं बल्कि उस दुल कानाश करनेके लिएुही उनकी 
तपदचर्या होती थी । परन्तु दुःख के कारण कै विषय मेँ उन्म मतभेद 
था । कोई कहते, दुःख आत्मा ने उत्यन्न किया (सयंकतं दुक्खं), दुसरे , 
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कहते, दुःख पर ने उत्पन्न किया (परंकतं दुक्खं), तीसरे कहते, कु 
भ्रंशो तक भ्रात्मा ने श्रौर कुछ भ्रंशो तक परने दुःख का निर्माण किया 
(सयंकतं च परंकतं च दुक्खं), रौर चौथे कहते, दुःख को प्रात्मा या 
पर न उत्पन्न नहीं किया है, वह तो प्राकस्मिक ह । (ग्रसयंकारं श्रषरं- 
कारं श्रधिच्चसमप्पनं दुक्लं ) । १ 

इनमे से पहले प्रकारके श्वमण थे निग्रन्थ (जैन) भ्रादि। वे 
मानते थे कि पूर्वजन्म में ्रात्माके पाप करनेसे दुःख उत्पन्न हभ्रादै 
श्रौर उसके परिहार के लिए देहु-दंडन करके वे भ्रात्माको कष्ट देते थे। 
दूसरे प्रकार कै श्रमण सांस्यो-जंसे थे । वे मानते थे कि जड़ प्रकृति के 
कारण दुःख उत्पन्न हृश्रा दै श्रौर श्रपनी श्रात्मा को प्रकृति के शिकंजे से 
छृडाने के लिए बोर तप का आचरण करते । तीसरे प्रकारके श्रमण 
बताते कि श्रात्मा श्रौर प्रकृति मिलकर दुःख उत्पन्न करते, श्रौर 
उसर्मे से श्रात्माको दुडाने के लिएु देह्‌-दण्डन करते । चौथे प्रकार के 
श्वमण दुःख को श्राकस्मिक समते थे, इसलिए वे अक्रियवाद की श्रोर 
भरुक जाते । इस प्रकार के श्वमण यातो निष्फल तपर्चर्या करते या . 
निष्क्रिय वन जाते । बहुजन समाज को उनसे वहूत थोड़ा लाभ होता । 

बुद्ध भगवान्‌ ने प्रथमतः यह्‌ दिखा दिया कि दुःख का भ्रसली कारणा 
भ्रात्मा या प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य की तृष्णा है । पूर्वजन्म श्रौर इस 
जन्म कीतृष्णाके कारण ही सारा दुःख उत्पन्न होता है । तृष्णा कहाँ 
से श्राई, यह प्रन निरर्थक है । जव तक तृष्णा है तब तक दुःख उत्पन्तं 
होता ही रहेगा--यह दूसरा रार्वसत्य है । 

तीसरा श्राय॑सत्य यह हैकितृष्णा कानाशकरने सेही मनुष्यः 
दुःख मेंस मुक्त होता दहै। 

रौर तृष्णा-नाश का उपायहैदो भ्रन्तोंके वीच से जाने वालाः 
श्रयं श्रष्टांगिक मार्ग--यह चौया ्रांसत्य है । 
१. "निदान वर्ग संयत्त), वर २, इुत्त ७ देखिये । 
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छष्टांगिक मार्गं का स्पष्टोकरण 

इस श्राय श्रष्टांगिक मागं की पहलौ सीढ़ी दै सम्यक्‌ दृष्टि । सम्यक्‌ 
दृष्टि यानी चार भ्रायंसत्यों का यथायं ज्ञान । जगत्‌ में दुःख भरादहै। 
मनुष्य जाति की तीन्र तृष्णा का क्षय करने से सवको शान्ति मिलना 
सम्भव है रौर एक-दूसरे के साथ काया, वाचा, श्रौर मनसा सदाचार, 
सत्य, प्रेम तथा ्रास्था के साथ वत्तवि करना यह श्रावं ्रष्टांगिक मागं 
उस शान्ति का मागं है । यदि एसी सम्यक्‌ दृष्टि लोगों में उत्पन्न नहीं 
हृई तो श्रहंकार एवं स्वार्थं कै कारण होने वाले फगड़े खत्म नहीं होगे 
अ्रौर विर्व को शान्ति नहीं मिलेगी । 

भ्रपना एेदवयं एवं सत्ता बढाने का संकल्प यदि प्रत्येक व्यक्ति करे 
तो उससे उसकी तथा श्रौरो की समान ही हानि होगी । अतः कामोप- 
भोगमेंबद्धन होने, रौरं के साथ पूणं मैत्री करने श्रौर दूसरों 
कै सुल-सन्तोष मेँ वृद्धि करने का शुद्ध संकल्प मन मे रखना उचित दै । 

श्रसत्य भाषा, चुगली, गाली, वृथा वकवक श्रादि श्रसत्‌ वाणी के 
कारण समाज का संगठन विखर जाता है, श्रौर भगङ़े खड़े होकर 
वै हस्ता का कारण बनते हैँ । ग्रतः सत्य, परस्पर सख्य साधने वाला, 
प्रिय एवं मित भाषण करना उचित दै । इस्रीको सम्यक्‌ वाचा 
कहते हैँ । 

प्राणा-घातत, चोरी, व्यभिचार प्रादि कर्मं कायाके द्वारादौ जातो 
उससे समाज मेँ बड़े अ्रनर्थं होगे । प्रतः प्राणघात, चौरी, व्यभिचार 
श्रादि कर्मो से अलिप्त रहकर एसे ही कायकर्म का भ्राचरण करना 
चाहिए जिनसे लोगों का कल्याण होगा। इसीको सम्यक्‌ कर्मान्त 
कहते हैँ । 

सम्यक्‌ आजीव का प्रथं है, अपनी उपजीविका इस प्रकार चलाना 
जिसे समाज कौ हानि न पहवे । उदाहरण के लिए मद्-विक्य, 
जानवरों का लेन-देन श्रादि व्यवसाय गृहस्य को नहीं करने चाह, 
क्योकि यह स्पष्ट है कि इनसे समाज को कष्ट पटुंचता है । ठेते व्यवसाय 
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चर्यं करके शुद्ध एवं सरल व्यवहार से श्रपनी उपजीविका का चलाना 
ही सम्यक्‌ भ्राजीव है। 

जो वृरे विचार मनेन ्राये दों उन्दँ मन मेँ नाने के लिए ्रवसर 
न देना, नो बुरे विचार मन में भ्राये हों उनका नाश करना, जो 
सुविचार मन में उत्पन्न न हुए हों उन्हें उत्सन्न करने की वेष्टा करना 
श्रौर जो सुविचार मन मेँ उत्मनन हृए हौं उन्हँ वढाकर पूर्णता तक 
पहुंचाने कौ चेष्टा करना--इन चार मानसिक प्रयत्नो को सम्यक्‌ 
व्यायाम कटते हैँ ।१ 

हरीर श्रपवित्र पदार्थोँका वना हूम्रा दै, यह विवेक जागृत रखना, 
शरीर की सुख-दुःलादि वेदनाभ्रोँ का बार-बार स्रवलोकन करना, स्वचित्त 
का भ्रवलोकन करना श्रौर इन्द्रियों एवं उनके विष्यो से कौन-ते बन्धन 
उत्पन्न होते हँ तथा उनका नाश कंसे किया जा सकता है भादि मनो- 
धर्मो का श्रच्छा विचार करना--यही सम्यक्‌ स्मृति दै। 

श्रपने शरीर पर, मृत शरीर पर, मंत्री, करुणा श्रादि मनोवृत्ति यों 
पर श्रथवा पृथ्वी, श्रप, तेज प्रादि पदार्थो पर चित्तएकाग्र करके चार 
ध्यानो का सम्पादन करना ही सम्यक्‌ समाधिदहै । 

दो अन्तो तक न जाकर इस मध्यम मार्गं कौ भावना करनी चाहिए । 
पहला अन्त है कामोपभोग मेँ सु मानना। उसके साथ हीन, म्राम्य, 
सामान्यजन सेवित अनार्यं एवं भ्रनर्थावह (हीनो गम्मो पोथुज्जनिको 
भ्रनरियो श्रनत्थसंहितो ) ये पाच विशेषण लगाये गए हँ । जव मनुष्य 
जाति दारिद्रय एवं अज्ञान मेँ फंस गर्द हौ तव हम सुल-चैन से ग्मानन्द 
माने, इससे अधिक हीन बात क्या होगी ? यह्‌ श्रन्त भ्राम्य भ्र्थात्‌ 
गवार लोगौ का है। वहं साधारण लोगोंकाहै। आर्यो (घीरवीरो) 
को शोभा देने वाला नहीं है, रौर श्रनर्थकारी है, दुसरा अन्त देह्‌-दण्डन 
१. शारीरिक श्यायाम के साथ इनका कु सम्बन्ध नदी है । 
२. शन्त पदार्थो पर ध्यान वसे संपादन किये जा सकते हं इसका विवरण 

समाधिना) मै किया दै । 
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का है। उसे हीन प्रौर ग्राम्य ये विहोषण नहीं लगाये है । परन्तु वह 
दुःखकारी है, धीर-कीरों को शोभ देने लायक नहीं है श्रौर अनर्थावह्‌ है । 
{ दुक्लो श्रनरियो श्रनत्थ संहितो } । शरष्टांगिक मार्गं के सव अंग इन 
दो श्रन्तोँ को वर्ज्यं करते हैँ 

उदाहरण के लिए लाना, पीना, मौज उदाना विलासी लोगों की 
दृष्टि है श्रौर उपोषणादिसे शारीर को कष्ट देना तपस्वियों की दुष्टि 
है। इन दोनों के वीच की दुष्टिहैचारभ्रार्यसत्यों का ज्ञान, इसी प्रकार 
श्नन्य भ्रंगों की भी मध्यवत्तिता जाननी चाहिए ।१ 


१ चार आ्ायं्यो कौ जानकारी बुद्ध धमं राणि पतंव' वे तीसरे परिशिष्ट ( १०९४ 
९९) मेदी ई, ३६ मी देख प्तकते द । 


& 





श्रावक-संघ 


पंचवर्गीय भिजश्नों की जानकारी 


जिन पंचवर्गीय भिक्षुं को वद्ध भगवान्‌ ने पहला धर्मोपदेश दिया 
उनकी जानकारी “सुत्तपिटक' मेँ बहत ही कम मिलती है । संयुत्तनिकायः" 
कै वंगीस संयत्त मे (नं० ९) यह उल्लेख भ्राता है कि सवसे पहले जिसे 
बौद्ध घर्म का तत्त्वबोध हृश्रा वह्‌ भ्राज्ञात कौण्डिन्य चिरकालके वाद 
राजगृह प्राया श्रौर उसने बुद्ध को साष्टांग प्रणिपात किया । दूसरा पंच- 
वर्गीयि भिक्षु भ्रस्तजि (ग्रशवजित्‌) राजगृहं में बीमार धा श्रौर भगवान्‌ 
ने उसे उपदेश दिया, इस प्रकार की जानकारी लन्धसंयुत्त' के ८घ्वें सुत्त 
मेँश्रारंदै। इन दोनों के ग्रतिरिक्त अनन्य तीनों के नाम पृत्तपिटक' में 
बिलकुल नहीं मिलते । 
जातक की निदान-कया तथा भ्रन्य अटुकथाग्नों मेँ इन पंचवर्गीयि . 
भिक्षु्रों की थोडी-बहृत जानकारी मिलती है। उसका सारांश इस 
प्रकार दैः 
रामो धजो लक्छणो चापि मन्ती 
कोण्डजञ्ञो च भोजो सुयामो सुदत्तो 
एते तदा प्रट्ढ श्रहेसु ब्राह्मणा 
छलंगवा मन्तं व्याकरिसु ॥ 
अर्थात्‌, “राम, ध्वज, लक्लण (लक्ष्मण), मन्ती (मन्त्री), कोण्डज्ञ 
(कौण्डिन्य), भोज, सुयाम श्रौर सुदत्त ये षडंग वेद जानने वलि प्राठ 
ब्राह्मण ये । उन्होने बोधिसत्व का भविष्य बताया ।“ 
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इनमे से सात ने यह द्विविध भविष्य बताया कि यदि बोधिसत्व 
गृहस्थाश्रम में रर्हगे तो वे चक्रवर्ती होगे मौर यदि गृहस्थाश्रम को छोडकर 
संन्यासी वेगे तो सम्यक्‌ सम्बद्ध हौ जायेंगे । इन राले मेँ कौण्डिन्य 
सवसे तरुण था । उसने यह्‌ एक ही भविष्य वताया किं वोविसत्व 
निःसन्देह सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगे । द्विविष भविष्य वताने वलि सात्‌ ब्राह्मणों 
ने धर जाकर श्रपने लड़कों से कहा किं “भ्रव हम वृढे हो चुके हैँ । यदि 
सिद्धार्थं राजकुमार वृद्ध हो जायें तो उसे देखना हमारे भाग्य मेँ नहीं है । 
यदि वह्‌ वुद्धो गया तो तुम उसके संघ में प्रवेश करना ।"' 
जव बोधिसत्व ने गृह-त्याग किया तव अकेला कौण्डिन्य जीवित धा । 
वहं श्रन्य सात ब्राह्मणों के लड़कों के पास जाकर वोला, “सिद्धार्थकुमार 
परिव्राजक हो गया है । वह्‌ निङ्चय ही बुद्ध होगा, अतः उसके पीछे -पीे 
हम भी परित्राजक हौ जाये ।'' उन युवकों मेँसेचारने कौण्डिन्यका 
कटूना माना रौर वे उसके साथ प्रत्रज्या लेकर बोधिसत्व के पीछे-पीे 
चले गए । ये पाच व्यक्त्ति श्रागे चलकर “पंचवर्गीय' नाम से प्रसिद्ध हुए । 
उनके नाम 'महावग्ग' एवं "ललितविस्तर में मिलते हं । वे इस प्रकार 
५. है--कोण्डञ्ञ (कौण्डिन्य), वप्प (वाष्प), मदय (द्विक), महानाम भौर 
अस्सजि (श्रवजित्‌) । 
परन्तु पंचवर्मीयों का यह्‌ परिचय दन्तकृथात्मक प्रतीत होता है। 
` यदि कौण्डिन्य को यह्‌ विश्वास था कि गौतमकुमार बुद्ध होने वाता 
है, तो उत्ते उसूवेला मेँ छोडकर कौण्डिन्य दारारासौ क्यों चला गया ? 
जव बोधिसत्व ने शरीर के लिए ्रावश्यक ्राहारलेना शुरू क्यातो 
कौण्डिन्य की पूरी श्चद्धा कैसे नष्ट हद ? मुभे लगता दै कि ये पंचवर्गीय 
भिक्षु पहले भ्रालार कालाम क पन्थ मे श्रौर डाक्यों या उनके भ्रास-पास 
कै प्रदेश मे रहते ये । वहाँ बोधिसत्व के साथ उनकी मित्रता हो गई । 
यह भी नहीं कटा जा सकता कि वे सब ब्राह्मण ही थे । आलार कालाम 
श्रौर उदक रामपृत्त के सम्प्रदायो मेँ कोई तथ्य दिखाई न देने से जव 
बोधिसत्व भ्रागे का मागं खोजने के निमित्त राजगृहं चले गए तव ये प॑च- 
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वर्गवि भिक्षु भी उन्दींके साथ गए होगे) उर्टोने शायद सोचाथाकि 
बोधिसत्व को नवीन धर्म-मागं कावोधहोजाय तोवे मी उसी मार्गं 
पर चलेंगे । परन्तु जब बोविसत्व ने तपस्या एवं उपोषर छो दिए तो 
उनका विदवास उड़ गया श्नौर वै वाराणसी चले गएु 1 
पंचवर्गीय भिज्ञ-संघ 

गौतम बोधिसत्व जव बुद्ध होकर वाराणसी के ऋषिपत्तन मेँ पहने 
तब इन पंचवर्गाय भिकषुश्रों ने उनका श्रादर-सत्कार करने का भी विचार 
छोड़ दिया था श्रादि वातं पँचवें भ्रध्यायमेंम्नाचुकीहैँ। ग्रन्ते इन 
प॑चवरगीयों ने बोधिसत्व का धर्ममार्गं सुन लिया ग्रौर उस समय ्रकेले 
कौण्डिन्य ने उस सम्बन्ध मेँ ्रपनी सम्मति प्रकट की] तव बुद्ध भगवान्‌ 
बोले, “कौण्डिन्य ने जाना । (श्रज्ञ सि बत भो कोण्डञ्ञो) ।'' इससे 
कौण्डिन्य का नाम पड़ गया, श्रञ्जाति कोण्डञ्ञ' (यज्ञात कौण्डिन्य) । 
केवल इसी एक बाते बौद्ध-वाङ्मय मेँ कौण्डिन्य को प्रसिद्ध स्थल 
मिल गया । इसके बाद उसके द्वारा कोर्ट भी महत्त्वपूणं कायं किये जाने 
का उल्लेख कीं भी नहीं मिलता । उसका केवल यही पुरुषार्थं समना 
चाहिए कि प्रथमतः उस श्रकेले ही ने बुद्ध के नवीन धर्म-मागंका भरभि- 
नन्दन किया था। 

तदनन्तर बुद्ध भगवान्‌ ने वप्प (वाप्प) ग्रौर भटहिय (मद्रक) को सम~ 
साया भ्रौर कुच दिनों वाद उन्हें भी इस नवीन धर्म-मागंकावोधदहो 
गया । उसके कुछ समय परचात्‌ महानाम श्रौर भ्रस्सजि (ग्रदवजित्‌) कौ 
इस नवीन धर्म-मार्गे का बोध दहुश्रा श्रौर ये पंचवर्गीय भिक्षु बुद्ध के एक- 
निष्ठ भक्त वन गए । इस काम मे कितना समय वीता, इसका उल्लेख 
कहीं नहीं है । परन्तु पंचवर्गीय भिक्षु प्रथमतः वुद्धके दिष्य वन गए 
श्रौर उन पाचों का भिु-संव दन गया, इस विषय मेँ 'सुत्तपिटक' एवं 
“विनयपिटक' मेँ एकवाक्यता है । 

यश श्यौर उसके साथी 
पंचवर्गीयों के साथ बुद्ध भगवान्‌ जव च्छषिपत्तन मेँ रहते थे तव उन 
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ओर ५५ भिक्षु कैसे मिल गए श्रौर उस चातुर्मास के बाद भगवान्‌ ने 
राजगृह तक की यात्रा करके भिक्षु-संघ मेँ कितनी बड़ी वृद्धि की, इसका 
वर्णन 'महावम्ग" में आता है । उसका सारांश हम यहां देते है-- 

वाराणसी मेँ य नामक एकं सुसम्पन्न तच्ण॒ रहता था । भ्रचानक 
उसका मन गृहस्थी से उचट गया थौर वह शांत स्थान की खोज करता- 
करता ऋषिपत्तन में पहुंच गया । वृद्ध ने धर्मोपदेश देकर उसे श्रपने संघ 
मे प्रविष्ट कर लिया । उत्ते दू ठते हुए उसके मा-वाप वहाँ पहुचे तो बुद्ध 
ने न्दं भी उपदेश दिया । फलतः वे भी वृद्ध के उपात्तक बन गए 1 

वाराणसी नगरी मेँ रहने वाले यश के चार मित्रों-- विमल, सुबाहु, 
पृण्णजि (पूर्णजित्‌) श्रौर गवंपत्ति (गवांपति)--को जव यशके भिक्षु 
होकर बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने कौ खबर मिली तो वे भी ऋषिपत्तन 
जाकर वृद्ध के भिद्ु-संव में दाखिल हौ गषएु । उन सवके पचास तरुण 
मित्र थे । उर्ोने ऋषिपत्तन मेँ जाकर बरद्धोपदेद सुना श्रौर ्रपने मित्रों 
के समानदही संधमें प्रवेश किया। इसप्रकार साठ भिकषुप्रोंकासंध 
ऋषिपत्तन में तैयार हो गया । 

बहुजन-हित के लिए धमै-प्रचार 

चातुर्मास कै भ्रन्त मेँ बुद्ध भगवान्‌ श्रपने इस भिक्षु-संष से बोले, “मै 
गृहस्थी एवं स्वर्गीय पाशो से मुक्त हो गया हं ्रौर श्राप मी उन पाँ 
सेमुक्तहोगएहं। तो श्रव, हे भिकतुभ्रो, श्राप लोग ॒वहूजनों के हित के 
लिए, सुख के लिए, लोगो पर भ्रनुकम्पा करने के लिए, देवो तथा मनष्योँ 
के कल्याण के लिए धर्मोपदेश देने मेँ प्रवृत्त हो जाइये । एक मा्गंसेदो 
मत जाग्रो ! प्रारम्भ मेँ कल्याणप्रद, मध्य में कत्याराप्रद श्रौर श्रन्त में 
कल्यााप्रद इस घर्म-मा्गं का लोगों को उपदेश दीजिये 

इसके श्रनुसार बुद्ध भगवान्‌ ने ्रपने साठ भिक्षु्नों को चारों 
दिशाग्रों मँ मेज दिया ! वे लोग अरन्य युवकों को भगवान्‌ के पास ले 
जाते श्रौर भगवान्‌ उन्हे प्रव्रज्या देकर ्रपने भिष्ु-संव मे शामिल करा 
लेते । परन्तु इस पदढति ते साठ भिक मरौर तख्णा उम्मीदवारों को 
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कष्ट होने लगा, रतः भगवान्‌ ने भिकुभ्रो को यह अ्ननुज्ञादेदौकि वे 
स्वयं लोगो को प्रव्रज्या देकर श्रपने संघ में प्रविष्टकरालेंग्रौरतव वे 
उर्वेला की भ्रोर चल पड़ । 
भद्रवर्गीय भिज्ञ 

रास्ते मेँ भदवग्गीय नाम के तीस युवक एक उद्यान मेँ अपनी स्त्रियों 
के साथ क्रीड़ा करने के लिए ्राये हृए थे । उनमें से एक की स्त्री नहीं थी, 
श्रतः उसके लिए एक वेश्या लाई गई थी । वे तीस युवक श्रौर उन्तीस 
स्वयां जव रंगरलियों मेँ मगन होकर सुध-बुध भूल गए, तव वह वेद्या 
बहुत सारी चीजे उठाकर वहाँ से भाग गई । उस समय बुद्ध भगवान्‌ 
उस उपवन मेँ एकं वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठे थे। जव उन्तीस 
तरुणो को इस वात कौ खवर हई कि कीमती चीजें लेकर वेस्या भाग 
गर्ह है तो वे उसे खोजते हए वहां पटच गए जहां बुद्ध भगवान्‌ बैठे थे । 
उन्होने भगवान्‌ से पृछा, “भदन्त, क्या आपने किसी तरुणी स्त्री को इस 
तरफ से जाते देखा है ?" 

भगवान्‌ बोले, “हे तरण गृहस्थियो, किसी तच्णी स्त्री कौ खोज में 
चूमते रहना ्रौर॒श्रात्म-बोध प्राप्त करना--इनमे से श्रापको क्या 
अच्छा लगता है?" 

बुद्ध का वह्‌ वचन सुनकर वे लोग उनके पास वैठ गणु प्रौर बडी 
देर तक उनका उपदेश सुनने के बाद उन युवकों ने गृहस्थाश्रम का 
त्याग करके भिक्षु-संघ में प्रवेश्च क्रिया । 

काश्यप-बन्धु 

उस उपवन में से भगवान्‌ उरवेला पहने । वहां उर्वेल काश्यप, 
नदी काश्यप तया गया काश्यप नामकं तीन जटिल वन्धु करमशः पाच 
सौ, तीन सौशओओरदो सौ जटाधारी दिष्यों के साथ गििहोत्रू्वंक 
तपद्चर्या कर रहे थे । उनमें से बडे भाईके ्आध्रम में बुद्ध भगवान्‌ 
च्टर गए श्रौर श्रनेक श्रदभुत चमत्कार दिखाकर उन्होने उरवेल 
काङ्यप तथा उसके पांच सौ रिष्यों को अपने भिक्षु-संघ में दाखिल करा 
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लिया । उस्वेल कादयप के पीचे-पीछे उसके छोटे भाई भ्रौर उनके सारे 
दिष्य भी बुद्ध के भ्रनुयायी बन गए । 
बड़ भिल्लु-संघ के साथ राजगृह में प्रवेश 

इन एक हजार तीन भिक्षो को साथ लेकर बुद्ध भगवान्‌ राजगृह 
गये । वहाँ इतने बड़ भिक्षु-संव को देकर नागरिको मेँ बड़ी हलचल 
मच गई । राजा विभ्विसार श्रौर उसके सारे सरदार बुद्ध का श्रभिनन्दन 
करने के लिए श्रा गए । विभ्विसार ने दूसरे दिन बुद्ध रौर उसके भिक्षु- 
संघ को राजमहल मेँ भिक्षा का घ्मामन्त्ररा दिया रौर उनका भोजन 
पररा हो जाने पर भिक्ु-संव को वेणु-वन-उद्चान दान मेँ दे दिया । 

सारिपुत्त ओर मोग्गल्लान 

राजगृह के पास संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक अपने बहुत- 
से रिष्यों के साय रहता था । सारिपत्त श्रौर मोग्गल्लान संजयके दो 
प्रमुख शिष्य थे । परन्तु उस सम्प्रदाय में उनका मन नहीं लगता था} 
उन्होने भ्रापस मे यह्‌ निदचय क्रिया कि प्रगरदोनोंमेंसे किसीएकको 
सद्धं मागं बताने वाला कोई श्रन्य व्यक्ति भिल जायतो वह्‌ दूसरेको 
यह्‌ बात कह दे भ्रौर दोनो मिलकर उस धमं को स्वीकार करं । 

एक दिन प्रस्सजि भिक्षु राजगृह मेँ भिक्षाटन कररहा था । उसकी 
शात एवं गम्भीर मुखाकृति को देकर सारिपृत्त कोणेसा लगा कि 
होनदहो, भ्रवदय ही यह्‌ कोई निर्वाण-मा्गं पर चलने वाला परित्राजक 
है । अरस्सजि से बातचीत करने के बाद उसने जान लिया किं श्रस्सजि 
बृद्धकादिष्यहै, रौर वृद्धका ही धर्म॑-मा्ं सच्चा है । सारिपुत्त ने यह्‌ 
बात मोगल्लान को बताई ओौर वे दोनों संजय के पन्थ केदो सौ पचास 
परित्राजकों के साथ बुद्ध कै पास जाकर भिक्षु-संघ में प्रविष्ट हो गए । 

रेतिदासिक कसौटी 

यश्च रौर ्रन्य ५४ तत्णों के भिक्षुटो जाने की कथा से लेकर यहां 
तक वता गई सारी बातें 'महावग्ग'से सारांश रूपमे ली गर्हं ।१ 
१, शुदलीला सारसं प १६०-१६५१ ध्र धौडसंधाचा परिचयः, एषठ ७-८ । 
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अब इस कथन को एतिहासिक कसौटी पर कसकर देखना चाहिए । 
बोधिसत्व ने उर्वेला मेँ तपच्चर्या कौ ग्रौर ततत्व-बोध प्राप्त कर लिया । 
इसका श्रं यह्‌ हृश्रा कि बुद्ध मगवान्‌ को उस्वेला के प्रदेश की श्रच्छी 
जानकारी थी । उरुवेला कादयप भ्रौर उसके दो छोटे भाई एक हजार 
जटाघारी शिष्यो समेत उसी प्रदेशा मेँ रहते थे । यदि भगवान्‌ बुद्ध उन्हें 
श्रद्मुत चमत्कार दिखाकर अपना दिष्य बनाना चाहते थे तो फिर वे उट 
छोडकर काशी तकं क्यो चले गए ? उन्दँ एेसा क्यो लगा कि उनके धर्मं 
को पंचवर्गायों के अतिरिक्त श्रौर कोई नहीं समभेगा ? क्या हम एता 
सम लें कि उस समय श्रद्भुत चमत्कार दिलाने की शवित बरद के पास 
नहीं थी, ग्रौर कारी मेँ जाकर पंचवर्गयिों कौ उपदेश देने के बाद उन्दै 
वह्‌ शित मिल गर्द ? 

ऋषिपत्तन में पंचवर्गीयों के अरतिरक्ति जो पचपन भिक्षु बुद्ध कौ 
मिल गए उनमें ते केवल पाचकेटही नाम महाव" मेँ दिये गए, 
श्रन्य पचास्में सेएकका मी नाम नहीं मिलत्ता। इससे एसा लगता 
है कि भिक्षुकी संख्या बढ़ाने के लिए पचास की संख्या जोड दी 
गर्दै । 

मागें जौ तीस तरुण पुरुष स्त्रियों के साथ क्रीड़ाकररहैये 
उन्हें वृद्ध मगवान्‌ ने बात-की-वात मेँ भिक्षु वनाया, यह सम्भव नहीं 
लगता । यदि उन्हैँ वैसाही करना था तो उन्होने उल्वेला से काशी जाने 
का कष्ट क्यों उठाया ? कया उर्वेला के श्रास-पास मौन उड़ाने वाले 
श्रौर युवक उन्हं नहीं मिल सक्ते थे ? समस मे नहीं राता कि बीचमें 
ही इन तीस युवकों की कहानी क्यों घुसेड दी गई । 

बुद्ध भगवान्‌ जव एक हार तीन जटिलो को भिक्षु बनाकर ओर 
उन्हे श्रपने ताय लेकर राजगृह पटच थे तव सारे राजगृहं मेः स्रलवली 
मच गई थी, फिर भी सारिपूत्त को इसकी खवर तक नहीं थौ क्रि बुद्ध 


` कौन है ?--यह कंसे सम्भव हो सकता है ? अ्रस्तजि पंचवर्गयो मँ 


तते एक था । उसे श्रन्य पंचवर्गीयों के साय कादी कें श्रास्त-पास धर्मोपिदेश्च 
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के लिए भेजकर भगवान्‌ उच्वेला श्रौर वहां से राजगृह चले गए थे । 
तो फिर यह भअस्सजि अ्रचानक राजगृह कंसे पहुंच गया ? सारांशतः यह 
कहना पडता ह किं पंचवर्गयो, यड एवं उसके चार साथियों को भिक्षु- 
संघ में दाखिल करा लेने के वाद भगवान्‌ की काडी से लेकर राजगृह 
तक कौोयात्रा कीजो बातें 'महावग्ग' मेंआआाई हैँ, वे भ्रधिकांशतः 
दन्तकथात्मक हैँ । 
ललितविस्तर" मेँ दी गई सूची 
यद्यपि यह निदिचत शूप से नहीं कटा जा सकता कि वास्तविक बात 
क्या थी, तो भी "ललितविस्तर" कै प्रारम्भ में भिकुभ्नोंकी जो सूची दी गई 
है उसे भिक्षु-संघ की प्राथमिक जानकारी भ्रल्प मात्रा मेँ ज्ञात हो सकती 
है । भ्रतः वह सूची हम यहाँ देते हँ -- (१) ज्ञान कौण्डिन्य, (२) ग्रदवजित्‌ 
(अस्सनि), (३) वाप्य (व्य), (४) महानाम, (५) भद्रिक (मदि), 
(६) यंशोदेव (यस), (७) विमल, (र) शुबा, (६), धरं (णि), 
(१०) गवाम्पति (गवम्पति), (११) उस्वेल कादयप (उस्वेल कस्सप), 
(१२) नदी काश्यप, (१३) गया कादयप, (१४) शारिपुत्र (सारिपुत्त), 
(१५) महामौद्गल्यायन (महामोग्गल्लान), (१६) महाकाश्यप (महा- 
कस्सप), (१७) महाकात्यायन (महाकच्वान), (१८) कफिल (?), (१६) 
कौण्डिन्य (?), (२०) चुनन्द (चुन्द), (२१) धूं मैत्रायणी पृत्र (ण्ण 
मन्तािपृत्त), (२२) अनिषुद (ग्रनुषड), (२३) नन्दिक (नन्दक), 
(२४) कस्फिल (कप्पिन), (२५) सुभूति, (२६) रेवत, (२७) खदिर 
वनिक, (२८) श्रमोषराज (मोधराज), (२६) महापारणिक (?), 
(३०) वक्कुल (वक्कुल), (३१) नन्द, (३२) राहुल, (३३) स्वागत 
(सागत), (३४) आनन्द । 
यदि 'महावग्ग' में दिये गए ग्रनामिक भिक्षुं की संख्या छोड्‌दी 
जायतो इस सूची के पन्द्रह भिक्षु्नों कौ परम्परा 'महावमा' की कथा 
के साथमेल खाती दै, म्रौर उप्तते यहे ग्मन्‌ मान लगाया जा सकता कि 
पंचवर्गीों के बाद भगवान्‌ को यश एवं उसके चार मित्र मिल गएु। 


री ५, 
श्रावक-संघ १५३ 


इन दस लोगों को साथ लेकर भगवान्‌ उसवेला गये भ्रौर वहां उनके 
संघ में तीन कादयप-बन्धु शामिल हो गए । इन तेरह विष्यो के साथ 
भगवान्‌ राजगृहं चले गए 1 वहाँ संजय के रिष्यों में से सारिपुत्त तथा 
मोग्गल्लान संजय का पन्थ छोडकर वृद्ध भगवान्‌ के दिष्य बन गएु। 
इन दोनों के आगमन से भिक्षु-संवकी महिमा बहत बढ़ गई, क्योकि 
राजगृह मे उनकी बड़ी ख्याति थी । इन दोनों ने वुद्धके दोन काकेसे 
विकास किया इसकी साक्षी 'सुत्त' एवं "विनयपिटक' दे रहे हैँ । एसा 
माना जाता है कि लगभग सारा “भ्रभिघम्मपिटक' तो सारिपुत्तकाही 
लिस्रा हुमा दै। 
इसके बाद प्राने वाले २९ भिक्षग्रों कौ परम्परा एतिहासिक दिलाई 
नहीं देती । शचुत्लवम्ग" (भाग ७) मेँ वताया गया है कि भ्रानन्द श्रौर 
शरनुरुढ एक साथ ही भिक्षु बन गए । पर यहां तो भ्रनुरुढ का क्रमाद्ख 
२२वाँ है ओर ्रानंद का ३४्वां। इन्हीके साथ उपालि नाई ने प्रव्रज्या 
ली थी श्रौर बाद में वह विनयधरहो गयावा। फिर मी उस्कानाम 
इस सूची मेँ नहीं मिलता । यहाँ वताये गए लगभग सभी भिक्ुभ्रौ कौ 
जीवनियां 'बौदधसंघाचापरिचय'१ नामक पुस्तक के तीसरे भागमेंदी 
गई है । जिज्ञासु पाठक उन पट्‌ सकते है । 
भिद्या की संख्या 
भव हम इस विषय में संक्षेपतः विचार करं कि राजगृह तक 
भगवान्‌ बुद्ध को जो भिक्षु मिले उनकी संख्या क्या इन पन्द्रह भिक्ुप्रो 
से श्रधिकं थी? वृद्ध को वाराणसी मेँ साठ भिक्षु भिते, उख्वेला जाते 
समय रास्ते में तीस, श्रौर उरुवेला में एक हजार-इस प्रकार कुल 
मिलाकर १०९३ भि्षुघरों के संघ के साय भगवान्‌ ने राजगृह मे प्रवेद 
किया । वहाँ सारिपुत्त एवं मोग्गल्लान कै साय संजय परिव्राजक के ढाई 
सौ शिष्य श्राकर बौदढध-संव मेँ मिल गए । यानी उस समय भिक्षु-संघ कौ 
संख्या १३४५ हो गई थी । परन्तु इतना बड़ा भिक्षु-संघ बुद्ध के पास 
-१. मराठी पुस्तक । 
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होने का उल्लेख "त्त पिटक" मेँ कहीं नहीं मिलता । 'सामञ्बफलसुत्त' मेँ 
कहा गया है कि बुद्ध भगवान्‌ परिनिर्वशि से एक-दो वषं पहले जव 
राजगृह गये तव उनके साथ १२५० भिक्षु थे, परन्तु 'दोघनिकायः के 
दूसरे प्राठ सत्त मेँ भिक्षु-संघ की संख्या ५०० दी गईदहै। प्रौर एसा 
प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की श्नन्तिम यात्रामें मी उनके साथ ५०० 
भिक्षु ही ये|. भगवान्‌ के परिनिवणि के वाद राजगृह में भिं की 
जो पहली परिषद्‌ हुई उसमें भी ५०० भिक्षुहौ थे) ग्रतः यद भ्रनुमान 
लगाया जा सकता है किं भगवान्‌ के परिनिर्वाण तक भिक्षु-संव की संख्या 
१०० से श्रधिक नहीं हई थी । 

वृद्ध भगवान्‌ के परिनिवणि के वादं कदाचित्‌ इस संख्या को वढा- 
चद़ाकर वताने का कार्य"शुरू हृश्रा । 'ललितविस्तर' के गुरूं ही कटा 
गया है किं श्रावस्ती मेँ मगवान्‌ के साथ वारह हनार भिक्षु एवं बत्तीस 
हजार बोधिसत्व थे । इस प्रकार श्रपने संप्रदाय का महत्व वढ़ाने के लिए 
उस समय के भिक्ुश्रो ने पूर्वकालीन भिक्ुश्ों की संख्या बढ़ानी शुरू की 
श्रौर महायान-पंथ कै ग्रन्थकारो ने तो उसमें चाह जितने बोधिसत्वो की 
संख्या बढ़ा दी । बौद्ध धम कौ अवनति का यही प्रमुख कारण था । श्रपने 
धर्म एवं संघ का महत्व बढाने के लिए वौद्ध भिकुभ्रों ने बे-सिर-पैर की 
दंतकथाएँ गढ़ना शुरू कर दिया श्रौर ब्राह्मणों ने उनसे भी श्रधिक 

- श्रदुमूत कथा गढ़कर भिक्षश्रों को पूरी तर्‌ हरा दिया । 
दः प्रसिद्ध श्रमण-संघ 

बुद्धके समयमे वद्धके संघोँसे बहेश्रौर प्रसिद्ध छः श्नमण-संघ 
मौजूद थे श्रौर उन छः संघों के नेताग्रो--ूरण कास्तप, मक्खलि गोसाल, 
श्रजित केसकंबल, पकुध कच्चायन, संजय. बेलदुपुत्त श्रौर निगण्ठ 
नाथपुत्त- का लोगों मेँ वड़ा मान था । इत सम्बन्ध में 'मज्किमनिकाय' 
के चूलसारोपमसुत्त मेँ निम्नलिखित उदरण मिलता है: 


भ्येमे भो गौतम समण ब्राह्यणा संधिनो गणिनो गणाचरिया ५ 


त्राता यसस्सिनो तित्यकरा साधुसम्मतता बहुजनस्स, सेग्यथीदं पूरणो 


न 
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कस्सपो, मक्वलि गोसालो, श्रजितो केसकम्बलो, पकूधो कच्चायनो, 
सञ्जयो बेलदूुत्तो, निगण्ठो नाय पुत्तो ।'' 
भ्र्थात्‌ ( पिगल कौत्स नगवान्‌ ते कहता है ), “हे गौतम, ये जो 
संधी, गणी, गणाचायं, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थकर एव बहुजनों मेँ मान्य (छः 
लोग है) वे कौनसे हैँ? पूरण कस्सप, मक्छलि गोसाल, श्रित 
केसकम्बल, पकुध कच्चायन, संजय बेलदुपुत्त श्रौर निगण्ठ नाथपुत्त । 
वौद्ध-संव की कतैन्य-निष्टा 
येषं प्राचार्य उम्र में दद्ध भगवान्‌ से बड़े थे रौर उनके भिुग्रों 
की संख्या भी बहूत बड़ थी । इन सब प्राचार्यो मे बुद्ध सन्ते छोटे थे 
श्रौर उनके भिदु-संष की संख्या भी वहृत छोटी थी, फिर भी यह छोटा- 
सा नया भिक्षु-संष सवतत रागे बद्‌ गवा श्रौर. हिन्दुस्तान पर ही नहीं 
बल्कि सारे एशिया महाद्वीप पर उसने श्रपना प्रभाव डाल दिया, इसका 
क्याक्ारणथा? 

-* इसका उत्तर यह है कि यथपि उल्लिखित छः श्रमण-संष संख्या मेँ 
बढेथे तोभी वे साधारणा जन-्माज की वहत चिन्ता नहीं करते थे । 
उनमें से प्रधिकतर लोगों का ध्येय तपदचर्या के मार्गं से मोक्ष प्राप्त 
करना था । गवो या शहरों मेँ प्रवेश करके वे गृहस्थो से भिक्षालेते 
शौर समय-समय पर श्रपनें सम्प्रदाय का तत्त्व-ज्ञान उन्हँं सिखाते । फिर 
मी गृहस्थो के हित-सुख के लिए वे विशेष प्रयत्नशील नहीं थे । 

बौद्ध-संव की वात ठीक इससे उलटी थी । बुद्ध का यह्‌ उपदेश हेम 
ऊपर वता चूके हैँकि, “लोगों के हित श्रौर सुख कै लिए श्राप 
चारों दिशाभ्रौं मेँ जाइये, एक मार्गसेदो मत जाये 1" यह्‌ उपदेश 
“महावग्ग' एवं 'मारसंयुत्त', मेँ पाया जाता है ओौर उस ब्रथं के उपदेह 
शसुत्तपिटक' मेँ श्रनेक स्थानों पर मिलते हैँ । बुद्ध भगवान्‌ के इस उपदेश 
कै अनुसार प्राचरण करने से उनका भिक्षु-संघ बहुजन-समाज के लिए 

श्प्रिय एवं मान्य हो गया श्रौर सब लोगों पर उसका प्रभाव पड़ गया । 
चौये श्मध्याय में हम बता चुके हैँ किश्रापस में भगडने वाले लोगों 


1 
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को देखकर बोधिसत्व मेँ वैराग्य का निर्माण हरा था । इन भगडों को 
-राज-सत्ता द्वारा निवटाना सम्भव नहीं था जब तक लोगों मेँ 
हिसात्मक बुद्धि रहेगी तव तक समाज भँ चलने वाले भगड़े लतम नहीं ` 
होगे । इसीलिए राजसत्ता से निवृत्त होकर मनुष्य जाति की मूविति का 
मार्गं खोज निकालने के लिए बोधिसत्व प्रवृत्त हुए । सात वर्षं॑तक 
तपदचर्या के अनेक श्रनुभव भ्राप्त करने के बाद उन्हे पिछले प्रध्यायमें 
बताया हुश्ना मध्यम मार्गे मिल गया, श्रौर उन्होने सव लोगों मेँ उसका 
प्रसार करने का निद्चय किया । इसी कामके लिए बुद्ध भगवान्‌ ने 
संघ की स्थापना की । अतः इसमे कोई प्रार्च्य की बात नहींथी कि 
श्रन्य संघो के श्रमणो कौ श्रपेक्षा बौद्ध श्रमण साधारणा जनता के हित- 
सुख की विदोष चिन्ता करते थे। 
च्राध्यात्मिक खेती की च्रावश्यकता 

समाज में खेती, व्यापार ग्रादि व्यवसाय चलते है, परन्तु यदि जनता 
मेँ संगठननदहो तो हन व्यवसायों से लाभनहींदहोगा। एककी बोई 
हृई फसल दूसरा काट ले जायगा प्रौर "किसी व्यापारी को कोई चोर 
लूटेगा । इस प्रकार समाज में यदि गड़बड़ फंल जाय तो उस समाज 
के व्यवितियों को वदहूत कष्ट उठाने पडंगे । यह एकता शरतर-बल से 
पैदाकीजा सकतीदै, मगर वह्‌ ज्यादा देर नहीं टिकती । परस्पर 
सौजाय एवं त्याग से उत्पन्न होने बालौ एकता ही सच्वौ एकता कही 
जा सकती दै । 'सूत्तनिपात्‌" के कासिमारद्वाजसुत्त से एसा सिद्ध होता 
है कि इस प्रकार की एकता साधारण जन-समृह्‌ में उत्पन्न करना ही 
बुद्धकादैतुथा। उसका सारांश दस प्रकार दै-- 

एक दिन बुद्ध भगवान्‌ भिक्षाटन करते हुए भादद्राज ब्राह्मण के 
खेत मेँ गये । वहां भारद्वाज ब्राह्मण भ्रपने मजदूर को भोजन दे रहा था । 
भगवान्‌ को भिक्षा के लिए खड़ा देखकर वह बोला, "भेरी तरह तुम भी 
खेती मेँ हल चलाग्रो, श्ननाज बोभ्नो, फसल काटो श्रौर खाभ्रो । तुम“ 
भीख क्यों मांगते हो ? 
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\ भगवान्‌ ने कटा, "मै भी क्िसानहूं । मेँश्रद्ाका बीन बोताहूं। 
उस पर तपदचर्या (प्रयत्नो) कौ वृष्टि (वर्षा) होती है । प्रज्ञा भेरा हल 
है 1 पाप-लज्जा हेल का मूठ है, चित्त रस्सियां ह, स्मृति (जागृति) 
हल की फाल श्रौर चादृकहै। शरीर एवं वाणी से मैः संयम रखता 
हं । आ्राहार मेँ नियमित रहकर सत्यद्वारा नँ (मनोदोषों की) गोडाई 
करता हं । संतोष मेरी छरी है । उत्साह मेरे बेल है । मेरा वाहन सी 
दिशा में जाता है जहां शोक नहीं करना पडता 1" 

दस कथन का भ्र्थं भारद्वाज भट सम गया प्ौर वह बुद्ध का 
शिष्य वन गया । 

इस उपदेशम बृद्ध ने खेती का निषेध नहीं किया । उनके उपदेश 
का निष्कर्षं इतना ही है कि यदि उस खेती को नीतिमत्ता का समर्थन 
प्राप्तनदहूभ्राहो तो उससे समाज को सुखके वजाय दुःखही होगा 1, 
एके कीवोईहू्दसेती कीफसलको कोर्दश्रौरदही काटलेजाय तो 
खेती करने के लिए कोई तैयार दही नहीं होगा रौर समाज में भयंकर 
अव्यवस्था फंल जायगी । इसलिए प्रथमतः सवके हित-सम्बन्ध श्रहिसा- 
त्मक होने चाहिए । उस प्रकार की मानसिक खेती किये बिना इस 
भौतिक खेती का कुछ उपयोग नहीं होगा, यह जानकर बुद्ध ने श्रपने 
संघ को समाज में नैत्तिक जागृति लाने के लिए प्रवृत्त क्रिया । इसलिए 
बौद्ध-संष प्रल्पसंख्यक होते हृए भी थोडे ही समय मेँ साधारण जन-समूह्‌ 
मेँ प्रिय बन गया श्रौर श्रपने पुरुषाथं से वह॒ अरमय श्रमण-संघों से रागे 
वह गया । 

संघका संगठन 

भ्रपने संव को कायक्षम बनाने के लिए वृद्ध भगवान्‌ ने बड़ी 
सावधानी रली । संघ का संगठन उन्होने ठेस किया कि जिससे उनके 

, प््चात्‌ उसमें एका रहे श्रौर उसके द्वारा अ्रव्याहत रूप से जन-तेवा 
होती रहे । वभ्जियों क गणराज्यों मे वहां के नेता एकत्र होकर विचारों 
का श्रादान-प्रदान करते ्रौर एक-दूसरे के हित के नियम वनाते। इसी 
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पद्धति मेँ छुछ परिवर्तन करके वृद्ध भगवान्‌ ने श्रपने भिक्षु-संघ मेँ उसका 
प्रयोग किया होगा, एता 'महापरिनिव्वानसुत्तं के प्रारम्भ में ्राये हृए 
उल्लेखो का पता लगता है । 

वस्सकार ब्रह्मण भगवान्‌ बुद्ध कै पास जाता है नौर वज्जियों पर 
धावा बोल देने का श्रपने स्वामी अजातशत्रु का विचार भगवान्‌ से 
कहं देता है । तव भगवान्‌ वस्सकार ब्राह्मणा सै कहते हैँ कि, “जब तक 
मेरे बताये हए सात नियमों के श्रनुसार वज्जी लोग चलते रहेगे तब तक 
उन्हं कोई भी नहीं जीत सकेगा ।"' फिर वस्सकार के चले जाने कै वाद 
भगवान्‌ भिकषु-संव से कहते हे, “हे भिलुग्नो, मै श्रापको श्रभिवृद्धि (उत्कर्षी) 
के सात नियम वताता ह --(१) जव तक भिक्षु अनेक नार एकत्र होते 
ररदैगे तव तक भिक्षश्रौ की श्रभिवृद्धि ही होगी, परिहानि नहीं होगी । 
(२) जव तक भिक्षु एकं मतसे जमा होंगे भ्रौर एक मन से श्रपने 
'संघ-क्मो का विचार करके उरठेगे तव तक भिकषुश्रों कौ भ्नभिवृदिही 
होगी, परिषहानि नहीं होगी । (३) जव तक संघ के द्वारा बनाये हुए 
नियमों के विषय मेँ भिक्षु यह्‌ नहीं करगे कि वेह संघ का वनाया हभ 
है श्रौर जव तक संघ द्वारा बनाये गए नियम कौ वे नहीं तोडगे, नियम 
के रहस्य को सममकर उसके अनुसार चलेगे तव तक भिक्षुं की भ्रभि- 
वृद्धि ही होगी, परिहानि नहीं होगी । (४) जब तक भिक्षु वद्धो भ्रौर 
शीलवान्‌ नेता का मान रखेंगे, (५) जव तक भिक्षु बार-वार उत्सन्न 
होने वाली तृष्णा के वहीभूत नहीं होगे, (६) जव तक भिक्षु्रौ को 
एकान्तवास प्रिव लगता रहेगा, (७) जव तक न भ्राये हुए सुज्ञ ब्रह्मचारी 
श्रा जायें भ्रौर भ्राये हए सुज्ञ सुत्रह्मचारी सुख से रदँ, इसके लिए निक 
सदैव जाग्रत रहे तव तक भिक्षो की श्रभिवृद्धिही होगी, परि 
हानि नहीं होगी । 

इससे यह मालूम होगा कि संव के एक स्थान पर जमा होने, एकमत 
से रंघकृत्य करने, वृद्ध एवं शीलवान्‌ भिक्षो का मान रखने श्रादि के 
“विनयपिटक' मे मिलने वाले नियम बुद्ध . भगवान्‌ ने वज्जियों के जेते 
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स्वतन्त्र गणराज्य में प्रचलित पदति से लिये थे। 
संघ के कुह नियम जनरूढ्ियो से लिये गए ये । 

परन्तु राज्यान्‌ शासन के सभी नियम संघ पर लागू करना संभव 
नहीं था । संघ मेँ कोई भिक्षु कुछ प्रपराघ करे तो उसे श्रधिक-से-अरधिक 
यह दण्ड दिया जाता था कि उसे संघ से निकाल दिया जाता था। इससे 
श्रधिक कठोर दण्ड नहीं था । बर्योकि संघ के सब नियम श्र्हिसात्मक थे । 
उनमें से वहृत-से नियम केवल प्रचलित जनरूढवियों से लिये गए थे । 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित नियम देविये-- 

बुद्ध भगवान्‌ श्रालवी के भ्रम्गालव चेतिय में रहते थे । उस समय 
भ्रालवक भिक्षु मवन-निमणि का काम करते समय जुमौन लुदवाते थे। 
उन पर लोग टीका-टिप्पणी करने लगे । जव भगवान्‌ को यह्‌ बातत 
मालूम हुई तौ उन्दने उनका निषेध करके भिक्षुश्रों के लिए यह्‌ नियम 
बना दिया कि जो भिक्तु ज॒मौन खोदे या लुदवाये, उसे पाचित्तिय 
होता है 1१ 

भगवान्‌ ने भिक्षुं को इतनी श्रज्ञा दे रखी थी क्रिवे छोटी-सी 
करुटिया या साधारण विहार वनाकर उसमें रहँ ओर उस कारव के लिए 
स्वथं जमीन खोदना या ओौरों से लुदवाना कोई पापनहींथा। फिर भी 
यह नियम केवल लोगों के सन्तोष के लिए करना पड़ा था । लगभग 
सभी श्रमण इस वात की सावधानी रखते थे कि रोटे-मोटे कीटाणाश्रों 
कानाशनदहौ। वे रात कौ दीपक तक भी नहीं जलते थे। इसलिए 
कि उस दीपक पर पतंगोंकेभ्ना गिरने की सम्भावना रहती धी मरौर 
उनके इन श्राचासोके लोग श्रभ्यस्त हो गए थे। एसी स्थिति में कोई 
श्रमणा स्वयं कुदाली लेकर जमीन खोदने लगता तो साधारण जनों के 
मन में ठेस पहु चना विलकुल स्वाभाविक था । उनके साथ वाद-विवाद 
करके उनके दुष्टिकोरा को बदल डालने की भ्रावदयकता वृद्ध॒ भगवान्‌ 
को प्रतीत नहीं हई । वे जानते ये कि तपदचर्या में व्यर्थं समय न गेवाकर 
१, देखि, शौदक्तवाचापसिचियः, पृष्ट ९७ । 
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जनता को धर्मोपदेश देने श्रौर ध्यान समाधि कँ द्वारा स्वचित्त का दमन 
करने के लिए भिकुश्नौँ को म्रवसर भिलजायतो संघ का कायं सुलम 
होगा । इसलिए जो रीति-रिवाज निस्पद्रवी थे उन्है संघमेलेलेनेमे 
भगवान्‌ को कोई प्राप्ति नहीं हुई । 
भिज्ल-संघ की सादगी 

भगवान्‌ वृद्ध को श्रन्य संधो मेँ चलने वाली तपद्चर्यां बिलकुल 
पसन्द नहीं थी, फिरभीवेइस वातकी बड़ी सावधानी रखते थेकि 
उनके संघ कै भिक्षु अत्यन्त सादगी से रहँ । यदि भिक्षु परिग्रहौ बन जयं 
तो वै भ्रपने परिग्रह्‌ कै समेत चारों दिशाश्रों मे जाकर कँसे प्रचार-कायं 
कर सर्केगे ? 'सामज्जफलमूत्त' मेँ भगवान्‌ वद्ध श्रजातशत्रु राजासे 
कहते हँ : 

सय्यथापि महाराज पक्ली सकुड़ो येन येनेव डति सपत्तभारो व 
ङेति । एवमेव महाराज भिक्खु संतुट्‌ढो होति, काय परिहारिकेन चीवरेन, 
कूच्छि परिहारिकंन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव 
पक्कमति । 

भरात्‌ “हे महाराज, जिस प्रकार कोई पंछी जिस-जिस दिशामें 
उड़ता है उस-उस दिशा मेँ भ्रपने पलों कै साथ ही उड़ता है, उसी प्रकार 
हे महाराज, भिक्षु तोशरीरके लिए प्रावद्यक चीवरसेप्रौर पेटके 
लिए भ्रावश्यक श्ननन ( भिक्षा ) से सन्तुष्ट होता है । वह जिम-जिसः 
दिशा में जाता दै उस-उसर दिशा मेः श्रपना सामान साथ लेकरदही 
जाता दहै ।" 

एसे भिक्षु के पास श्रधिक-से-प्रधिक निम्नलिखित गाथा में बताई 
हुई राढ वस्तुं रहती थीं : 

तिचीवरं च पत्तो च वासि सुचि च बन्धनं । 
परिस्सावनेन श्रट्ठेते युत्तयोगस्स भिक्छुनो ॥ 

म्र्थात्‌ “तीन चीवर, पात्र, वासि ( छोटी-सी कृल्टाडी ), सुई, 

कमरवन्ध श्रौर पानी छानने का कपडा--ये आरा वस्तुं योगी भिक्षुके 
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लिए पर्याप्त हैँ ।'” 
चार के नियम 

वृद्ध भगवान्‌ का यह्‌ उपदेश धा किं भिक्षु इस प्रकार श्रत्यन्त 
सादगी से रहँ, तथापि मनुष्य-स्वमाव के श्रनुसार कुछ भिक्षु इन वस्तुभरों 
कै स्वीकार करने मेँ भी नियम का उल्लंघन करते-र्थात्‌ तीन चीवरोसे 
श्रधिक वस्त्र लेते, भिदट्टीया लोहे का पावर रखनेके बजायतवेया 
पीतल कापात्रले लेते श्रौर चीवर बहुत बड़ बनाते । इससे परिग्रह के 
लिए भ्रवसर मिल जाता । उसे रोकने लिए वहृत-से नियम बनाने पड़े । 
एसे नियमो की संख्या काफी बडी है । 

“विनयपिटक' में भिक्षु-संघ के लिए कुल २२७ निषेधात्मक नियम 
दिये गए हैँ । उन्दँ 'पातिमोक्ल' कहते हँ । उनमें से दो प्रनियत (प्रनिय- 
मित) श्रौर भ्रन्तिम ७५ सेखिय यानी खाने-पीने, रहन-सहन, बातचीत 
भ्रादि में सभ्यता के नियम बताने वाले हेः । इनं छोडकर बाकी १५० 
नियमों को ही ्रशोक-काल में "पातिमोक्ल' कहते थे, ठेसा लगता है । उससे 
पहले ये सारे नियम बने नहीं धे, रौर जो बने भी थे उनमें से बुनियादी 
नियमों को छोडकर श्रन्थ नियमों में उचित हैर-फेर करने का संघको 
पूरा प्रचिकार था । परिनिर्वाणि से पहले भगवान्‌ बुद्ध ने भ्रानन्दसे कहा 
था, "हे भ्रानन्द, यदिसंघकी इच्छाहोतो वह्‌ मेरी मृत्यु के पदचात्‌ 
साधारा नियमों को छोड़ दे ।” 

इसमे यह स्पष्ट होताहैकि छोटे-मोटेया मामूली नियमों को 
छोड़ने या देश-काल के अनुसार साधारणा नियमों मेँ हेर-फेर करने के 
लिए भगवान्‌ ने संघ को पूरी श्रनुमतिदेदी थी । 

शरीरोपयोगी पदार्थो के प्रयोग मेँ सावधानी 

भिक्षुके लिए आवदयक वस्तुग्रों मेँ चीवर, पिण्डपात ( भ्रन्न ), 
शयनासन ( निवाक्ष-स्थान ) ग्रौर दवा चार मृख्य होती थीं । मगवान्‌ 
का कहना धा कि 'पातिमोक्ल' के नियमों के ्रनूसार इन वस्तृप्रोंका 
उपभोग करते समय भी विचारपूर्वक ्राचरणा किया जाय । 
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चीवर का प्रयोग करते तमय भिक्षुको कहना पडता था, “मैं अ्रच्छी 
तरह सोचकर यह्‌ चीवर पहृनता हू । इसका उट्‌ श्य केवल यही है करि 
ठण्डक, गर्मी, मच्छर, मक्खिर्या, हवा, धूप, साप प्रादि से कष्ट न पहचे 
श्रौर गह्य इन्द्रियो को टाक लिया जाय!" 

पिण्डपात सेवन करते समय उसे कट्ना पडता था, "मै श्रच्छी तरह 
सोच-विचारकर यहु पिण्डपात सेवन करता ह" । इसका उद श्य यह 
हींदैकिमेरा शरीर क्रीड़ा करनेके लिए समर्थं बन जाय, मत्तहो 
जाय, मण्डित श्रौर विभूषित हौ जाय, बल्कि केवल यह है कि इस शरीर 
कीरक्षाहो, कष्ट दुर हौं रौरं ब्रहचर्यं में सहायता मिले) इस प्रकार 
भ ( भूख की ) पुरानी वेदना को नष्ट कर दुगा श्रौर (्रधिक खाकर) 
नई वेदना का निर्माण नहीं करूंगा । इससे मेरी शरीर-यात्रा चलेगी, 
लोकापवाद नहीं रहेगा श्नौर जीवन सुखकारी होगा ।“ 

दायनासन का प्रयोग करते समय उसे कहना पडता, "मँ भली भांति 
सोच-विचारकर इस शयनासन का प्रयोग करता हं इसका उदर्य 
केवल यही है कि ण्डक, गर्मी, मच्छर, मवि, हवा, धूप श्रौर साँप 
श्रादिसे कष्ट न पहुचे श्रौर एकन्तवात मं विश्राम मिल सके |" 

प्नौषधियों के प्रयोग के समय उसे कहना पडता, “मै ्च्छी तरह 
सोच-विचार कर इस श्रौषधीय वस्तु का प्रयोग करता हः । यह प्रयोग 
केवल उत्पन्न हृए रोग के नाशकेचिएदहीहैग्रौर भ्रारोग्य ( स्वास्थ्य ) 
की प्राप्ति होने तक दही वह करना १ 

देवदत्त का करिया हृश्रा संच-भेद्‌ 

संघ में सरलता एवं मैत्री-भाव रहै इसलिए भगवान्‌ वुद्ध॒वहृत 
सावधानी रखते थे । परन्तु मनुष्य का स्वभाव कुच एेसा विचित्रै कि 
उसके समुदाय मेँ मतभेद होकर पक्ष वन दही जाते हँ । इसका मुख्य 
कारणा है श्रभिमान श्रौर उसके पीछे-पीषे प्राता है श्रन्नान । मनुष्य चाहे 
१. शत प्रक्र चार्‌ शरीरोपुक्त पदार्था को प्तावधानी के साथ प्रयोग लाने को 

(पच्च्रेदल' (प्त्यवेक्चण) कने दै ध्र य प्रथा आज मौ चलतो दहै । 


च न ~ न 
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जितना सादगीसे रहै, त्तो भी यदि वह्‌ नेता बनने की इच्छा रखता है 
तो इससे के गणो को दोषों का स्वरूप देकर श्रपना बड्प्पन जताने की 
चेष्टा किये बिना नहीं रहेगा । उसके जाल मेँ यदि भ्रज्ञानौ लोग फस जायं 
तो वह्‌ प्रासानी से किसी विलक्षणा सम्प्रदाय की स्थापना कर सकता दै । 

बौद्ध-संघ मे इस प्रकार का पहला भिक्षु देवदत्त था। वह श्षाक्यो 
मेसेथाभ्रौरवबुद्धका रिदतेदार था। उसने भगवान्‌ ते प्रार्थना कौकि 
संघ का नेतृत्व उसके हवाले कर दिया जाय । परन्तु भगवान्‌ ने इस 
प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया । प्रतः उसने बुद्ध को मार डालने के 
लिए भ्रजातशत् राजाके द्वारा घातकों को भिजवा दिया । परन्तु बुद्ध 
की हत्या के बजाय वे घातक उनके दिष्य बन गए । तव देवदत्त ने 
गृद्धकूट पर्व॑त की एक पहाड़ी पर से भगवान्‌ पर एकं बड़ी चट्टान दे 
मारी । उसका एक टुकड़ा बुद्ध के पैरों मेँ लगने से उसमें जरम हो गया । 
उस धावक ठीक हो जाने के वाद भगवान्‌ जव भिक्षाटन के लिए राज- 
गृहं गये तो देवदत्त ने उन पर नालगिरि नामक मदोन्मत्त हाथी को 
छोड दिया । उस हाथी ने भगवान्‌ की पद-घूलि श्रपने माथे पर रख ली 
श्रौर वह्‌ चुपचाप ्रपनी हस्तिशाला में लौट गया। इस प्रकार सारे 
दाव-पेच व्यथं हो जाने के वाद देवदत्त ने भगवान्‌ से प्रार्थनाकी कि 
संघ मेँ तपदवर्या के कठोर नियम वना दिए जाये, परन्तु भगवान्‌ ने वह्‌ 
स्वीकार नहीं किया । अतः संघ मेँ फूट डालकर प्रौर कु भिक्षुप्रों को 
साथ लेकर देवदत्त गया को चला गवा । 

देवदत्त की . यह कथा विस्तार के साथ 'चुललवर्ग" मेँ राई है 1१ 
परन्तु उसमें एेतिदासिक तथ्य बहुत कम दीखता है । क्योकि यदि देवदत्त 
भगवान्‌ की हत्या करने जितना दृष्ट होता तो भिक्षु-संघ मेँ फूट डालना 
उसके लिए भ्रसम्भव हौ जाता श्रौर थोड़े भी भिक्षु उसके भक्तन 
बनते । 

(लासत्कारसंयुत्त' के ३ध्वें सुत्त से एसा दीखता है किजव 
२. दि, द्लोल।प्तारक्रह, पृष्ठ १७६-१८८। 


शदे भगवान्‌ 


* ७ 


श्रजातशत्रु युवराज था तव उसे देवदत्त की मित्रताहो गर्ह थौ भ्रौर 
तभी से वह नेतृत्व के लिए प्रयत्नश्ील रहने लगा था । उस सुत्त का 
सारांश दस प्रकार दै-- 

“जुट मगवान्‌ राजगृह के वेलु वन में रहते थे । उप्त समय प्रजात- 
दातु राजकुमार ५०० रथ साथ लेकर सुब्रह्‌-शाम देवदत्त के दर्दानों के 
लिए जाता था भ्रौर देवदत्त कै पास ५०० पावो (व्यक्तियों) कां 
भोजन भेज देता था । कु भिक्ुशरों ने यह बात भगवान्‌ को बता दी । 
तत्र भगवान्‌ बोले, “है भिक्षुभ्रो, प्राप देवदत्त के लाभ-सत्कार की 
स्पृहा न करे । लाभ ते देवदत्त कौ हानि ही होगी, वृद्धि नहीं होगी ।'“ 

इसके श्रलावा देवदत्त के सम्बन्ध मे भगवान्‌ द्वारा कही गई निभ्न- 
लिचित गाथा दो जगह्‌ मिलती है : 

फलं वे कदलि हन्ति फलं वेलु' फलं नलं । 
सक्कारो कापुरिसं हन्ति ग्भो श्रस्सर्तरि यथा ।।१ 
भ्र्थात्‌ “फल केले के पेड कां नाश करता है, फल बांस का श्रौर नल 
(नरकट ) का नाश करता ह । खच्चरी का ग्म खच्चरी का नाश करता 
है । इसी प्रकार सत्कार कापुरुष का नाद करता है ।" 

इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देवदत्त अरधिकार- 
प्राप्ति के लिए ग्रजातरात्रु की सहायतासे कंसे चेष्टा कर रहा था 

श्रजातशत्रु ने श्रपने पिता की हत्या करके राज्य प्राप्त किया, फिर भी 
देवदत्त ने उसकी मित्रता नहीं छोड़ी भ्रौर उसकी सहायता से संघर्मे 
फूट डालकर प्रनेक भिक्षुश्नों को उसने भ्रपनी भ्रोर खींच लिया । उसकी 
यह्‌ बार्ते वृद्ध भगवान्‌ को पसंद न श्राई हों तो उसमे क्या ्रादचयै £ 
परन्तु देवदत्त द्वारा डाली गई यह फूट संघ के लिए हानिकारक सिद्ध 
नहीं हई ग्रौर उस संकट से संघ सहा सलामत निकल गया । २ 

१, प्ंयुत्तनिकाय' (?.7.5) भाय २ पृष्ठ २४१ ओौर "अगुत्तर निकायः (९ .71.8.)} 

भाग २, पष ७३॥ 
२, देखिए, शुद्धलीलासारसंगरह, पृष्ठ १८७-१८८ । 
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भिच्ल-संच मे एक च्रौर भगड़ा 

भिक्षु-तंव मे एक श्रौर मामूली गडा कौशाम्बौमें हरा था, 
इसका विस्तृत व्णंन “महावग्ग' मे मिलता दै । 'महावग्ग' के लेखक 
नेया लेखकों ने इस कथा कौ रचना इस प्रकार की है कि जिससे उस 
श्रकार के श्रन्य प्रसंगो में भी उसका उपयोग हो सके । उसका सारांश 
यह है--रो विद्वान्‌ भिुप्रौ मेँ विनयके एक क्षुद्र नियम के सम्बन्ध 
मे मतभेद होने पर गडा खडा हृभ्रा । उस समय मगवान्‌ ने उन्ह 
दीर्घायु की कहानी सुनाई । फिर भी वे नहीं माने । उनमें क्षे एके भिक्षु 
बोला, “भदन्त, प्राप शान्त रहिए, हम देख लेंगे कि इस भगड़ मे क्या 
होता है। यह्‌ देखकर किं सवके मन दूषित हृए हैँ, नगवान्‌ कौशाम्बी 
से प्राचीन वंसदाव उपवन में गएु। वहाँ श्रनुरुद्ध, नंदिय श्रौर किम्बिल 
नामक तीन भिक्षु रहते थे । उनका संगठन देखकर भगवान्‌ ने उनका 
श्रभिनंदन किया ओ्रौर वहां से भगवान्‌ पारिलेय्यक वन मेँ गए । उसी 
समय हाथियोंके भुण्डका एकं ्रगुभ्रा हाथी अ्रपने मुण्ड से ऊवकर 
अकेला ही उस वन में रहता था । उसने बुद्ध का स्वागत किया । वहां 
कुछ समय रहकर भगवान्‌ श्रावस्ती चले गए । 

इधर कौशाम्बी के उपासको ने उन भगडने वाले भिक्षुभरों को 
ठिकाने लाने के लिए किसी प्रकार उनका भ्रादर-सत्कार न करने एवं 
उन्हे भिक्षान देनेका विचार किया। इससे उन भिक्षुं के दिमाग 
विकिनेग्रागएग्रौर वे श्रावस्तौ चले गए । तब भगवान्‌ ने भगडों को 
सुल्ाने के कुछ नियम बनाये श्रौर उपालि ग्रादि भिक्षुं से वह्‌ भगडा 
तय कराया ।१ 

"मज्किमनिकाय' के उपक्किलेससुत्त मे (नं ० १२८) 'महावग्ग' की 
बातोंमेंते बहूुत-सी वतं श्रा गई, परन्तु उसमे दीर्घयु की कहानी 
नहीं है रौर उस सुत्त की समाप्ति प्राचीन वंसदाव वनमें ही होती हे । 
पारिलेय्यकं वन मेँ भगवान्‌ बुद्धके जाने का उल्लेख उस सृत्त मेँ नहीं 
१. देखिए, “बौद संबाचा परिचय, पृष्ठ ३७-४३। 
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वह “उदानवेग्ग' मेँ मिलता है । 

कोसम्बिय सृुत्त' मेँ इससे प्रलग ही बातें मिलती हैँ । उनका सारांश 
इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ वृद्ध कौशाम्बी के पोषिताराम मेँ रहते थे । उस समय 
कौदाम्बौ के भिक्षु भ्रापस में सगङते धे । जव भगवान्‌ को यह वात 
मालूम हुई तो उन्होने उन भिक्षुश्ों को श्रपने पास बुला लिया भ्रौर कहा, 
है भिक्षुम्नो, जव प्राप लोग श्राप मे भगड्ते हैं तव क्या यह्‌ सम्भव है 
कि श्नापका पारस्परिकं कायिक, वाचिक एवं मानसिक कमं मैध्रीमय हो 
सकेगा ?"" 

“जी नहीं {“ उन भिक्षुभ्र नै उत्तर दिया । 

तव भगवान्‌ बोले, “यदि एसा नहीं हैतो श्राप भगडते वयो हैँ? 
निरर्थक मनुष्यो, दस प्रकार का भगड़ा भ्रापके लिए हमेश। हानिकारक 
श्रौर दुःखकार्‌क होगा 1“ 

फिर भगवान्‌ बोले, ““भिक्षुभ्नो, ये छः संस्मरणीय बाते भगडों को 
मिटाकर संगठन एवं एकता का कारण बनती हैँ । वे कौन-ती हैं ? 
(१) मैत्रीमय कायिक कम, (२) मैव्रीमय वाचिक कर्म, (३). मैत्रीमय 
मानसिक कर्भ, (४) उपासको से प्राप्त दान-धरमं का सारे संघके साथ 
सम विभाग में उपभोग करना, (५) श्रपने शील मेँ किचित्‌ भी त्रुटि 
न रहने देना, भ्रौर (६) प्राय श्रावक को शोभा देने बाली सम्यक्‌ दृष्टि 
रखना ।” 

भगवान्‌ ने इस सम्यक्‌ दृष्टि का बहत विवेचन किया है। यहाँ 
उसे विस्तार केसाथ देने की श्रावश्यकता नहींदै। इस उपदेश के 
पनन्त मे उन भिक्ुम्रों ने भगवान्‌ के भाषणा का श्रभिनन्दन किया । 

इसका अर्थ यह होता दै कि यह वहीं पर समाप्त होौगया था 
भरन्यथा वे भिक्षु भगवान्‌ के भाषणा का श्रभिनन्दन कंते करते ? "महा- 
वग" तथा 'उपक्किलेससुत्त' मेँ उन भिक्ुश्रौं द्वारा भगवान्‌ का प्रभिनन्दन 
किये जाने का उत्लेड नहीं है । वहां बताया गया है किवे भिक्षु मगड्ते 
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ही रहै शौर उनसे ऊवकर भगवान्‌ वहां से प्राचीन वंस्रदाव वने 
चले गए । अतः इस परस्पर-विरोध में कंते संगति बिठा जाय ? 

श्रंगरुत्तरनिकाय' कै चतुक्क निपात के २४१बे सुत्त में निम्नलिखित 
वातें भ्रात हँ 

एक बार भगवान्‌ कौशाम्बी कै घोषिताराम मेँ रहते थे) तव 
भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द उनके पास जाकर प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया । 
उसने भगवान्‌ बोले, “'भ्रानन्द, क्या वह्‌ भगडा मिट गया ?" 

भ्रानन्द--""मदन्त, फगड़ा मिटे कंसे ? श्रनुरुद्र का दिष्य बाहिय तो 
मानो संघ-मेद करने के लिए प्रवृत्त हृ्रा है, श्रौर भ्रनृरंद्ध उससे कुछ भी 
नहीं कहता 1 

भगवान्‌--'“पर भ्रानन्द, संघ मे होने वाले गड को सुलभाने का 
काम श्रनुरुढ कव करताहै? क्या तुम श्रौर सारिपुत्तमोग्गत्लान दही 
ये फगड़े नहीं मिटाते ? 

इससे यह दिखाई देगा किं वाहय के कारण वह भगडा लड़ा होकर 
बह गया प्नौर उतने खत्म कराने के लिएु स्वयं भगवान्‌ को प्रयल्ल करना 
पड़ा । उन भिक्षुभनौ कीस्भा्मे से म॑गवान्‌ कुछ समय केलिए भते ही दुर 
चले गए हो, मगर वह ऋगडातो कौडाम्बीर्मेही खत्म हो गयाथा। 

एसे ्रवसरों पर भगडने वाले भिक्ुश्रों को सिकिने लाने के लिषए 
उपासक उनका बहिष्कार करें श्रौर जववे होमे भ्रा जाँ तब किसी 
तरह गडा मिटा दिया जाय यह्‌ दिलाने के उदश्यसे हौ महाव्गकार 
ने यह कहानी रची थी एला सिद्ध होता है । से मामूली कगडो से संघ 
पर्‌ विपरीत परिणाम होना विलकरुल सम्भव नहीं था । 

भिद्धणी-संव की स्थापना 

भिक्षुणी-संघ कौ स्थापना की घटना का जो उल्लेख 'चुल्लवग्ग' में 
श्राया है उसका सारांश इस प्रकार है-- 

मगवान्‌ वद्ध कपिलवस्तु कै निग्रोधाराम में रहते थे । तव महा- 
प्रजापति गौतमी भगवान्‌ के पास जाकर बोली, “भदन्त, श्राप स्त्रियों को 
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अपने सम्प्रदाय मेँ प्रव्रज्या ग्रहण करने कौ भ्राज्ञा दीजिये ।” भगवान्‌ 
ने वह प्रार्थना तीन बार ्रस्वीकार कर दी श्रौर वे वहाते वैशाली चले 
गए । महाप्रजापति गौतमी श्रना सिर मु"डाकर ग्रौर बहूत-सी शाक्य 
स्तयो को साथ लेकर भगवान्‌ क पीछे-पीछे वशाली चली गर्ह । यात्रा 
से उसके पैर फूल गए थे, शरीर धूल से भर गयाथाश्नौर उसके मु 
पर उदासी छाई हृरद थौ । उसे देखकर आनन्द ने उसकी उदासी का 
कारण पूद्ठा तो उसने कहा, “स्त्रियों को बौद-सम्प्रदाय में प्रव्रज्या तेने 
के लिए भगवान्‌ भ्राज्ञा नहीं देते है, इसलिए मे उदास हू ।” उससे वहीं 
रहने के लिए कहकर श्रानन्द ने भगवान्‌ से प्रार्थना कौ किवेस्तिर्योको 
रवरज्या लेने की श्रनुमति दे दे । भगवान्‌ ने वह्‌ बात श्रस्वीकार कर दी । 
तब भ्रानन्द बोला, “भदन्त तथागत के बताये हए धर्म॑-तम्प्रदाय मेँ व्या 
किसी स्वरौ के लिए्‌ भिक्षुणी बनकर सरोत-प्रापत्ति फल, सकृदागामि फल, 
ग्रनायामि फल श्रौर ्रहर्फल ^+ प्राप्त कर सकना सम्मव नहीं है ?५ 
जव भगवान्‌ ने कहा कि, “हाँ सम्भव है ।“ तो श्रानन्द बोला, “ग्रगर 
एेसादहैतो फिरजिस मौसी ने भगवान्‌ को मांक श्रभाव मेंदूध पिलाकर 
वड़ा किया उसकी प्राथ॑ना पर भगवान्‌ स्त्रियो को प्रव्रज्या दे दें ।" 
भगवान्‌ बोले, "यदि महाप्रजापति गौतमी ्राठ उत्तरदायित्व पूर्णं 
नियमों (श्रद्‌ठ गर धम्मा) को स्वौकार करे तो सेंस्व्रियों कोभ्रब्रज्या 
लेने की श्रनुमति दै दुगा--(१) भिक्षुणी संघ मेँ चाहे जितने वर्षो तक 
रहीहो,तोभी उसे चािए कि वह छोटे-बङ़ सभी भिशुभ्रों को प्रणाम 
करे । (२) जिस गौव में भिक्षुनहों वहां भिक्षुणी नरहे। (३) हर 
पखवाड़ मेँ उपोसथ किस दिन है रौर धर्मोपदेश सुनने के लिए कब भ्राना 
हैयेदो बातें भिक्षुणी भिकषु-संष से पृछ ले। (४) चातुर्मास्य के वाद 
भिक्षुणी को भिक्षु-संघ श्रौर भिक्षुणी-संघ की प्रवारणा २ करनी 
१. इन चार फलों का स्पष्टाकप्य इता भध्याय मे अगे पृष्ठ १७८ पर्‌ दिया गया है । 
२ स्वदोप ताने के लिए सवे प्रार्थना करना । देखिए "्वौद संघाचा परिचयः, प्ट 
२४.२६ । 
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चाहिए 1 (५) जितत भिक्षुणी से संधादिलोष श्रापत्ति हई हो उत्ते दोनों 
संघों मे पन्द्रह दिनों का मानत्त+ लेना चाहिए । (६) जिसने दौ वषं तक 
भध्ययन किया हो एसी श्रामरोरी को दोनों संघ उपसम्पदा दे दँ । (७) 
किसी भी क्रारण से भिक्षुणी भिक्षु को गाली-गलौज न दे, भिक्षु जिकुरी 
को उपदेश दे ।'" 

श्रानन्द ने ये श्राठ नियम महाप्रजापति गौतमी को बताये भ्रौर उसे 
वै पसन्द श्राय । यहां तक यह कथा श्रंगरुत्तरनिकाय' के श्रटूठकनिपात 
मे मौ मिलती है श्रौर उसके वाद भगवान्‌ श्रानन्द से कहते हँ, “ह ्रानन्द, 
यदिस्वरीको इस्त धर्मविनये प्रतरज्या न मिलती तो यह्‌ धर्म (ब्रह्मचयं) 
एक हजार वरस तक फायम रहता । परन्तु श्रव जव किस्व्रीको 
संन्यास का प्रधिकार्‌ दिया गया है, यह सद्धं पांच सौ बरसतकं ही 
कायम रहेगा 1" 

इस प्रकार विनय श्रौर ्र॑यत्तर निकाय' मेँ मेल वैठ्ताहै, किरभी 
कहना पडता है कि ये प्राठः गररु-धर्मं पीछे से बनाये गए थे, क्योकि विनय 
के नियम बनाने की भगवान्‌ बुद्ध कीजो पद्धति थी उसका इन 
नियमों के साथ स्यष्ट विरोधदहै। 

बुद्ध भगवान्‌ वेरंजा गाँव के पातत रहते थे। उस्र समय वेरजा 
गौव के श्रास-पास शरकाल पड़ने से भिकषग्रों को बड़े कष्ट होने लगे 1 
तव स।रिपृत्त ने भगवान्‌ से प्रा्थेनाकी किं वे भिक्षघ्रों के लिए प्राचार 
विचार कै नियम बना दं । भगवान्‌ वोले, “सारिपृत्त, तुम धीरज रलो । 
तथागत ही जानता दहै कि नियम बनाने कामप्रसंग कौनसादहै। संघे 
जन तक पापाचारो का प्रवेश नहीं हरा दै तव तक तथागत उनके 
निवारण के नियम नहीं बनाता ।" > 

वृद्ध के इस वचन के ्रनृसार सव नियमो कीरचना की गरईहै। 
१. धके सन्तोषके लिद व्र सै वाक्व राते विततान । देदधिए श्वौ संषाचा- 

परिचय।> पृष्ठ ४७। 
२ शौदधसंवाचा परिचयः, १ ५२-५३ देखिए । 
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प्रथमतः कोई भिक्षु कुष्ट भ्रपराध या गलती करता ह। बह वात जब 
भगवान्‌ के कानों तक पहं जाती है तव वे भिक्षू -संथ को वुलाकर कोई 
नियम बना देते हँ । फिर यदि एेसा श्रनुमव हो जाय किं उत्त नियम का 
भ्रं ठीक ढंग से नहीं लगायाजारहाहै, तौ बादमेंवे उसमे सुधार 
कर देते हैं। 

परन्तु महाप्रजापति गौतमी के सम्बन्ध मेदस पद्धति को नहीं 
श्रपनाया गया । यह कुछ अजीव-सा लगता है कि भिकषुणी-संघ मेँ 
कोई दोष पदा होने से पहले ही भिक्षुशियों पर ये श्राट नियम लाद 
दिये गए हों । इससे यह श्नुमान लगाया जा सक्ता है कि सारी सत्ता 
को ्रपने हाथ मे रखने के लिए भिक्षु-संघ ने पीछे से यह नियम बना- 
कर उन्ह विनय ग्रौर श्ंगरत्तरनिकाय' मे शामिल कर दिया होगा । 

'विनयपिटक' की ्रपेक्षा “सुत्तपिटक' प्राचीनतर है । तथापि उसमें 
कु सुत्त पीछे ते जोड़ दिये गणु हैँ श्रौर शायद यह्‌ सृत्त भी उन्दीमें 
से है। ईसा से पहले प्रथम या द्वितीय शताब्दी मँ जव महायान-पन्थ का 
प्रसार तेजी से होने लगा तव यह्‌ सृत्त लिखा गया होगा । उसमें सद्धर्म 
ते मतलव है स्थविरवादी पंथ । सुत्तकार करा भविष्यवाद कदाचित्‌ यहं 
हो कि भिश्ुणी-संघ की प्रस्यापना के कारण वह पाच सौ व्पं॑जीवित 
रहेगा श्रौर उसके पर्चात्‌ सर्वत्र महायान-सम्प्रदाय का प्रसार होगा । 
इस भविष्य से ही यह्‌ सिद्ध होता है किं यह्‌ सुत्त मगवान्‌ वृद्ध के परि- 
निर्वि से पाँच सौ वर्ष बाद लिला गया धा । 

भारतवर्ष में प्रथम भिक्षुणी-संघ की स्थापना यदिवृद्धने ही की 
होती तो कदाचित्‌ उन श्राठ गुरु-धर्मो कौ गिनती, चाहे ये भ्रल्प मात्रा 
महीक्योन हों, इतिहास मे कौ जा सकती थी । परन्तु वास्तविक स्थिति 
वती नहीं थी। जैन तथा श्रन्य सम्प्रदाय बौद्ध-सम्प्रदाय से एक-वो 
रातान्दी पहने उत्पन्न हुए भे श्रौर उन सम्प्रदायो में भिक्ुशियोँ के बडे- 
बड़ संघ थे, जिनमें कु भिक्षुण्या चतुर एवं विदुषी धीं । इस प्रकार 
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का परिचय पालि-साहित्य मेँ कई स्थानों पर भिलतादहै। उसी ढंग पर्‌ 
बुद्ध के भिल्लुणी-संघ कौ स्थापना की गई। गण॒सत्तातमक राज्यो में 
श्रौर एकसत्तात्मक दासन-प्रणाली वाले देशों मेँ मी स्त्रियों का ्रच्छा 
मान रला जाता था। ग्रतः भिक्ुणी-संघ कौ रक्षाके लिए श्रजीव नियम 
वनाने कौ बिलकुल अ्रावश्यकता नहीं थौ । प्रयोक-काल के बाद यह 
परिस्थिति बदल गई । इस देश पर यवनो श्रौर शकं के हमले शुरू हए 


`श्रौर स्त्रियों का स्थान उत्तरोत्तर गिरता गया तथा समाज मेँ उनका मान 


नहीं रहा । उस्र समय यदि भिक्षुरियों के सम्बन्ध में इस प्रकारके 
नियम वनाये गण हौं तौ कोर प्राङ्चयं की वात नहींहै। 
सहल श्रामणेर 

भिक्षु-संव श्रौर भिक्षुरी-संव की प्रस्थापना हो जाने परर उनमें 
श्रामरोरों श्रौर श्रामणेरियों को प्रविष्ट कर लेना पड़ा । प्रथमतः बुद्ध 
भगवान्‌ द्वारा राहुल कै श्रामरोर वनाएु जाने की जो कथा "महावग्ग' मे 
श्रई दै, वह इस प्रकार दै-- 

भगवान्‌ कुछ समय राजगृह में रहकर कपिलवस्तु गए । वहाँ वे 
निग्रोवाराम मेँ रहते थ! एक दिन जव वे शुद्धोदन के मकान के पास 
भिक्षाटन कर रहै भेत राहुल की माता ने उन्हँं देष्ठ लिया । वह 
राहुल से बोली, "बेटा राहुल, ये तुम्हारे पिताजी हं । उनके पास 
जाकर तुम भ्रपना दायभाग मगिलो !” माँ की वात सुनकर राहुल 
भगवान्‌ के सामने जा लड़ा हृता रौर बोला, "हे श्रम, ्ापकी छाया 
सुखकारक दहै ।'* भगवान्‌ वह से चले गए । उनके पीछे-पीछे राहुल 
अपना दायभाग मागता हृद्या चला गया । विहार मेँ जाने के बाद अ्रपना 
दायाद्य राहुल को देने के उद्य ने भगवान्‌ ने सारिपृत्त को बुलाकर 
श्रामरोर बनाया । यह्‌ बात बुद्धोदन को थच्छी नहीं लगी! उसने 
भगवान्‌ को समश्राया कि छोटे बच्चो को प्रबरज्या देने से उनके अभि- 
भावकों को कंसे दुःख होता है ओ्रौर भगवान्‌ से उसने यह नियम वन- 
वाया कि श्रत्पवयस्क व्यक्ति को प्रत्रज्यान दी जाय । 


१७२ भगवान्‌ बुद्ध 


परन्तु यह कथा एतिहासिकता की कसौटी पर नहीं टिक सकती । 
"एक तो यह कि शुद्धोदन शाक्य कपिलवस्तु मेँ नहीं रहता था । दूसरे यह्‌ 
कि निग्रोधाराम बुद्ध के बुढापे मे उस समय वनाया गया था जव राहुल 
श्रह्पवयस्क नहीं था । श्रतः यह्‌ कहना पडता है कि यह्‌ कथा करद 
शताब्दियों के वाद गढ़कर "महावग्ग" में प्रविष्ट करली गईहै। 

“्रम्बलद्विकराहृलोवादसृत्त' की श्रटुकथा में कहा गया है कि बुद्ध 
भगवान्‌ ने जव राहुल को श्रामरोर दीक्षा दी तव उसकी उस्र सात बरस 
की यी श्रौर यही धोष्णा बौद्ध लोगों में श्रभी तक प्रचलित है। यदि 
मह मान लिया जाय क्रि बोधिसत्व के गृह-त्यागके दिन ही राहुल 
मार का जन्म ग्रा था, तो श्रामरोर दीक्षाके समय राहुल का सात 
वरस का होना सम्भव नहीं प्रतीत होता, क्योकि गृहु-त्याग के बाद 
बोधिसत्व ने सात वषं तक तपर्चर्या की प्रौर तत्वबोध होने के वाद 
उन्होने पहला चातुमसि वारारासी मेँ बिताया । उसके बाद संघ-स्थापना 
मे कम-से-कम एक वपं तो लगा ही होगा । भ्रतः श्रामणेर दीक्षा के समय 
राहुल का सात वर्षं का होना ग्रसंमव था । 

“सुत्तनिपात' के राहुल सुत्त से यह भ्रनुमान लगाया जा सकता दै 
कि राहुल को किस प्रकार श्रामणेर बनाया गया होगा.श्रतः उस सुत्तका 
अनुवाद हम यहाँ देते ह-- 

(भयवान्‌)--(१) सततत परिचय के कारणा तुम पंडितो की अवज्ञा 
ततो नहीं करते हो ? क्या मनुष्यों को ज्ञान प्रद्योत दिखाने वाले (उस 
पंडित) कौ तुम उचित सेवा करते हौ ? 

(राहृल)-- (२) मँ सतत परिचय के कारण पंडित की प्रवज्ञा 
नहीं करता । मनुष्यों को ज्ञान प्रद्योत दिलाने वाते की मै सदैव सेवा 
करताहं। 

( ये प्रस्ताविक गाथां हं । ) 

(भगवान्‌)--(३) प्रिय लगने वाले मनोरम ( पचेन्दियों के } पाच 
कामोपभोगों का त्याग करके तुम श्रदधपूरव॑क धर से बाहर निकलो श्रौर 
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दुःख का भ्रन्त करने वाले बनो । 

४) कल्याणा मित्रौ से मैत्री करो । तुम्हारा निवासस्थान से 
एकान्त मेँ हो जहाँ बहुत कोलाहल न हो । तुम मिताहारी बनो । 

(५) चीवरों (वस्त्र), पिण्डपात (न्न), श्रौषधीय पदार्थो प्रौर 
निवास-स्थान कौ तृष्णा मत रलो ब्रौर पुनर्जन्म मत प्राप्त करो । 

(६) विनय के नियमों में पंचेन्दरियो मे संयम रखो, कायगता स्मृति 
रहने दो श्रौर वै राग्यपूर्णं बनो । 

(७) काम-विकार से मिश्रित विष्यो का शुभ निमित्त छोड 
दो ग्रौर एकाग्रता तथा समाधि प्राप्त करा देने वाते प्रशम निमित्त कीः 
भावनां करौ । 

(र) श्रौर भ्रनिमित्त ( निर्वाण ) की भावना करोतथा रकार 
छोड़ दो । ्रहंकार का नाश करने पर तुम शान्ति से रहोगे । 

इस प्रकार इन गाथाग्रौँ दवारा भगवान्‌ ने राहुल को पुनःपुनः 
उपदेश दिया । 

इस सुत्त मेँ कुल श्राठ गाथा है । श्रहुकथाकार का कहना है कि 
इनमें से दूसरी गाथा रहल कौ है श्रौर शेष भगवान्‌ कौ है । प्रटुक्या- 
कार यह्‌ भी कहता, श्रौर वह्‌ सही मालूम होता है कि पहली गाथा 
मे भगवान्‌ ने जिसे पंडित कहा है वह॒ सारिपुत्त था राहुल के बचपन में 
ही भगवान्‌ ने उसकी शिक्षा के लिए उसे सारिपुत्तके सुपुदं कर दिया 
था। उसके एक-दौ बरस वाद राहुल के वयःप्राप्त होने पर भगवान्‌ 
ने उसे यह उपदेश दिया होगा । वर्योकि स सुत्त मे बताई गईं॑बातें 
एेसी नहीं हँ जौ अल्पवयस्कं बालक की सममे श्रा सके । प्रगर 
राहुल श्रामणोर बन गया होता तो उसे यह्‌ उपदेश देने की कोई 
भ्रावश्यक्ता नहीं शी कि (तुम घर से बाहर निकलकर दुःख का रन्त 
करने वाले वनो 1" 

ब्राह्मण-युवक गुरुगृह पर जाकर ब्रह्मचयंपूर्वेक वेदाध्ययन करते 

१, अशुम सविन के विषय में देखिए, 'समापि माम, पृष्ठ ४६९-५८ । 
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श्रौर उसके वाद यथारचि गृहस्थाश्रम या तपदचर्या को स्वीकार करते 
थे। यही वात रहल के विषय मेँ हृई होगी। उसे सरवंसाधारण 
ज्ञान मिल सके इस उट श्य से भगवान्‌ ने उत्ते सारिपूत्त के हवाले कर 
दिया था श्रौर सारिपुत्त कै साथ रहने के कारण उसके लिएु ब्रह्मच 
का पालन करना भ्रावदयक ही धा। भगवान्‌ ने उसे यह्‌ उपदेश इसलिए 
दिया किं वयश्राप्त होने पर वहे फिरसे गृहस्थाश्रम मेँ प्रवेशन करे। 
राहुल की इस कहानी की नींव पर्‌ महावग्गकार ने श्रामणेरों कौ विस्तृत 
कथा तैयार की । 
अन्य ्नामणेर 
भगवान्‌ बुद्ध कँ जीवन-काल मेँ श्रल्प बय मेँ संध-प्रवेश करने वाले 
श्रामणेर बहुत ही थोडे थे । परन्तु दुसरे सम्प्रदायो से जो परिव्राजक राते 
उन्हें चार महीने तक उम्मीदवारी करनी पडती । मालूम होता है, इस 
भ्रकारके श्रामरोरौंकीदही संख्या श्रधिक थी। दीघनिकायः" के महा- 
सीहनादसुत्त के श्रन्त मे जव कादयप परित्राजक बुद्ध के निक्षु-संव में 
श्रवेश्च करना चाहता है तब भगवान्‌ उससे कहते है, “हे काद्यप, इस 
सम्प्रदाय में जो कोई प्रव्रज्या लेकर संघ-प्रवेश करना चाहता है उतत 
चार महीने तक उम्मीदवारी करनी पडती दहै। चार महीनों के बाद 
भिक्षग्नों को विश्वास होने पर वे उसे ्रद्रज्या देकर संषमें प्रविष्ट 
करतेते हैँ । मै जानता हूं कि इस सम्बन्ध मे कुछ ध्रपवाद भी हँ ।'' 
इसके भ्रतुस्ार काश्यप ने चर महीने उम्मीदवारी की श्रौर 
भिक्ुश्रौं को विश्वास होने पर उसे संघ में दाखिल कर लिया गया । 
आमणेर संस्था की वृद्धि 
श्रामरोरों कौ संस्था नदान्‌ कै परिनिर्वाण के पदचात्‌ वदती 
गई । यहां तक कि बचपन मेंश्रामणेर्‌ वनकर शिक्षु होने वालों की 
ही संख्या सवे अधिक हई । इसे संव मे श्रनेक दोष आ गए । स्वयं 
भगवान्‌ वृद एवं उनके भिक्षु-संघ को गृहस्थी के. जीवन का भ्रच्छा-लासां 
श्रतुभेव था प्रौर उनका मन फिर से गृहृस्थौकी श्नोर जाना सम्भव नहीं 
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था । परन्तु जिन्दँ बचपन मेँ ही संन्यास-दीक्षा देकर गृहस्थ-जीवन से 
बाहर निकाल लिया गयादौ उन्दँ गार्हस्थ्य जीवन कै प्रति भ्राकर्षण 
होना स्वाभाविक था । परन्तु रूढि उनको रोकती रही रौर उनसे अनेक 
मानसिकं दोष होने लगे । संघ के विनाश के श्रनेक कारणोंमें से इसे 
भी एक समक्रना चाहिए । 

श्रामणोरोंकेढंगपरदही श्रामरोरियों की संस्था वनाई्‌ गर्ह्‌थी। 
उने केवल यही भ्रन्तर था किश्रामरोर भिकषु्रों के ्राश्रम मेँ रहूतेथे 
सनौर श्रामणेरियां भिक्षुणियों के आश्चम में। 

श्रावक-संच के चार विभाग 

परन्तु संघ के चार विभागों मेँश्रामणोरों मरौर श्रामणोरियो की 
गाना नहीं की गई है । इससे एेसा लगता है कि भगवान्‌ के जीवन- 
काल में उन्हरं बिलकुल महत्व नहीं दिया गयायथा। केवल भिक्षु, 
भिक्ुणियां, उपासक श्रौर उपास्िकाएँ ही बुद्ध के श्रावक-संघ के 
विभागरहैं। 

इसमें सन्देट्‌ नहीं कि भिक्षु-संघ का कायं बहुत वड़ा था ।फिरमी 
त्रिपिटक-वाङमय में एेसे करई उदाहरण मिलते हँ जिनसे यह्‌ पता 
चलता दै कि भिक्षुरियों, उपासको रौर उपासिकाओों नेमौसंघ की 
स्रभ्युन्नति मेँ पर्याप्त हाथ वेटाया था । 

स्त्रियों का स्थान 

मारके सथ सौमा भिक्षुणी का जो निम्नलिखित संवाद हृभ्रा था 
उसे यह्‌ स्पष्ट होगा कि वृद्धके वर्म-मागं में स्त्रियों का स्थान पुरुषों 
की बराबरी काथा- 

दोपहर के समय जब सोमा भिक्षुणी श्रावस्ती के पास अग्धवन 
मेँध्यान के लिए बैठी तो मार उसके पास जाकर बोला: 

यन्तं इसीहि पत्तव्बं ठानं दुरभिसंभवं । 
नतं द्र गुलपञ्जाय सक्का पप्पो तुमित्थिया ।। 
भ्रथात्‌ जो (निर्वि) स्थान ऋषियों को भी मिलना श्रसम्भव दै 
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जिसकी प्रज्ञादो अंगृलियों मेँही सीमित दै (यानी चावलों के पक 
जाने प्रदो भ्रग्रलियौँसे उर दबाकर देखना ही जिसका एकमा 
बृद्धिमानी का कायं है) । 
सोमा भिक्षुणी बोली : 
इत्यिभावो कि कमिरा चितम्हि सुसमाहिते । 
आणम्हि वत्तमानम्हि सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥ 
थस्स नून सिया एवं इत्याह पुरिसो ति वा। 
किञ्चि वा पन श्रस्मीति तं मारो वत्तमरहति ।१ 
भ्र्थात्‌, “जिसका चित्त भली भांति सन्तुष्ट हो गया है श्रौर जिसे 
ज्ान-लाम हृश्रा है एते सम्यक्‌ रूपेण धमं जानने वाले व्यविति के लिए 
(निवणि मागं मे) स्वीत्व कंते वाधक हो सकता है । मार ये बातें उसे 
बताये जिसे यह श्रहंकारब् हों ग्याहोकिमैँस्तरीहु, मेँपुरषषहै,यामे 
कोई हं | 
मार यह जान गया कि सोमा भिक्षुणी ने उसे पहचाना दै, श्रतः 
वह दुःख से वहीं ग्रन्तधनि हौ गया । 
यह संवाद काव्यमय दै, फिर भी उसने यह स्पष्ट हो जाता है कि 
बौद्ध-संघ में स्वियों का स्थानक्याथा? 
निर्वाणए-मार्गं मे श्रावको के चार मेद्‌ 
निर्वाा-मागं मेँ श्रावको के ये चार भेद होते थे । सोतापन्त, सकदा- 
गामी, अनागामी प्रौर भ्रा रहा । सक्काय दिदिठ (श्रात्माको निम्न वस्तु 
मानकर उसे नित्य समभने वाली दृष्टि), विचिकिच्छा (बुद्ध, ध्म एवं 
संघ क प्रति शंका या अ्रविश्वास), सीलब्बतपरामास (स्नानादि त्रतों 
ग्नौर उपोषणों केद्वारा मुक्ति-प्ाप्ति में विश्वास) इन तीन संयोजनों 
१. 'भिक्छुणौ संयुत, सुत्त २। 


२, श्रहंकार तीन प्रका का होत) है -(१) मैधेषठ ह यमान; (२) जै स्ध्श 
ह यट मानः; भौर (३) मैदहीन ह, यमाने । विभग (2. 7.5.) 


श्ट २४६ शौर १५३ । 


+ ++" री 
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(बंधनं) का नाश करने पर श्रावक सोतापन्न होता है ्रौर जब वह उस 
मागं मेँ स्थिर होता है तब उसे सोतापत्तिफलदटरौ १ कहते है । इसके 
बाद कामराग (काम-वासना) एवं पटिघ (कोष) इन दो संमोजनों के 
शिथिल होने पर अज्ञान कम हो जाता है तब वह सकदागामी होता है 
श्रौर उस मार्गे मे स्थिरता प्राप्त करने पर उसे सकदागामिफलट्ढो कहते 
हैं । इसके वाद रूपराग (ब्रह्मलोकादि प्राप्ति की इच्छा), श्ररूपराग (ग्रूप 
देवलोक प्राप्ति की इच्छा), मान (श्रहंकार), उद्धच्च (भृन्तचित्तता) ग्रौर 
श्रविञ्जा (अविद्या) दन पाच संयोजनों का क्षय करके वह्‌ प्रहा (अह॑न्‌) 
होता दै ओर उस मार्ग मेस्थिर होने पर उसे प्ररहष्फलद्‌ठो (श्रहत्फलस्य) 
कहते हैँ । इस प्रकार श्रावको केचार या श्राठ प्रकार कियेजाते 
हैँ । चित्र ौर विशाल दोनों गृहस्थ होते हृए भी श्रनागामीथे, प्रौर 
श्रानन्द भिक्षु होते हए भी भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल मेँ केवल सोतापन्न 
था । क्षेमा, उत्लवरणा भादि भिक्षरशियां ्रहेत्‌ पद को पर्ुच गई थी, 
अर्थात्‌ निर्वारि-मा्गं मँ प्रगति करने मेँ स्त्रीत्व या गृहस्थत्वे बिलकुल 
वाधक नहीं होता था । 
संघ की प्रतिष्ठा 

बुद्ध सरणं गच्छामि) 

धम्मं सरणं गच्छामि । 

संधं सररं गच्छामि । 

इसे दारणा-गमन कहते हँ । भ्राज भी वौद्ध जनता यह त्रिश्षरण बोलती 

रहती है । यह प्रथा बहुत करके वृद्ध के जीवन-कालमे ही शुरू हो गई 
थी! यह्‌ बात ध्यान रखने योग्य है कि बुद्ध मगवान्‌ ने श्रपने घर्म के 
जितना ही महत्व संघ कोदे दिया था । श्रन्य किसी भी धर्मं में यह्‌ 
बात नहीं मिलती । ईसा मसीह कहता है, “हे दुखी एवं भाराक्रान्त लोगो, 
तुम सव मेरे पास श्राग्नो, तो मै तुम्हं विश्राम दिलाङंगा ।'*> 
१. फलदूटो-फलस्थः । 
२. शट, 11, 28. 
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श्रौर कृष्ण भगवान्‌ कहते हैँ : 
सर्वधमन्पिरित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। 
हं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।॥१ 
श्रथति “सव धर्मो का त्याग करके तुम मुक अकेलेकी शरण में 
श्रामो । मै तुम्हें सव पापों से मुक्त कर दुगा । तुम शोक मत करो 1" 
परन्तु भगवान्‌ बुद्ध कहते ह, "“तुम बुद्ध, धर्म प्रौर संघ काम्राश्रय 
लेकर अपने परिश्रम से म्रपने तथा श्रौरोके दुःख का नाद करो, दुनिया 
का दुःख केम करो ।'' 
यदि हम संसार के सत्त एवं शीलवान्‌ स्तरी-पुरुषों का बड़ा सं 
बनाकर उसकौ शरण मेँ जाथे तो क्या दुःख-विनादा का मागं सुगम नहीं 


होगा ? 
संघद्टी सवका नेता 

बुद्ध भगवान्‌ ने ्रपने पश्चात्‌ किसी को संघ का नेता नियुक्त 
नहीं किया, बल्कि यह नियम बनाया कि सारेसंघ को मिलकर संघ 
का कायं करना चाहिए । एक सत्तात्मक शासन-प्रणाली मेँ पले हुए लोगों 
को बुद्ध की यह प्रणाली विचित्र मालूम हूर हो तो कोई प्रादचयं की 
बात नहीं । 

भगवान्‌ के परिनिर्वाण को श्रमी बहुत समय नहीं बीताथा। उस 
समय भ्रानन्द राजगृह मेँ रहता था । प्रद्योत के भय से श्रजातशत्रु राजा 
ने राजगृह कौ मरम्मत शुरू की थी ्रौर उस काम पर गोपक मोग्गल्लान 
बराह्मण को नियुक्त किया था । भ्रायुष्मान्‌ श्नानंद राजगृह मेँ भिक्षाके 
लिए जाने को निकला । परन्तु भिक्षाटन मँ श्रभी देरी थी, श्रतः वहं 
गोपक मोगल्लान के पास्र चला गया । ब्राह्मण ने उसे श्रासन दिया श्रौर 
स्वथं निम्न श्रेणी के शरासन पर बैठकर प्रश्न किया, “क्या भगवान्‌-जैसा 
गुणवान भिक्षु ग्रौर कोई है 1" 

“नहीं है! '' श्रानंद नै उत्तर दिया 1 
१. “भगकदूगोता), अध्याय १८, इलोक ६६ । 
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यह वात चलदही रही थी कि इतने मे मगध देका प्रधान मंत्री 
चस्सकार ब्राह्मणा वहाँ भ्रा गया रौर उसने ्रानंद की वात सुनकर उससे 
पा, “क्या उस भगवान्‌ ने किक्षी एसे भिक्षु को नियुक्त कियाद 
जिससे भगवान्‌ के रभाव में संव उस भिक्षु कौ शरण में जाय ।'' 

श्रानंद ने कहा, “जी नहीं ।" 

्तो क्या कोई भिक्षु है, जिसे संघ ने भगवान्‌ के स्थान पर चन 
लिया हौ ? वस्सकार ब्राह्मणा नै एका । 

“जी नहीं ! " भ्रानन्द ने कहा । 

“यानी आपके इस भिक्षु-संघ का कोई नेता नहीं है। तो फिर उस 
संध में संगठन कंसे रहता है?" वस्तकार नै पुद्ा । 

श्रानन्द ने उत्तर दिया, “एसा नहीं समभना चाद्िए कि हमारा 
कोई तेता नहीं है । भगवान्‌ ने विनय के नियम बनादियेहैँ। हम 
जितने भिक्षु एक गाव मेँ रहते हँ वे सव एकत्र होकर उन नियमों को 
वुहराते है, जिससे दोष हृप्रा हौ वह श्रपना दोष प्रकट करताटहै भौर 
उसका प्रायदिचत्त करता दै । `“ ““" कोई भिश्ु शील श्रादि ग्रणों से 
सम्पन्न हौ तो हम उसका मान देते हैँ ओर उसको सलाह लेते हैँ । 

वस्सकार ब्राह्मण भ्रजातशत्रु राजा का दीवान था। शायद उसकी 
यह दुद धारणा थी किं किसी सर्वाधिकारी व्यति के विना राज्य का 
मरवन्ध ठीक ठंग से चलना श्रसम्भव दै । उसका कहना था कि बुद्ध ने 
यदि किसी कौ श्रपने स्थान पर नियुक्त नहीं किया है तो कम-से-कम संघ 
को तो चाहिए कि वह्‌ किसी भिक्षुको चुनकर उसे बृद्धकी गदीपर 
बिठा दे। परन्तु एसे किसी सर्वाधिकारी के विना बृद्ध के पवात्‌ भी 
संघ का कार्यं सुचारु रूप से चलता रहा, इससे यह कहना पडता है कि 
बद्ध द्वारा की गई संघ की रचनायोग्यही थी । 
१. 'मञ्किमनिकायः, गोपकमोगगल्लानघुत्त (नं० १०८) देखि । 


७ 


आत्मवाद्‌ 


श्मात्मवादी भ्रमण 

"निवापसुत्त' मँ बुद्ध समकालीन श्रमण ब्राह्मणो केस्थूलरूपसे 
चार वर्गे क्रिये गए हैँ । उनमें से पहला वं यज्ञ-याग करके सोम पीने 
वले ब्राह्मणों काद । वे मानते थे कि इस प्रकारके विलाससे ही मोक्ष 
मिलता है । यज्ञ-याग एवं सोम-पान से ऊवकर जो रण्यो मेँ जाकर घोर 
तपदचर्या करने लगे वे ऋषि-मुनि दूसरे वगं मेँभ्रातेहैं। वे चिरकाल 
तक श्ररण्य में नहीं दिक सके । वे फिरसे गृहस्थ में ्रागएभ्रौर विलास 
मेँ सुख मानने लगे । पराशर, ऋष्यश्ङ्ग भ्रादि छषियों के उदाहरण इसी 
वगेके हैँ । तौस्रे वर्ग मेँ श्रम ब्राह्मणश्राते है, जो वस्ती के भ्रास-पास 
रहकर मित भोजनं करते थे । परन्तु वे भ्रोत्मवाद मेँ चले गए । कोई प्रात्मा 
को दारवत मानता, तो कोई ्रशाह्वत । इख प्रकार के वाद में पड़ जाने 
सेवेभीमारकेजाल में फंस गए । ` बुद्ध भगवान्‌ ने यह्‌ आात्मवाद छोड 
दिया शौर श्रषना दर्शेन सत्य की नीव पर खड़ा किया । श्रतः उनके 
श्रावक मार के जाल में नहीं फंसे । इसलिए उनका समावेश्च चौये प्रकार 
कै श्रमणा ब्राह्मणों मेँ किया गया है।१ 

बुद्ध भगवान्‌ ने यह भ्रात्मवाद क्यो छोड दिया, इस पर विचार करने 
से पहले हमे यह देखना चाहिए किं उस समय श्रमण ब्राह्मणों के श्रात्म- 
वाद किस प्रकारके थे। हमने तीसरे अध्याय में यह वतायादीहैकि 
उस समय कुल ६२ श्रमण-पन्थ थे ।२ उनमें से कोई भी पन्य श्रात्मवाद 
१. देखि १५८ ८६-८७ । 
२. देखिए ष्ठ ६६-६७ । 
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से मूक्त नहींथा। परन्तु उन सवका दक्षन भ्राज उपलन्ध नहीं है। 
उनमें से छः बड़ संघों के दर्न का बहुत-कुछ भ्रंश पालि-वाङ्मय में बचा 
हृश्रादहै ओरौर उससे अ्रन्य श्रमण ब्राह्मणों के श्रात्मवाद काश्रनुमान 
लगाया जा सक्ता दै । भरतः प्रयमतः उनके दर्शन. का विचार करना 
उचित होगा । 
श्मक्रियवाद्‌ 

इन छः में से पहला पूरण कस्सप अक्रियवाद का समर्थक था। 
वह्‌ कता, “श्रगर कोई कुष करेया कराये, काटे या कटवाये,.कष्टदे 
या दिलाये, शोक करेया कराये, किसीको कुछ दुःखहोया कोर्ददे, 
डर लगेया डरये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे, घर मेँ संध लगाये, 
डाका इलि, एक ही मकान पर धावा बोलदे, बटमारी करे, परदारा- 
गमन करे या असत्य बोले, तो भी उसे पाप नहीं, लगता । तीक्ष्ण धार 
वाले चक्र से यदि कोई इस संसार के पशुभ्नोंकेमांसकाव्ड़ा ढेरलया 
दे, तो भी उसमे बिलकुल पाप नहीं है । उसमे कोई दोष नर्हीहै। गंगा 
नदीके दक्षिणी किनारे परर जाकर यदि कोई मारपीट करे, काटे 
या कटवाये, कष्टदेय। दिलाये तो मी उसर्मे विलकरूल पाप नहीं 1 
गंगा नदी के उत्तरी किनारे प्र जाकर यदि कोई भ्रनेक दानकरेया 
करवाये, यज्ञ करे या करवाये, , तो भी उससे कोई पुण्य नहीं मिलता । 
दान, धर्म, संयम श्रौर सत्य-भाषण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती 1“ 

नियतिवाद्‌ । 

मक्छलिगोसाल संसार-शुद्धिवादी या नियतिवादी था । वह कहता, 
“प्राणी की भ्रपवित्रताके लिए कोई दहेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं 
होता । हेतु के बिना, कारण के बिना प्राणी श्रपविच्र होत हैँ। प्राणी 
कीरशुद्धि के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारणा नहीं होता । हेतु के 
विना, कारण के बिना प्राणी शुद्ध होतते है । श्रपनी सामथ्यं से कु नहीं 
होता । दूसरे की सामथ्यं से कुछ नहीं होता । पुरुष की सामर्थ्यं से कुछ ` 
नहीं होता । (किसी मेँ) वल हीं है, वीयं नहीं है, एुरुष-शक्ि नहीं दै, 
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पुरुष-पराक्रम नहीं है । सर्वसत्व, सरव॑प्राणी, सर्वभूत, सर्व॑जीव तो अवद, 
दुबल एवं निर्वीयं ह । वे नियति (भाग्य), संगति एवं स्वभाव के कारण 
परिणत होते हैँ रौर चछःमेंसे किसी एक जाति (वर्गं) मेँ रहकर सुख- 
दुःख का उपभोग करते हँ । बुद्धिमानों श्रौर मूर्खो को चौरासी लाख महा- 
कल्पो के चक्कर मे घूम जाना पडतादहै, तभी उनके दुःखोंकाना 
होता है । भ्रगर कोई कटे किं इस शील से, इस व्रत से, इस तप से श्रथवा 
ब्रह्मचर्यं से मै भ्रपरिपक्व कर्मं को परिपक्व बनाङेगा अ्रथवा परिपक्व कर्मं 
के फलों का उपभोग करके उसे नष्टकरदूगा, तो वह्‌ उससे नहींहो 
सकेगा । इस संसार मेः सुख-दुःख इतने निरिचत हँ कि उन परिमितः 
द्रोणो (मापो ) से मापा जा सक्ता है! उन्हें क्म या श्रधिक नहीं किया 
जा सकता । जिस प्रकार कोई सूत का गोला फंकने पर उसके पुरी तरह 
खुल जाने तक वह भ्रागे बढता जायगा उसी प्रकार बुद्धिमानों श्रौर मूर्खो 
के दुःखोंकानाश तभी होगाजववे (संसार का) समग्र चनकर पूरा 


करके श्रायेगे ।'" 
उच्छेदवाद 

श्रजित केसकम्बल उच्छेदवादी था । वह कहता, "दान, यज्ञ भ्रौर 

होम मेँ कछ तथ्य नहीं है, ्रच्छे या बुरे कर्मो का फल श्रौर परिणाम नहीं 

होता, इहलोक, परलोक, माता-पिता श्रयवा भ्रौपपातिक (देवता या नरक- 

वासी) प्राणी नहीं है, इहलोक प्रौ र परलोक का भ्रच्छा ज्ञान प्राप्त करके 

दूसरों को देने वाले दादंनिक ्रौर योग्य मागं पर चलने वाले श्रमण- 

ब्राह्मणा इस संसार में नहीं हँ । मनूष्य चार भूतोँका वना हृभ्रा है । जब 

वह मरता है तव उसके प्रन्दर की पृथ्वी-घातु पृथ्वी मे, भ्रापो-ातु जल 

मे, तेजो-घातु तेज में श्रौर वायु-घातु वायु मेँ जा मिलती है तथा इन्द्रियां 
भ्राकाश मेँ चली जाती हैँ । मृत व्यति को भर्थी पर रखकर चार परुष 
इमदान मेले जाते हैँ । उसके गरण-अवणों की चर्चा होती है, परन्तु 
उसकी प्रस्थि्यां सफेद होकर श्राहुतियां भस्म रूप बन जाती हैँ । दान का 
भ्गड़ा मूलं लोगों ने खड़ा कर दियाहै। जो कोई आस्तिकवाद बताते 
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हं उनकी वह्‌ बात विलक्रुल भूठी भ्रौर वृधा बकवास होती है । शरीर 
के भेद के पदचात्‌ विद्वानों श्रौर मूर्खो का उच्छेद होता टै, वे नष्ट होते 
हैँ । मृत्यु के श्रनन्तर उनका कुछ भी शेष नहीं रहता ।'" 
श्नन्योन्यवाद्‌ 

पकरुध कच्चायन अन्योन्यवादी था । वह कहता, “सात पदार्थं किसी 
के किये, करवाये, वनाये या बनवाये हए नहीं हँ, वे तो वन्ध्य, कूटस्थ 
अर नगर्वारके स्तम्भकी तरह चलं ।+ वे न हिलते ह, न बदलते 
है, एक-दुसरे को वे नहीं सताते, एक-दूसरे का सुल-दुःख उत्पन्न 
करने मेवे प्रसमथं हं। वे कौनसेहं? वे हे पृथ्वौ, श्रप, तेज, वायु, सुख, 
दुःख एवं जीव । इन्र मारने वाला, मरवाने वाला, सुनने वाला, सुनाने 
वाला, जानने वाला ग्रथवा इनका वर्णन करने वाला कोई भी नहींदै। 
जो कोई तीक्ष्ण शस्त्र से किसी का सिर काट डालता टै वह उसका प्राणा 
नहीं लेता । बस इतना ही समभना चाहिए कि सात पदार्थो के बीच 
के वकाश में शस्त्र घुस गया दै । 

विन्तेपवाद्‌ 

संजय बेलद्रपुत्त विक्ेपवादी था । वह्‌ कहता, “यदि कोई मुभे पुरे 
कि क्यापरलोकटै? ओर भ्रगरमृभं एसालगें कि परलोकरहै,तो 
मैं कहूंगा, हां ! परन्तु मुके वैसा नहीं लगता । मुभंएेसा भीनहीं 
लगता कि परलोक नहीं है । श्रौपपातिक प्राणी हैँ या नहीं, श्रच्छे-वुरे कमं 
काफल होता दया नहीं, तथागत मृत्यु के वाद रहता है या नहीं, इनमें 
से क्रिसी भी वातत के विषयमे मेरी कोद निचित वारणा नहींदै।२ 


| १. लङ मेँ शत्र, का हावी नगर्‌-द्ार पर सीषा हमला न कर सके,शसलिपए उ द्वार 
के सामने एकं मजबूत म्भा गाढदेते ये । उसे पालि भारा जँ “एतिका या 
\ “इन्दखील' कडइते ह । 
२. शतामन्नफलवुत्त' मँ निगण्ठ नाथपुत्त क) चातुर्यामसंबरवाद विक्षेपवाद से प्ले 
दिया गय। दे । परन्तु "मडिभिमनिक्ाय' के चृलस्तारोपमसृत्त में तथा अन्व नेक 
त्तो मे नाथपुत्त का नाम रन्ते प्रत्ता दै। 
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चातुयामसंवरवाद 

निगण्ठ नावयपुत्त चातुर्यामसंवरवादी था । इन चार यामोंकीजो 
जानकारी 'तामञ्जफलसुत्त' मे मिलती है वह पूरणा है। जैन ग्रन्थों से 
एसा प्रतीत होता है किश्रहिस्रा, सत्य, स्तेय, ्रौर प्रपरिग्रह इन चार 
 यार्मोका उपदेश पादर्वमुनि ने किया था। उसमें महावीर स्वामी ने 
ब्रह्मच क्रो जोड़दिया । तथापि वुद्ध-समकालीन निनय (जैन लोगो) मेँ 
उपगरुक्तु चार यामो का ही महत्त्व था । जन धमं का निचोड यह था क्रि 
चाद यामो तथा तपर्चर्या से पूर्वजन्म मेँ किये हृएु पापों का निरसन 
करक कंवल्प॒ (मोक्ष) प्राप्त किया जाय । 

| अक्रियवाद श्रौर्सांख्य मत 


परण काय का श्रक्रियवाद म्ाख्य दरशन-जंसा दीखता दै । सांख्य 
लोग मानते #ः श्रात्मा प्रकृति से भिन्न दै ग्रौर मारना, मरवाना श्रादि 
बातों कप(रणाम उस पर नहीं होता । इसीकी प्रतिष्वनि "भगवदगीता! 
में भ्रलग-मरलृग स्थानों पर सुनाई देतीदै। जैसे 
: क्रियमाणाति, गुः कर्माणि सर्वाः । 
श्रहंकार विम्‌ ढामी कर्ताऽहमिति मन्यते 11१ 
अर्थात्‌ “सम्पूर्णं करम प्रकृति के पर्णो दवारा किये हृए हँ तो भी प्रदं 
-कार से मोहित हरा आत्मा भैं कर्ताहं" एसा मानता दहै ।'' 
:; य एनं वेत्ति हन्तारं, यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानौतो, नायं हन्ति न हन्यते ॥ २ 
शर्थात्‌ “जो"इस आत्मा को मारने बाला समभतादहैया जौ इसको 
माराजाने वाला मानता, उन दोनोंनेही सत्यको नहीं समभा, 
बयोकि यह्‌ ब्रात्मान मरतादैग्रौरनकिसीके द्वारा मारा जाता)" 
यस्य नाहंकृतो भावो, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 


१. अध्याय ३, शलोक २७। 
२. प्रध्याय २, शलोक २१। 
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हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥। १ 

भ्र्यात्‌ “जिसमें श्रहं भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि (उससे) श्रलिप्त रहती 

है, वह लोगों को मारकर भी उन्हँ नहीं मारता, उसमें घता नहीं 1 
छअक्रियवाद्‌ ओरौर संसारशुद्धिवाद 

इस अक्रियवाद से मक्ललिगोसताल का संसारशुद्धिवाद बहत दर 
-नहीं था । उसका कटना यहं था किं यद्यपि श्रात्मा प्रकृति से प्रलिप्तदै 
फिर भी उसे निरिचत जन्म लेने पडते हं ओर उसके बाद वह्‌ भ्राप-ही- 
श्राप मुक्त हो जाती है । यह कल्पना भ्राज भी हिन्दर-समाज मेँ पाई जाती 
है कि चौरासी लाल जन्म ५५१६५ णी उन्नत स्थिति को पह जाताहै। 
एसा लगता है कि मक्खलिगो्ताल के समय में वह बहूत प्रचलित थी । 

'प्रगरत्तरनिकाय' में छक्क ४ के एक सत्त (नं० ५७) रेरा 
दीखता है किग्गे चलकर पुर्युणा कादयप का सम्प्रदाय मक्डलिगोसाल 
के आजीवकभ्पुन्य मे शामिल हो, गया था । उक्त सुत्त मेँ ्रानन्द्‌ भगवान्‌ 
से कहता दै, “भदन्त, पूरणा कस््षप ने कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल 










-्नौर परमशुक्ल ् छः ्रभिजातियां बताई हैँ । बधिक, व्याध 
आदि लोगोँका हृष्णाभिजाति में होताहै। भिक्षु म्रादि 
कर्मवादी लोगौंका जातिश्भे, एक वस्त्र पहनने वाले निग्रन्थोका 


लोहिताभि जाति में, शुभ. वस्व पहनने वाले भ्रचेलक श्रावको (भ्राजीवकों) 
का हरिद्रा्भिजाति में, ्राज्ञीवकों श्मौर श्राजीवक भिक्षुणियों का शुक्ला- 
-भिजति्में नौर ,. किस संकिच्व तथा मक्वलिगोस्राल का 
समावेा परम शु ॥ मेँ होता है । इससे स्पष्ट दिलाई देता है 
कि पूरण कस्सपका रौर भ्राजीवकों का सम्प्रदाय एकौ गण्‌ 
थे । नन्द, वच्छ श्रादि तीन भ्राजीवकं परम्परा के नेता थे। इससे 
यह भी सिद्धहोतादहै करि के ग्रौर उनके श्रात्मवाद में कोर ्रन्तर 
नहीं था श्रौर कस्सप को उनका देहु-दण्डन का मार्ग पसन्द था । 


-१. अध्याय १८, शलोकं १७ । 
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मजित केसकम्बल का नास्तिकवाद्‌ 
अ्रजित केसकम्बल के उच्छेदवाद को देखते ही यह ध्यानम ्ा 
जातादहै कि वह पूर्णं नास्तिक था। सवं-दर्न-संग्रह' मँ मिलने वाले 
चावकि मत का संस्थापक वह नहीं था, परन्तु उसका एक समर्थक वह 
अवदय रहा होगा । जिस प्रकार उसे ब्राह्मणों के यज्ञ-याग पसन्द नहीं 
ये, उसी प्रकार भ्राजीवकादि श्रमणो की तपड्चर्या भी उसे स्वीकार नहीं 
थो । स्र्व-दर्शन-संग्रह' मे कहा गयादहै किः 
श्रग्निहोत्रं त्रमो वेदास्त्रिदण्डं नस्मगृण्ठनम्‌ । 
बुद्धि पौरबहीनानां जीविका धातृरनिमिता ॥ 
श्रथति “श्रग्निहोत्र, तीन वेद, त्रिदण्डधारण ग्रौर भस्म लगाना" "यह 
बुद्धिहीन एवं पौरुषहीन परुषो की ब्रह्मदेव द्वारा निमित उपजीविका है ।'* 
इतना होते हए मी श्रजित कौ गराना श्रमणो मेँ होती थी । इसका 
कारण यह थाकि वैदिकी हिसा उसे बिलकुल पसन्द नहींथी, श्रौर 
यद्यपि वह्‌ तपर्चर्या नहीं करता था, तो भी श्रमणो के ्राचार-विचारों 
का पालन करताथा। श्रमणोँंके भ्रात्मवादसे भी वह श्रलिप्त नहीं 
था । भ्रात्मा के विषय मेँ उसकी कल्पना यह थी कि भ्रात्मा चार महा- 
भूतो से उत्पन्न होती है श्रौर मरने पर वह फिरसे चार महामूतोंर्मे 
जा मिलती है । श्रतः उसका यह्‌ मत होना स्वाभाविक था किः 
यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । ` 
भस्मौभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कतः ।। 
भर्यात्‌ “जव तक हम जीवित है, सृख से रह, वर्योकि मृष्यु के रिकंजे 
मेन फंसने वाला प्राणी कोई नहींहै श्रौर देह की राखहो जाने प्र वह 
कहाँ से लौट भ्रायगी ?"“ 
केसकम्बल के इस दर्दोन में से ही लोकायत भ्र्थशास्त्र निकला भ्रौर' 
उसका विकास कौटित्य-जैते श्राचार्यो ने किया । 
छअन्यन्यवाद ओौर वैशेषिक दर्शन 
पकरुध कच्चायन का भ्न्योन्यवाद वैशेषिक ददन की तरह था । परन्तु 
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उसके सात पदार्थो रौर वैरोषिकों के सात पदार्थो मेँ वहत कम समानता 
है । यद्यपि कच्वायन का श्रमण-संघ बड़ा था तथापि उसकी परम्परा 
कायम नहीं रही 1 भ्र्वाचीन वैशेषिक दर्शन उसीके तत््व-ज्ञान से निकला 
होगा, परन्तु उस प्रकार का ततत्व-ज्ञान मानने वाला श्चरमण-सम्प्रदाय 
बुद्ध-काल के बाद नहीं रहा होगा । 
विक्तेपवाद श्रौर स्याद्वाद 

संजय बेलट्खपुत्त का ॒विक्षेपवाद जैनं के स्यादवाद-जैसा था भ्रौर 
श्रागे चलकर जनों ने पने दर्शन मेँ उसको समाविष्ट कर लिया । "ेसा 
होगा, एेसा नहीं होगा' ( स्यादस्ति स्यान्नास्ति" "शायद हो, शायद न 
हो ) श्रादि स्यादनाद भ्रौर उपयु क्त बेलट्‌ठपुत्त के विक्षेपवाद में विदोष 
श्रन्तर नहीं है । भरतः यह कहने में कोई श्रापत्ति नहीं है करि जैन-सम्प्रदाय 
ने विक्षेपवाद को ही भ्रपना प्रधान दशंन बना लिया। 

निप्रन्थ श्रौर श्राजीवक 

जैन-प्न्थो से एसा मालूम होता है कि बद्धसमकालीन जनोंके 
चौबीस तीर्थकर महावीर स्वामी ( जिन्हें निगण्ठ नाथपुत्त कहते थे } 
रौर मक्ललिगोसाल ने छः बरस तक एक साथ रहकर तपञ्चर्या की 
थी । कदाचित्‌ उन दोनों का यह्‌ प्रयत्न था कि प्राजीवकों श्रौर निग्र॑न्थों 
का एक्‌ सम्प्रदाय बनाया जाय । पाइवंमुनि के संन्यासी एक वस्त्र या तीन 
वस्त्र भ्रपने पास रखते थे । परन्तु महावीर स्वामी ने मक्छलिगोसाल, 
का दिगम्बर ब्रत स्वीकार कियाश्रौर तवसे निग्रन्य नि्वंस््रहोगए 
परन्तु निग्रन्थों श्रौर श्राजीवकों के दर्दान में मिलाप नहीं हो सका । यदि 
महावीर स्वामी लखचौरासी के दर्ोन को स्वीकार करलेते तो निग्र॑न्थोँ 
की परम्परा मेँ प्रचलित चातुर्यामों का कोर्ट महत्व नहीं रहता । यदि 
एसा मान लिया जायकि निर्याति ( भाग्य), संगति ( परिस्थिति) 
श्रौर स्वभावके कारण प्राणी परिणत होते हैँ तो फिर अरहिता, सत्य, 
भ्रस्तेय श्रौर भ्रपरिग्रह, इन चार यामोंकाक्या उपयोग ? अर्थात्‌ ये 
दोनों श्राचा्यं एकत्र नहीं रह्‌ सके । 
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श्राजीवकोँं के लल-चौरासी कै दर्शन की श्रपेक्षा निग्रन्थोका 
चातूर्याम संवरवाद लोगों को विशेष पसन्द आ्रायाहो तो उसमें कोई 
आद्यं नहीं, क्योकि उससे रौर तपश्चर्या से पिछले जन्म मेँ क्य हृए 
पापकोधवोयाजा सकताथाश्रौरएकदही जन्मे मोक्षकी प्राप्तिहो 
सकती यी । 

निप्रन्थों की जानकारी 

'ुत्तपिटक' मेँ निग्र न्धो के मत के विषय मेँ काफी जानकारी मिलती 
दै ।, 'मज्किमनिकाय' के चूलदृकलक्लन्ध सुत्त मे दुद प्रौर निग्रन्थो का 
संवाद श्राया है । उसका सारांश इस प्रकार है-- 

राजगृहं मेँ कुछ निग्र न्थ खड़े-ख टे तपश्चर्या कर रहे थे 1 भगवान्‌ 
बुद्ध उनके पास जाकर बोले, “बन्धुभ्रो, श्रापि भ्रपने शरीर को इसप्रकार 
कष्ट क्यों देते हैँ 7” 

उन्दने कहा, ।निग्रन्थ॒ नाथपुत्त सर्वज्ञ हें । वह्‌ कहता है कि चलते 
हए, खड़े रहते हृए, सोते हृए या जागते हए हर स्थिति मेँ मेरी ज्ञान-दुष्टि 
कायम रहती है। वह ह्मे उपदेशदेतादैकि हि निग्र॑न्थो, तुमने पूर्व 
जन्ममेंजो पाय कियादहै, उक्ते इस प्रकार के देह-दण्डनसे जीर्णं करो 
(निञ्जरेथ), श्रौर इतत जन्म मेँ मन, वचन तथाश्षरीरसषे कोरईभी पाप 
मतकरो । इप्तप्रकारतासेपूर्बजन्मके पपकानाश होगा रौर नया 
पपन कटने श्रते जन्न मेँ कमं-क्षयहोगा। इससे सारा दुःल्ञ नष्ट 
होगा ।' उक्षकी यह्‌ वात ह्मे प्रिय लगती दै ।" 

भगवान्‌ बोले, "ह निग्रन्यो, क्या श्राप जानते हँ कि पूर्वजन्म में 
अपयेया नहीं? 

निग्र न्थ--हम नहीं जानते । 

भगवान्‌--ग्रच्छा, क्या राप यह्‌ जानते है कि पूर्वजन्म में श्रापने 
वपि क्रियायायानहीं? 

निग्र न्थ--वह्‌ भी हम नहीं जानते । 

भगवान्‌--क्या भ्रपको यह्‌ मालूम है कि आपके कितने दुःखका 
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नाश हश्रा रौर कि इतना शेष टै? 

निरगन्थ--वह्‌ नी हरमे मालूम नहीं । 

भगवान्‌--यदि ये वाते श्रापको ज्ञात नहीं हँ तौ क्या इसका यह भ्र्थं 
नहीं होया किं श्राप पिले जन्म में बहेलिकों की तरह क्रूरकर्मा थे प्रौर 
इस जन्म में उन पापों का नाश्च करने के लिए तपदवचर्या करते है ? 

निग्र॑न्य--मरायुष्मन्‌ गौतम, सुख से सुल प्राप्त नहीं होता, दुःखसे 
ही सुख प्राप्त, होता है । सुख से सुख प्राप्त हृश्रा होता तो बिदिसार' 
राजा को भरायुष्मन्‌ गौतम की ्रपेक्षा ग्रधिक सुख भिला होता । 

भगवान्‌--ह निगर॑न्थो, भ्रापने बिना सोचे-समफे यह्‌ बात कटी ॥ 
यहाँ मै भ्रपपे इतना ही पृदछुगा कि क्या विवितसार राजा सात दिन तक 
सीषे वैठ्कर एकदही शब्द मुह से निकाले विना एकान्त सुख का अनुभवः 
कर सकेगा? श्रजी, सातदिनकी बात जाने दीजिए, क्या वह्‌ एक 
दिन के लिए भी एसे सुल का ग्रनुमव कर सक्ताहै? 

निररन्थ--भ्रायुप्मान्‌, उसके लिए सम्भव नहीं है । 

भगवान्‌--ँ तो एक दिन ही नहीं बल्कि सात दिन तक इत्त प्रकारः 
के सुख का श्रनुभव कर सकता हुं । भैं श्रापसे पूछता टँ कि विविसार' 
राजा (ग्रपने वैभवसे) श्रधिकसुखीदहै यामे? 

निग्रन्य--यदि एेसा है तो आयुष्मन्‌ गौतम दही विविसार राजा 
से श्रषिक सुलीहै। 

बौद्ध मत की विशेषता बताने के लिए यह संवाद रचागया दै, 
फिर भी उसमें जन मत का विपयसि नहीं किया गया है । उनका कहनाः 
था कि तपर्चर्याग्रौर चातुर्यामि के ्रभ्याससे पूर्वं कर्मोकाक्षय क्रिया 
जा सकता, श्रौर वह परम्परा श्रवभी कायम है। 

मात्मा क विषय में कल्पना 

इन्राच्ा्यो भौर तत्समकालीन भ्नन्य श्चमणों के मन मेँ आत्मा के 
विषय में इतनी भ्रदूभूत कल्पनां रहती धीं इसका धोड़ा-सा नमूना 
उपनिषदों में मिलता है । उदाहरण कै लिए यह कल्पना देखिए, जिसमे. 
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कहा गया हैकिम्रत्मा चावल प्रर जौसेभीोटी है प्नौर वह्‌ हृदय 
मेँ रहती दहै: 

एष म श्रात्मान्तहु दयेऽणीयान्त्रीिर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा इयामाकाट्रा 
उयामाकतण्डुलाद्रा । › 

म्र्यात्‌ “यह मेरी आत्मा ्रन्तह दय मे (रहती है) । वह्‌ चावल से, 
जौ से, सरसों से, इयामाक (सांवा) नामक घान से या उसके चावल 
सेभी छोटी है 1 

श्रौर वह उतनीहीवडीनी है। 

मनोमयोऽयं पुरुषो नाः सत्यस्तस्मिन्नन्तह दये यया ब्रीहिर्वा यवो वा ।२ 

भ्र्थात्‌ “यह पुरुषरूपी श्रात्मा मनोमय भास्वान्‌ तथा सत्यकूपी 
है श्रौर उस श्रन्तहदयमेंएेसे रहती है जैसे चावल याजौ का दाना।" 

बाद मेँ यह्‌ कल्पना प्रचलित हुई कि श्रात्मा भंग्‌ ठे जितनी बडी है: 

शरगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य भ्रात्मनि निष्ठति ।२ 

प्र्थात्‌ ““्रंगूठे जितना वह पुरुष भ्रात्मा के मध्य मे रहता दै ॥ 

श्रौर मनुष्य के सो जाने पर वह्‌ उसके शरीर से बाहर निकलकर 
घूमने जातीहैः 

स॒ यथा शकुनिः सूत्र रण प्रबद्धो दिदं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलग्ध्वा 
बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खल्‌ सोम्य तन्मवो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायत- 
नमलग्ध्वा प्रारमेवोपयते प्रारएबन्धनं हि सोम्य मन इति ॥* 

भर्थात्‌ “वह्‌ ्रात्मा एसी है जैसे रस्सी से जकड़ा हुभ्रा पक्षी चारो 
दिाश्रों मेँ उड़ता है भौर वहाँ न रह सकने के कारण वन्धनमेंही 
श्राजाता है, उसी प्रकार हे सौम्य, मनके कारण ्रात्मा चारो दिशाभ्रों 
मे उती है श्रौर वहां स्थान न मिलने के कारण प्राणा का प्राक्नय ग्रहण 


,.--- १. 'चानोग्य उपनिषट्‌,, ३।१४।३। 


२. शृहदारर्यक उपनिश्‌१, ५।६।१। 
३. "कठोपनिषद्‌, २।४।१२। 
४, 'कान्दरोग्य उपनिषद्‌ ', ६।।२। 
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केरती है, वर्योकि प्राण मन का बन्धन है" 
शाश्वतवाद्‌ श्नौर उच्छेद वाद 
श्रात्म-विषयक एसी विचित्र एवं विविध कल्पनाएं बुद्ध समकालीन 
श्रमण-त्राह्मणों मे फैली हई थीं । ये सव दो वर्गो में स्रा जाती थीं । उनमें 
से एक का कहना यह धा कि: 
सस्सतो श्रत्ता च लोको च वंभो कुटट्ठो एसिकट्ढायी ठितो । 
भ्र्यात्‌ “श्रात्म श्रौर जगत्‌ शादवत हं । वह॒ (प्रात्मा) वन्ध्य, 
कूटस्थ एवं नगर-दार पर खे स्तम्भ के समान स्थिर दै 1/१ 
इस वाद मेँ पूरण कस्सप, मक्खलिगोत्ताल, पकूुच कच्चायन श्रौर 
निगण्ठ नाथपुत्त के मत समाविष्ट होते ये । 
दूसरे श्रमण -ग्राह्मण उच्छेदवाद का प्रतिपादन करते भे । उनका 
कट्ना था : 
श्रयं अ्रत्ता रूपौ चातुम्माहाभूतिको मातापेत्तिसंभवो कायस्स भेदा 
उच्छिज्जति वितस्सति न होति परं मरणा ॥ 
अर्थात्‌ "“यह श्रात्मा जड़, चार महाभूतो की बनी हूई, मां-बाप से 
उत्पन्न हुई दै । वह शरीर-मेद के पञ्चात्‌ छिन्न होती है, उसका चिनाश्च 
होता दै, वह्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं रहती । 
इसत मत का प्रति पादन करने वाते श्रमरोँ मेँ भ्रजित केसकम्बल 
प्रमुखथा। इन दो मतोंके बीचमें एसे श्चरमण-ब्राह्मणाभीथे जो 
कहते ये कि आत्मा कु भ्रंशो मेँ शाश्वत तथा कुछ अंशो में प्रशाखत 
है। संजय बेलदुपुत्त का वाद इसी प्रकार का दीखतादहै। इसी दरशन 
को जैनों ने प्रागे चलकर स्वीकार किया था। 
आत्मवादों के परिणाम 
इन सव भ्रात्मवादों के परिणाम बहृतांश मेँ दो प्रकारके होते षे। 
एक तो विलास मेँ सुख मानना ग्रौर दुसरे तपस्या से शरीर को कष्ट देना । 
१. ये तथा दशर अनेक श्र्मवाद्‌ द्दीषनिकाय' के ब्ह्मनालमुत्त मे दिये गण द । 
श्न्य निकायो मे भौ विभिन्न श्रात्मवादों का उल्लेख मिलता दहै । 
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पूरण कस्सप का मत यह था कि यदि श्रात्मा किसी को नहीं मारतीतो 
फिर श्रपने सुखोपभोग के लिए ओरौरोंकी हत्या करने मेँ क्या भ्रापत्ति 
है? जैनों के मतानुसार यह कहने पर वही ्रात्मा पूर्वजन्म के क्मसे 
बद्ध होती है । इसका यह परिणाम होना स्वाभाविकहीदैकि इस 
कर्मंसे दृटने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए 1 यदि यह माना 
जाय कि श्रात्मा ग्रगाइवत है, मृत्यु के वाद वह्‌ नहीं रहती, तो फिर 
उससे दोनो प्रकार के मत उत्पन्न हो सक्ते हैँ करि जव तक हम जीवित 
हँ तब तक विलास मेँ मग्न रहा जाय या इन मोगों को श्रशाश्वत 
समकर तपइ्चर्या की जाय । 
आत्मवाद्‌ का त्याग 

भगवान्‌ बुध को सुखोपभोग एवं तपक्चर्याके दोनों ही मार्गं 
त्याज्य प्रतीत हए, क्योकि उनसे मनुष्य जाति का दुःख कम नहीं होता । 
श्रापस्र मेँ भगडने वाली जनता को इन दोनों ग्रन्तो से शान्ति का मार्गे 
मिलना सम्भव नहीं है । बोधिसत्व को यह्‌ विदवास हो गया कि इन 
अन्तो का कारण श्रात्मवाद है, भ्रतः उसे दर रखकर उन्होने एक नया 
ही मागं खोज निकाला । ्रात्मा शाइ्वत हो या भ्राइ्वत, इस जगत्‌ 
मेदुःलतोदहैही। यह दुःख मनुष्यजाति की तृष्णा का फल है । भ्रार्यं 
अरष्टांगिक मागं के द्वारा उस तृष्णाका क्षय करने परही मनुष्यको 
एवं मनुष्य जाति को शान्ति-सन्तोष मिलेगा । श्रात्मवाद का त्याग 
किये विना यह नया मार्ग ॒ध्यान मेँ नहीं म्रा सकता था । श्रतः “खन्ध 
संयृत्त' मेँ यह वात पाई जाती है कि वृद्ध भगवान्‌ ने पल्चवर्गीयि भिन्नो 
को चार भ्रायंसत्यों के वाद अ्रनात्मवाद का उपदेश दिया था ।१ 

भगवान्‌ बुद्ध वाराणसी के छषिपत्तन मँ मृगदाव मे रहते ये) 
वहाँ वे पंचवर्गीय भिक्षुभ्रों को सम्बोधित करके बोले, “दे भिक्ुप्रो, जड़ 
शरीर अनात्मा है । शरीर यदि आत्मा होता तो वह उपद्रवकारी नहीं 
होता रौर यह कटा जा सकता था किमेरा शरीर एसा होने दो तथा 
१. यह सुत्त 'महावग्ग' मे भीदै। 
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एला न होने दो । परन्तु जवकरि शरीर श्रनात्मा है, भ्रतः बह उपद्रवकारी 
है ्नौर एसा नहीं कटा जा सक्ता कि वह एसा हो तथाएेसान दहो। 

"हे भिकषुश्रो, वेदना श्रनात्मा दै । यदि बह भ्रात्मा होती तो उपद्रव- 
कारी न होत्री ग्नौर तव यह्‌ कटाजा सक्ताकि मेरी वेदना सीहो 
भ्रौरएेसीनहो। परन्तु वेदना ग्रनास्मा है, इसलिए वह्‌ उपद्रवकारी 
होती है प्रौर यह नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ एेसीहो तथादरेत्री न 
हो । दसी प्रकार संज्ञा, संस्कार प्रौर विज्ञान प्रनात्मा है । यदि विज्ञान 
भ्रात्मा होता तो वह्‌ उपद्रवकारी न होता भ्रौर तव हम कह सकते कि 
मेरा विन्नान एेसाद्टोश्रौरषएेसानदहो। परन्तु चकि विज्ञान श्रनात्मा 
ह, प्रतः विज्ञान उपद्रवकारी होता है भौर हम नहीं कह सकते कि भरा 
विज्ञान रेष्ाहो तथाएेत्तानदहो।"' 

“हे भिक्षुभ्रो, जड शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कारभश्रौर विज्ञान 
नित्य हैँ या अनित्य ? 

भिक्षु--मदन्त, वे श्रनित्य है । 

भदन्त--जो श्रनित्य है वह्‌ दुःखकारक है या सुखकारक ? 

निश्ु-भन्ते, वह दुःखकारक है । 

भदन्त--ग्रौर जौ दुःखकारक है, विपरीतगामौ है, उसके सम्बन्ध 
मेँ एसा समभाना व्या उचित होगा कि वहमेराहै, वहने, वह्‌ मेरी 
्रात्माहै? 

भिक्षु- नन्दी, मदन्त | 

मदन्त--ग्रतः भिक्षुश्रो, यथार्थं तथा सम्यक्‌ ज्ञान से यह जानना 
चाहिए किं जो कोई जड़ पदार्थ भ्रतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, अपने हरीर 
मेँकाया शरीरके बाहर का, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, उक्ृष्ट, दुर काया 
निकट का है वह स्व मेरा नहींहै, व्ह मे नहीं हूं, वह 
मेरी आरात्मा नहीं है । इसी प्रकार यथार्थतया सम्यक्‌ ज्ञान से यह जानना 
चाहिए कि कोई भी वेदना, कोई भी संज्ञा, संस्कार, कोद भी विज्ञान, 
मतीत, ब्रनागत, प्रत्युत्पन्न, हमारे शरीर के श्रन्दरकायाक्षरीरके 
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बाहर का, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, उत्कृष्ट, दूर काया निकटकादहै, वह्‌ 
सव मेरा नहीं है, वह मै नहीं ह, वह मेरा ्रात्मा नहीं है । हे भिलुप्रो, 
इस प्रकार जानने वाला विद्वान्‌ रां श्रावक जड पदार्थं, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार श्रौर विन्नान कै विषय मेँ विरक्त होतादैश्रौर विरागके कारण 
विमुक्त होता है । 
मात्मा के पाँच विभाग 

श्रात्मा शाइवत है या ब्रदादवत, इस प्रन का सीधा उत्तर देनेसे 
गड्वड़ी होने की संमावना थी, भ्रतः दुद्ध भगवान्‌ ने श्रात्मा को ठीक 
भ्रकार सममने के लिए उसका पृ थक्करण इस पंचस्कन्ध मेँ किया है । जड़ 
पदार्थ, वेदना, संज्ञा, संस्कार भ्ौर विज्ञान--इस प्रकार श्रात्मा के पांच 
विभाग किये जा सक्ते हँ । ये विभाग करने पर स्पष्ट.दिखाई देता है 
कि भ्रात्मा शादवत या भ्रशाश्वत नहीं है । क्योकि ये पाचों स्कन्ध सदैव 
बदलने वाले भ्र्थात्‌ ्रनित्य हैँ, दुःखकारक दै ्रौर इसीलिए यह्‌ कहना 
उचचितनहोगाकिवेमेरेहया वह्‌ मेरी श्रात्मा है। यही बुद्ध का 
श्रनात्मवाद ह । यह्‌ शाइवतवाद भ्रौर भ्रञ्ाइवतवाद के दो सिरो तक नहँ 
जाता । भगवान्‌ वृद्ध कात्यायन गोव बाले भिक्षु से कहते है, “हे कात्या- 
यन, जनता प्रायः अस्तिता या नास्तिताकेदो छोरों तक चली जाती 
है। परन्तु तथागत इन दोनों भरन्तौ को छोडकर मध्यम मार्गं से 
धमेपिदेश देता है 1'"१ 

आअनावश्यकवाद्‌ 

इतना स्पष्टीकरण कर चुकने के वादभी यदि कोर्ट हठ पकड़ 
वैठता, “यह्‌ बताये कि, शरीर प्रौर श्रात्मा एक है या भिन्न?" तो 
भगवान्‌ कहते, “पँ इस ऊहापोह मेँ नहीं पडता, क्योकि उससे मनुष्य 
जाति का कल्याण नहीं होगा ।"” इसका कुछ नमूना "चूलमालु क्यपृक्तसुत्त' 
के श्रन्त मेँ मिलता है । उस सुत्त का सारांश इस प्रकार दै-- 

(बुद्ध भगवान्‌ जव श्रावस्ती में अ्नाथपिडिक के ्राश्वममें रहते थे 


१, निदान संयुक्तः, वग्ग २, सुत्त ५। 





 # 
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तव मालु'कयपृत्त नामक भिक्षु उनके परास गया श्रीर्‌ नमस्कार करके एकं 
तरफ वैठ गया । फिर वहे भगवान्‌ से वला, “भंदत, एकान्त मेँ वैठे हुए 
मेरे मन में यह विचार श्राया करि भगवान्‌ ने यह जगत्‌ शादवत दै या 
श्रशादवत इन प्रश्नों का कोई स्पष्टीकरया नहीं कियादहै शरीर श्रौर 
श्मात्मा एक हैँ या भिन्न ? तथागत के लिए मृत्यु के पदचात्‌ जन्मदहै या 
नहीं ? श्रादि) ग्रतः भगवानूसेही मै ये प्रदन पृषगाश्रौर यदि भगवान्‌ 
इन प्रदनों को सुला सकेंगे तव ही म उनकी रिष्य-शाखा मेँ रहंगा। 
परन्तु यदि भगवान्‌ इन प्रदनों को हल न कर सक्ते हों तो उन्द वैसा 
स्पष्ट कट्‌ देना चाहिए । 

भदंत--हे मालु क्यपुत्त, क्या मैने तुमसे कभी यह कहा था कि यदि 
तुम मेरे शिष्य हो जाओगे तौ मेँ इन प्रदनों का स्पष्टीकरण करू गा ? 

मालु वयपुत्त--जी नहीं, मदन्त ! 

भदंत--अच्छा, क्या तुमने मृते कभी यह कटा था क्रि भगवान्‌ 
इन सव प्रन का स्पष्टीकरण करेगे तो ही मै भगवान्‌ के भिक्ु-संष मेँ 
समाविष्ट हंगा ? 

मालु क्यपुत्त--जी नहीं, मदन्त ! 

भदन्त--तो फिर श्रव एसा कटने मेँ क्या रखा है कि इन प्रन 
का स्पष्टीकरण हए विनाम मगवान्‌ का रिष्यनहींरहंगा? दह 
मालुक्यपुक्त, यदि कोई मनुष्य ्रपने डारीरमेंवाणक्ता वि्षैला शत्य 
पुस जाने से छटपटाता हो तो भ्राप्त-मित्र दात्य-क्रिया करने वले वंद्य 
को बुला लायेगे । परन्तु यदि वह रोगी उससे कटे कि भँ दस शत्य को 
तव तक हाथ नहीं लगाने दूंगा जव तक कि मुभे दस प्रन का उत्तर 
नहीं मिलत्ता कि यह तीर किसने मारा ? वह्‌ मारने वाला ब्राह्मा था 
याक्षत्रिय ? वैश्यथायाशूद्र? कालाथाया गोरा ? उसका धनुष 
किंस प्रकारकाथा ? धनुष की रस्ती किस पदार्थं की बनी हई धी? 
अ्रदि'--तो हे मालुक्यपृत्त, उस परिस्थिति मेँ वह मनुष्य हन वातों को 
जाने बिनाही मर जायगा । इसी प्रकार जो कोई इस बातपर ग्रहा 
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रहेगा किं जगत्‌ शादवत दहै या बअ्राइ्वतत शमादि वातो का स्पष्टीकरण 
हए विना मैं ब्रह्मचयं का भ्राचरणा नहीं करू गा वह्‌ इन वातौ को जाने 
चिना ही मर जायगा । 

हे मालुक्यपृत्त, जगत्‌ दादवत दहै या श्रशाश्वत, एसी दृष्टि श्रौर 
विवास हो तो भी उससे धार्मिक भ्राचरण में सहायता मिलेगी, एेसी 
वात नहीं दै । यदि एसा विश्वास हो कि जगत्‌ शादवतदहै,तोभीजरा, 
मरण, पिक, परिदेव श्रादि से मूवित नहीं होती। इसी प्रकार जगत्‌ 
शारवत नहीं हैः. शरीर प्नौर नात्मा एकदैया शरीर प्रौर श्रात्मा भिन्न 
है, मरण के पञ्चात्‌ तथागत को पुनर्जन्म प्राप्त होताहैया नहीं प्रादि 
बातों पर हम विश्वास रँ या न रखे, जन्म, जरा, मरणा, परिदेद तो 
है ही। इसलिए मालुवयपुत्त, भै इन वातो की चर्चा मेँ नहीं गया । 
कयोकरि उस वाद- से ब्रह्मचयं मेंकिसी भी प्रकार की स्थिरता 
पू ५ । बूल वौद से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, पाप का 
० \ मीर शांति, परज्ञा, सम्बोध एवं निर्वाण की प्राप्ति 
नहीं होगी;। \ / ९4 

परल अः भ त्‌, मैन यह स्पष्ट करके. दिखा दिया है कि यह्‌ 








दुःल है,.यदे छ \का रः यरहैः-यहदुःखका निरीकषट भौर यह दुःख- 
निरोध कां मागृ है }..क्योहि यें चार श्रा्ंसत्य ब्रह्मच को.स्थिर वनाने 
वाते है, उने. वैरोग {पापका निरोध होवा, शान्ति, प्रज्ञ, 
सुम्बौध एवं निर्वाण है। अतः है मालुक्यपृत्त, जिन 


बीं की चर्चा मैने ध की है| उनकी चर्चा तुम लोगन करो. लिन 

“बातों का स्पष्टीकरण म दै उन्हें ही स्मष्टीकरणके योग्य 
जानो 1" 

इसका भर्थं यही दै कि यद्यपि आत्मा पंचस्कन्धों की बनी हूर है, 

तो मी उसका भ्राकार-प्रकार कंसाहोतादहै, वह उसी खूप में परलोक 

मेँचलाजातादहैया नदीं ्रादि बातों की चर्चा करने से गड़्वङ्काला 

होगा । जगत्‌ में विपुल दुःख है भ्नौर मनुष्य जाति की तृष्णा से उत्पन्न 
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होने के कारण श्रष्टांगिक मार्गकेद्वारा उस तृष्णाका निरोध करके 
संत्तार में सुल-शान्ति कौ स्थापना करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य दै। 
रही सीधा मार्गे है श्नौर यही वृद्ध क दर्शनहै। 
हृश्वरवाद्‌ 

कुछ लोगो कौ धारणा है किं भगवान्‌ बुद्ध ईदवर को नहीं मानते 
थे । इसलिए वे नास्तिक ये । परन्तु वौद्ध-वाङ्मय या प्राचीन उपनिषद्‌ 
पदन से यह्‌ स्पष्ट होता है कि इस धारणा में कोर्रतथ्य नरींदहै। किर 
भी इस लोक-ध्रम को दुर करनेंके लिए वुद्ध-समकाल मेँ प्रचलित 
ईरवरवाद का दिग्दर्शन कराना उचित प्रतीत होता दै । 

खास ईश्वर शब्द का उल्लेख श्रगरत्तरनिकाय' के त्िकनिपात 
{सत्त नं° ६१) श्रौर 'मज्किमनिकाय' के देवदह (सुत्त नं ° १०१) मेँ 
श्राया है । उनमें से पहले सूक्त मेँ ईदवर के विषय मे निम्नलिसित बातें 
तीह 

भगवान्‌ कहते है, "हे भिकषुमरो, जो लोग एसा कहते प्रौर मानते है 
कि मनुष्य प्राणी जो कुछ मुख, दुःख या उपेक्षा भुगतता है वह॒ सव 
ईवर द्वारा निभित है (इस्सर निम्मान हेतु), उनतते भैँ पूछता हँ कि 
क्या उनका यह मत है? ओरौरजववे ष्टा कहते हैँ तव गै पूता हु, 
क्या तुम ईदवर द्वारा निमित होनेतते ही प्राणघात्ती, चोर, श्रब्ह्म- 
चारी, श्रसत्यवादी, चुगललोर, गालो-गलौज करने वाले, वकवास करने 
वलि, दत्तो के धन की इच्छा रलने वले, द्वेष्टा ग्रौर मिध्यादुष्टिक 
वनगए्‌ हो? है भिक्षु्रो, यदि यहु सत्य माना जाय किं यह सव 
ईदवर ने ही उत्पन्न किया है, तो (सत्कर्म के प्रति) लगन भौर उत्साह 
नहीं रहेगा, यह भी सम मेँ नहीं श्रायगा किं प्रमुक करना चाहिएुया 
श्रमुक नहीं करना चाहिए ।" 

इस ईदवर-निर्माणि का उल्लेख 'देवदहनसृत्त' मेँ भी श्राया दै। 
परन्तु मनमेंएसीदृढृशंकाहोतीहै किवे बातें प्रक्षिप्त होगी, वयोकि 
इसरे किसी मी सुत्त मेँ यह्‌ कल्पना नदीं मिलती । बुद्ध समकाल मे बड़ा 
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देवता ब्रह्मा था ।'परन्तु वह्‌ श्रलग ठंग का कर्ता है, 'बाइबिल' के देवता- 
जैसा नहीं है । जगत्‌ की सुष्टि से पहले वह नहीं भा । विश्व के उत्पन्न 
होने पर प्रथमतः वह्‌ श्रवतीणं हो गया श्रौर फिर श्रन्य प्राणी उत्पन्न 
हो गए । इससे उसे मूतभव्यौ का कर्ता कटने लगे । ब्रह्मनालसृुत्त' में 
श्रये हुए उसके वर्णन का सारांश इस प्रकार है-- 

"बहुत समय के पदचात्‌ इस संसार का संवतं (नाश) होता है रौर 
उसके श्रधिकांशा प्राणौ ज्योतिमंय देवलोक मेँ जाते हैँ । उसके वाद वहत 
काल के पदचात्‌ इस संसार का विवततं (विकास) होने लगता है । तव 
प्रथमतः रिक्त ब्रह्मविमान उत्पन्न होता है। इसके पश्चात्‌ ज्योतिर्मय 
देवलोक का एक प्राणी वहाँ से च्यत होकर इस विमान मेँ जन्मलेता 
है । वह्‌ मनोमय, प्रीतिमद्ष्य, स्वपरप्रभ, म्रन्तरिक्षचर, शुभस्थायी श्रौर 
दीर्घजीवी होता है। इसके वाद दूसरे श्रनेक प्राणी ज्योतिर्मय देवलोक 
से च्युत होकर उस विमान मे जन्म लेते हैँ । उन एसा लगता है किं यह 
भगवान्‌ ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, वह श्रभिभू, सर्वदर्शी, वशवर्ती, ईदवर, कर्ता, 
नि्मतिःश्रेष्ठ, सजिता, वशी, श्रौर भृतभव्यों का पिताहै।" 

बरह्म देवानां प्रथमः संबभूव विदवस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।* 

इस वाक्य मेँ ब्रहादेव के विषय मेँ उपयुक्त कल्पना संक्षेपतः प्रा 
जाती है । उससे ब्रह्मदेव को जगत्‌ का कर्ता बनानेका ब्राह्मणोंका 
प्रयल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । परन्तु उस समय की श्रमरा-संस्कृति 
के सामने वे उसमे सफल नहीं हो सके । स्वयं ब्राह्मणों को ही यह प्रयत्न 
छोडकर श्रह्म~जेसे नपुसक लिग शब्दको स्वीकार करना पड़ा, 
ओर लगभग सभी उपनिषदों मेँ इस ब्रह्म शव्द को ही महत्त्व दिया 
गयादहै। 

ब्रह्म से याभ्नात्मा से संसार की उत्पत्ति कैसे हई इसकी एक कल्पना 
शवृहृदारण्यक उपनिषद्‌” मे भिलती ह । वह्‌ इस प्रकार है : 

श्रात्मेवेदमग्र ्रासीत्‌ पुरुषविधः". " `स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी 
१. भुर्डकोपनिषद्‌,, १।१। 
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न रमते। स द्वितीयमैच्छत्‌! स॒ हैतावानास यथा स्वी पुमांसौ 
संपरिष्वकतौ । स इमनेवात्मानं ह घा पातयत्ततः पतिरच पत्नी चाभवतां 
तस्मादिदमर्धवृगलमिव स्व हति । 

भ्र्यात्‌ “सबसे पहले केवल पुरुष रूपी प्रात्मा ही था 1 ˆ“ ““ उसका 
मन नहीं लगा । रतः (मनुष्य) भ्रकैला नहीं रमता । वह्‌ दूसरे की इच्छा 
रखने लगा श्रौर जैसे स्मरी-पुरुष एक-दूसरे को भ्रालिगन देते है वंसे होकर 
रहा । उसने श्रपने को द्विधा कर लिया। इससे पति श्रौर पत्नी का 
निर्माण हृभ्रा । इससे यह शरीर (द्विदल धान्य के) दल के समान है ।' 

भ्रव 'वाइविल' क दूसरे घध्याय में दी हुई उत्पत्ति-कथा देखिए-- 

“फिर परमेदवर देव ने भूमि की मद्री से मनुष्य बनाया" 
तब देव ने श्रादम पर ( उस मनुष्यपर ) गहरी निद्रा डालदीश्रौर 


उसकी पसली निकालकर उससे स्त्री बनाई" इससे पुरुष श्रपने 
माँ-वाप को छोड़कर श्रषनी स्त्री के साथ जकंड़ा रहेगा, वे दोनों एक 
देह होगे 1“ 


इन दोनों उत्पत्तियों मेँ कितना अन्तर है ! यहाँ देवता सारी पृथ्वी 
का निर्माण करके फिर मनुष्यों को म्नौर उसकी प्रसलीसेस्वरी 
को उत्पन्न करता दै, देव जगत्‌ से विलकृल भिन्न दै। श्रौर वहाँ 
पुरुष रूपी श्रात्मा स्वयं ही द्विधा होकर स्वरी श्रौर पुरुष बनता है । 

श्रजापति की उत्पत्ति 

प्रजापति भ्रातु जगत्कर्ता ब्रह्म कौ उत्पत्ति "बृहदारण्यक उपनिषद्‌" 
( ५।५।१ ) मेँ इस प्रकार बताई गर्हः 

श्राप एवेदमग्र घ्रासुस्ता रापः सत्यमसृजन्त, सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म 
प्रजापति, प्रनापतिरदेवांस्ते देवाः सत्यमेवोपासते ।1 

अर्थात्‌ ““सवसे पहले केवल पानी था । उस पानी ने सत्य को, सत्य 
ने ब्रह्मको,ब्रह्माने प्रजापति को ्रौर प्रजापति ने देवों को उत्पन्न किया, 
वे देव सत्य की ही उपासना करते हैं 1 

"वाइबिल' में भी सातवें ्रध्याय में जलप्रलय केवाद सृष्टिक 
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उत्पत्तिफिर से होने कौ कथा ग्राती है, परन्तु वहा भगवान्‌ ने पहने से 
ही नोहा (हरत नूह) का कुटुम्ब प्रौर पशु-पक्षियो के जोड़ (नर ग्रौर 
मादा) जहाज मेँ भरकर रखने का प्रवन्धे किया ओर फिर जल-प्रलय 
किया । उपनिषदों मेँ यह नहीं कहा गया दै कि जल-प्रलय से पहने क्या 
था, इतना ही नहीं बल्कि सत्य को ब्रह्मदेव एवं ब्रह्मतत्त्व सेः भी ऊँची 
सीद पर रकल दिया है । ब्रह्मजालयुत्त' मेँ दी हुई ब्रह्मोत्पत्तिकी कथा 
दस कथा के प्रधिक निकट टै । 

दर्वर जगत्‌ से भिन्न है श्रौर उसने इस सृष्टि का निर्माण किया-- 
यह कल्पना हिन्दुस्तान मेँ शायद शक लोग लाये भे। क्योकि उपसे, 
पहले के वाङ्मय मेँ यह इस रूप मेँ नहीं पाई जाती ) प्रतः बुद्ध पर 
यह श्रारोप लगाना संमवही नहीं थाकरिवे ईदवर को नहीं मानते थे 
श्रौर इसलिए नास्तिक थे । ब्रह्मण लोग उन पर यहं दौषारोपण करते 
थेकिवेवेद-निन्दक हँ श्रौर इसलिए नास्तिक दँ! परन्तु बुद्ध ने 
वेदों की निन्दा की हो रेता कहीं दिखाई नहीं देता । प्रौर फिर 
ब्राह्मणों के लिए मान्य रसाख्यकारिकाजैसे ग्रन्थों मेँ वेद-निदा क्या 
कमदै? 

दृष्टवदानुश्रविकः 
स ह्यविशुदिक्षयातिशययुक्तः 

अर्थात "दुष्ट उपाय की तरह ही वैदिक उपाय मौ (निरुपयोनी) है, 
क्योकि वह विशुद्धि, नाश्च एवं श्रतिशाय ते युवत है ।'' 

ग्नौर क्या व्रेगुण्य विषया वेदाः, शादि वेद-निदा "भगवद्गीता" मेँ 
नहीं मिलती ? परन्तु साख्य ने ब्राह्मणो के जाति-मेद पर प्रहार नदीं 
करिया था श्रौर “भगवद्गीता ने तो उस जाति-मेद का खुल्लमखृत्ला 
समर्थन किया है । प्रतः उनके द्वारा कौ गई वेद-निदा कौ सह लिया 
गया। इससे विपरीत दद्ध ने वेद-निदा नहीं कौ थी, परन्तु उन्होंने 
जाति-मेद पर वे जोर का प्रहार किया था इससे वे वेद-निदक ठहराये 
गए । वेद ही जात्ति-भेद है श्रौर जाति-मेद ही वेद है । इतनी उन दोनों 
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की एकरूपता है । जाति-मेदन होतो वेद कंसे रहेगा ? श्नौर जाति- 
भेद कायम रहकर वेदं का एक भ्रक्षर भी किसी को ज्ञात न हो तो 
भी वेद-प्रामाण्य-नुद्धि कायम रहने से वेद को कायम रहा ही समना 
चाहिए । 

उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होगा कि वुद्धघमकालीन श्रमण 
ब्राह्मणों मे ईदवरवाद के लिए बिलकुल महत्व नहीं था । उनमें से कु 
लोग ईदवर के स्थान पर कमं को मानते रौर कभी-कभी वृद्ध कर्मेवादी 
नहीं है श्रतएव नास्तिक टै, इस प्रकार काश्रारोप मगवान्‌ वृद्ध पर 
लगति थे, इत श्रारोप का निरणने अ्रगले श्रध्याय में किया जायगा 
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बुद्ध : नास्तिक या ्ास्तिक ? 

एक वार बुद्ध भगवान्‌ वैदाली के पास महावन मेँ रहते थे । उस 
समय कु प्रसिद्ध लिच्छिवी राजा श्रषने संस्थागार्मे जमाहो गए) 
वहाँ बुद्ध क विषय मेँ वाते निकलीं । उनमें ते लगभग सभी बु, धर्म 
श्रौर संघ की स्तुति करने लगे । वह सुनकर सिह सेनापति को वृद्ध- 
ददौन की इच्छा हुई । वह्‌ निग्र न्थ का उपासक होने के कारण श्रपने 
मुख्य ग्रं नाथगुत्त से भिला श्रौर वोला, “भदन्त, मै श्रमणा गौतम से 
मिलना चाहता हँ ।'' 

नायपुत्त बोला, "हे सिह, तुम क्रियावादी हो, फिर तुम श्रक्रियवादी 
गौतम से क्यों मिलना चाहते हौ ?"" 

श्रषने गरं का यह्‌ वचन सुनकर सिह सेनापति ने बुद्ध-दर्शन के लिषए 
जाने का विचार छोड़ दिया । फिर एक-दो बार उसने लिच्छिवियों के 
संस्यागार मेँ बुद्ध, धर्मं श्नौर संघ की स्तुति सुनी । तथापि नाथपृकत्तके 
कहने से बु द्ध-दर्शन के लिए जाने का विचार उसे फिर स्थगित करभा 
पड़ा । भरन्त में नाथपृत्त से पृषे विना सिह ने वुद्धसे मेंट करनेका 
निङ्चय किया श्रौर श्रपने दल-बल समेत महावन मेँ जाकर वह्‌ भगवान्‌ 
को नमस्कार करके एक श्रौर वैट गया श्रौर भगवान्‌ से बोला, “मदन्त, 
क्या यह्‌ सच दहै कि श्राप श्रक्रियवादी हँ श्नौर श्रावकों को श्रक्रियवाद 
सिखति हँ ?" 

भगवान्‌ वोले, “एक पर्याय एसा है किं जिससे सत्यवादी मनुष्य यह 
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कह सके कि श्रमण गौतम श्नक्रियवादी है । वह पर्याय कौनसा है? ह 
सिह, भै कायदुर्चरित, वा्दुश्वरित श्नौर मनोदुख्चरित कौ श्रक्रिया का 
उपदेश देता हें । 

“हे सिह, दसरा भी एक परमाय दै जिससे सत्यवादी मनुष्य यह्‌ 
कह सके कि श्वम गीतम क्रियावादी है । वह्‌ कौन-सा पर्यायदै? मै 
कायसुचरित, वाक्सुचरित श्रौर मनःसुचरित की क्रिया का उपदेश 
देता हं। 

ष्प्रौर भी एक पयि है जिससे सत्यवादी मनुष्य मुभे 
उच्छेदवादी कह सक्ता है । वह्‌ पर्याय कौनसा दहै? हे सिह, मै 
लोभ, दष, मोह भ्रादि सव पापकारक मनोवृत्तियोँ के उच्छेद का उपदेश 
देता हँ । 

एक पययि एसा मी है कि जिससे सत्यवादी मनुष्य मुभे जुगरप्सी 
कट्‌ सके । वह्‌ पयय कौन-ता दै ? म कायदुदचरि त, वाण्दृष्वसिति प्रौर 
मनोदृद्चरित से जुगुप्सा (घृणा) करता हुं 1 पापकारक कर्मो से मै ऊव 
जाताहं। 

एसा भी एक पर्याय टै कि जिससे सत्यवादी मनुष्य मुभ विनाशक 
कह सके । वह पर्याय कौन-सा है ? मै लोभ, द्वेष प्रौर मोह के विनाश 
का उपदेश देता हृँ 1 

“प्रौर हे सिह, एेसा भी एक प्याय है कि जिससे सत्यवादी मनुष्य 
मुभे तपस्वी कहं सके । वह पर्याय कौन-सा है ? हे सिह, म कहता हँ 
किं पापकारकश्रकुशल धर्मौ को तपा डाला जाय । जिसके पापकारक 
अकुशल धर्म गल गए, नष्ट हो गए, फिर से उत्पन्न नहीं होते, उसे मैं 
तपस्वी कहता हँ ।'* १ 

नास्तिकता का आरोप 

इस सुत्त में वृद्ध पर मख्य नारोप अ्मक्रियवाद्‌ का लगाया गया दहै) 
वह स्वयं महावीर स्वामी नेलगायादहोयान लगाया हौ, तथापि इसमें 
१. देखिए, "धुडिलीला सारसं, पृष्ठ २७६-२८१ 1 
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कोई डंका नहीं कि उस समय इस प्रकार का दोषारोपण वृद्ध पर्‌ क्रिया 
जाता था। 

गौतम ने क्षध्रिय-कुल मेँ जन्म लिया था । क्य क्षत्रियो के पड़ौसी 
-प्रौर प्राप्त ये कोलिय क्षत्रिय । हम पहले कह श्राएु हैँकरि इन दोनों मेँ 
रोहिणी नदी क पानी कौ लेकर हमा मार-पीट होती रहती थी । भ्रगर 
कोई कवीला किसी दूत्तरे कवीले के व्यक्ति का नुकसान या सून करे तो 
उस पटले कवीले के व्यित का नुकसान या हत्या करके उप्तका वदला 
लेनेकीप्रथाश्राजमी सरहृदी पठानों में चलती दै। श्रतः यदि एसी 
ही प्रथा प्राचीन काले मे हिन्दुस्तानके क्षत्रियोंमेंरटीहो तो उसमें 
कोई ्रा्चर्यं की बात नहीं है। सच्चा प्राद्चर्यं तो यहदहैकि इन 
क्षत्रियो के एक कुल मेँ उत्पन्न हए गौतम ने श्रपने पड़ोसियों श्रौर 
`रिदतेदासों से बदला लेने तसे साफ़ इन्कार कर दिया श्रौर एकदम तपस्वी 
-लोगों में प्रवेरा क्रिया । 

यदि गृहस्थाश्रमसे मन उचट जातातो उस समयके ब्राह्मण 
प्रौर क्षत्रिय गृह्-त्याग करके परित्राजक बनते श्रौर घोर तपश्र्या करते । 
प्रतः गौतम के तपस्वी हो जानेसे किसी को कोर ्राश्चयं नहीं हृ्रा 
होगा । लोगों ने अधिक-से-्रधिकं यहं कहा होगा कि यहं तरुणा गृहस्थ 
स्वाश्चम के लिए निरपयोगी सिद्धदहो गयादहै। परन्तु जव सात वषं 
तक तपदचर्या करके गौतम बोधिसत्व वृद्ध हो गए ग्रौर गृहस्थाश्रम के 
-सुक्लोपभोग एवं संन्यासाश्रम की तपद्या का समानल्पेरा निषेध करने 
लगे तो उन पर टीका-टिप्पणी होने लगी । 

ब्राह्मण वाहते थे कि प्रनलित समाज-प्रणालौ वनी रहै । उनका 
कर्मयोग यही धा कि ब्राह्मण यज्ञ-याग करर, क्षत्रिय युद्ध करे वैद्य 
व्यापार श्रौर शुद्र सेवा करें । जिसे यह्‌ कर्मयोग पसन्द नदौ दहं 
प्ररण्य में जाकर तपदचर्या से श्रात्मवोध प्राप्त करे श्रौरमरजाय, उसे 
एसा कोई काम नहीं करना चािए जिससे समाज की व्यवस्था 
"विग जाय । 
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अलग-्रलग श्रमरा-संघों मे विभिन्न दर्शनों का प्रतिपादन होता 
था, तथापि तपश्चर्या के सम्बन्ध मेँ उनमें से श्रधिकतर श्रमणा एकमत 
ये । उनमेंते निग्रन्थों ने कमंको विदोष महच्व दिया । उनके नेता 
कहते थे कि यह्‌ जन्म दुःखकारकटहै श्रौर पूर्वजन्म के पापकर्मा से 
प्राप्त होने के कारण उन पापों को नष्ट करने के लिए घोर तपश्चर्या 
करनी चाहिए । परन्तु बुद्ध भगवान्‌ तपड्चर्या का निषेध करते ये । प्रतः 
उन निग्रन्थों ने श्मक्रियवादी (अकर्मवादी) कहा हो, तो वह्‌ स्वाभाविकः 
था। बुद्ध ने शस्त्र-त्याग किया धा इसलिए ब्राहाणों कीदष्टिसे वे. 
श्रक्रियवादी हो गए श्रौर्‌ तपश्चर्याका त्याग करनेंसे तपर्वियों की 
दुष्टिसेवेश्रक्रियवादीहौ ग्एु। 

क्रान्तिकारी दर्शन 

यहाँ पर यह स्मरणा रना चाहिए कि गौतम ने केवल श्रात्मवोध 
द्वारा मौक्ष-पराप्ति के लिए गृहु-त्याग नहीं किया था। अपने पडोत्तियों 
पर शस्व चलाना उन्हँ उचित नहीं लगा; भ्रौर्‌ उनके मन मेंत्तदैव यह 
विचार चलने लगा क्रि व्या शस्त्रो के विना, परस्पर मित्रता पर 
आधार रखने वले क्तिसी समाज का निमि नहीं करिया जा सकता? 
उन्दँं एसा लगा करि तपश्चर्या चे श्नौर तपस्वी लोगों के तत््व-ज्ञान सेः 
मनुष्य जाति के लिए एसा कोई सरल मार्ग मिल जायगा, श्रौर इसीलिए 
उन्होने गृहु-त्याग करके तपद्चर्या शुरू की ्रौर जव यह्‌ देखा कि उससे ` 
कु नहीं निकलता है, तो उत्ते छोडकर एक श्रभिनव मध्यम मार्म ललोज 
निकाला । 

इस प्रकार भ्र जकल के कातिकारी लोगों के लिए राजनीतिज्ञ एवं 
धार्मिक लोग विनाशक ( प्प } रादि विशेषण लगति हें रौर 
उनका श्रज्ञान समाज के सामने रखते ह, उसी प्रकार, हम सममः सकते 
हैँकिबुद्ध को उनके समकालीन टीकाकार श्रक्रियवादी कहते यथे ्नौर 
उनके नवीन दर्शन की निरर्थकता लोगों के सामने रखते थे । 
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दुश्चरित एवं सुचरित 

यहाँ पर उल्लिखित दुदचरित एवं युचरितों का विवेचन संक्षेप मेँ 
करना उचित होगा । सलेय्यक ब्राह्मणों से भगवान्‌ कहते हे, "दे 
गृहृस्थी, काया से होने वाला तीन प्रकार का प्रधर्माचरण कौन-साहै ? 
कोई व्यित प्राण-घात करता दै, रद्र, दारुणा लोहितापाणि श्रौर मार- 
पोट करने मेँ लगा रहता है, ग्रथवा चोरी करता है, जौ वस्तु उसकी नहीं 
है--फिर वह गावरमेँहोया श्ररण्य मे--उसे उसके मालिक से पूरे 
चिनाले लेता है, अ्रथवा व्यभिचार करता है, माँ, वाप, वहन, पति या 
श्राप्तों द्वारा रक्षित स्त्रीके साथ व्यभिचार करताद्ै, इस प्रकार काया 
से विविध अ्रधर्मावरण होता दहै । 

"प्रौर, हे गृहस्थो, वाचा से होने वाला चार प्रकार का श्रधर्माचिरण 
कौन-सा है ? कोई व्यक्ति मूठ बोलता है । सभा, परिषद्‌, भ्राप्तमण्डल 
या राज-दरवार मेँ जाने पर उसकी गवाही ली जाती दै कि तुमह जो कुछ 
मालूम हो, बता दौ । वहं जो नहीं जानता उसके विषय में कहता दै 
दैकिमै जानता हं । श्नौर उसने जो नहीं देखा है उसके विषय मेँ कहता 
दकि मैने यह देखा है । इस प्रकार श्रपने लिए, दुसरे के लिए या थोड़ी 
बहत प्राप्ति कै लिए वह जान-बृभकर भूट बोलता है । अथवा वह्‌ 
न्ुगली खाता दै। इन लोगों की बात सुनकर उन लोगों मेँ विरोध पैदा 
करने के लिए वह इन्दं प्राकर वता देता दै । इस प्रकार एकता से रहने 
वालों मेँ एूट लता या भगड़ने वालों को भडकाता है । भगड़े 
बढाने मेँ उसे भ्रानन्द आता है, भगे बढ़ाने वाली बातें वह्‌ करता दहै । 
श्रथवा वहु गाली-गलौज करता है । दुष्टता से भरा हुता, कर्कं, कटू, 
हदय को चुभने वाला, कोधुक्त एवं संतोष का भंग करने वाला वचन 
चह बोलता है । ्रथवा वह वृथा बकवास करता है । भ्रनुचित समय पर 
बोलता दहै, न वनी हई बातें गढकर कहता है, म्रघामिक शिष्टाचार 
विष्ट, ध्यान न देने योग्य, प्रसंग पर शोभा न देने वाला, व्यथं विस्तार 
वाला ओर श्रनर्थकारी भाषणा व्ह करता है। इस प्रकार वाचासे 


ग क्णकक सवर 


कू, वरकः 
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चतुविध श्रर्माचरण होता है 1 
“प्रौर ह गृहस्थो, तीन प्रकार का मानसिक श्रर्माचरणा कौन-सा 


है ? कोई मनुष्य दुसरे के धन का वितन करता है । एसी इच्छा रदता 
हैकि दुसरे की सम्पत्ति के साधन उसे प्राप्त हों । प्रथव। वह द्ेष-बुदि 
होतादै। वह रेषा सोचतादै करिये प्राणी मारे जा्यँ, नष्ट दहो जायं । 
अ्रथवा वह मिथ्यादृष्टि होता है । व्ह इस प्रकार के नास्तिकं विचार 
रखता है कि दान नहीं है, धर्म नहीं है, सुकृत-दष्कृत कमं का फल नहीं 
है, यह लोक नहीं है, परलोक नहीं दै, प्रादि । इस प्रकार मन से विविध 
श्रधमचिरणा होता दै । 

“हि सज्जनो, तीन प्रकार काक्ताया से होने वाला धमचिरया कौन- 
सा है? कोई मनुष्य प्रारा-घात्त नहीं करता, ग्रौरौँ पर शस्त्र नहीं उठता, 
उपे हत्या करने मेँ लज्जा श्रातीद्ै, सव प्राणियों के प्रति उस्तका 
श्राचरया दयामय होता दै । वह्‌ चोरी नहीं करता, गाव या प्ररण्य मेँ 
दूसरे की वस्तु तव तक नहीं लेता जव तक वह्‌ उते दी न जाय । वह्‌ 
व्यभिचार नहीं करता । माँ, वाप. बहन, भाई, पति, महापुरुष प्रादि से 
रक्षित स्त्रियों के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । इस प्रकार काया से विविध 
धमविरण होता है । 

“प्रौर सज्जनो, वाणी से होने वाला चार प्रकारका धमवचिरण 
कौन-सा है ? कोई मनुष्य मूढ बोलना बिलकुल छोड़ देता है । सभा मे, 
परिषद्‌ मेँ या राज-दरवारमें यदिउसकी साक्षीलीजाय तोजोवा 
वहं नहीं जानता उसके विषय मेँ बहू कहता दै कि यहं मै नहीं जानता 
श्रौर जो उसने नहीं देखा ह उसके सम्बन्ध मेँ वह्‌ कहता हैँ कि मैने 
यह्‌ नहीं देखा है । इस प्रकार श्रपने लिए, भौरों के लिएु या थोड़े-बहुत 
लामके लिएु वह्‌ शूठ नहीं बोलता, वह चुगली खाना छोड देता है । 
इन लोगों से वह कोई वात सुनकर उन लोगो मेँ फूट डालने के लिए वह 
उन नहीं बताताया उनलोगों की वात सुनकर इन लोगौको नीं 
वताता । इससे विपरीत जिन लोगों मे एकत्व है उन्हे प्रोत्साहन देता 


एण्य भगवान्‌ बुद्ध 1 


है । एक्तता मे उसे प्रानन्द ्राताहै ओर वह एसा मापण करताहै 
जिसत्ते एकता होगी । वह गाली-गलौज नहीं करता । वंह सीषा-सादा, 
कानों को मनुर लगने वाला, हृदयंगम नागरिक को शोमा देने बाला 
श्रौर बहुजनों को प्रिय लगने वाला भाषणा करताहै। वह वकवास 
नहीं करता । प्रसंग के श्रनसार तथ्यपूरं श्रथयुक्त, वामक शिष्टाचार 
कै श्रनुसार, ध्यान में रलने योग्य उचित समय पर, सकारणा, सप्रमाणा 
श्रौर सार्थ भापणा करतादहै। इसप्रकार वाणी ने चतुधिध धार्मिक 
श्राचरण होता दै । 

“प्रौर, सज्जनो, तीन प्रकार का मानसिक धमचिरण कौन-सा है? 
कोई मनुष्य परद्रव्य का लोम नहीं रखता, एसा विचार मन मेँ नहीं 
लाता कि पर-संपत्ति के साधक मेरे हो जाये, उसका चित्त देष से मुक्त 
होता दै, उसका यह्‌ शुद्ध संकल्प रहता है कि ये प्राणी अवैर, निर्बाध, 
दुःखलरहित एवं सुरी हौं । वह स्म्यक्‌ दृष्टि होतादहै। दान घर्मदै, 
सुकृत-दुष्कृत कर्मो का फल है, इहलोक-परलोक हे ्रादि वातो पर उसका 
विश्वास होता है । इस प्रकार मन ते विविध धर्माचरणं होता है ।"१ 

संक्षेप में हम कह सकते हँ कि प्रागघात, भ्रदत्तादान ( चोरी ) 
श्रौर काममिध्याचार (व्यभिचार)ये तीन कायिक पाप-कमं हैं, भ्रसत्य, 
चुगली, गाली-गलौज श्रौर वृथा वकवास ये चार वाचिक पाप-कमं हँ 
श्रीर्‌ परद्रव्यकालोभ, ओ्रौरोंकेनाद की इच्छा एवं नास्तिक दृष्टि 
ये तीन मानसिक पाप-करम है। इन दसो को श्रकुञश्चल कर्मपथ कहते हैँ । 
उनसे निवृत्त होना कुचल कर्मेपथदहै। येभी द ह, जिनका वर्णन 
ऊपर भ्रा चुका है। दस श्रकुशल श्रौर दम कुशल क्म॑पथों के वर्णन 
त्रिपिटक-वाङ््‌मय में श्ननेक स्थानों पर मिलते है । उल्लिखित उद्धरणं 
मे अक्रुराल कर्मपथों को श्रधर्माचिरण भ्रौर कुशल कर्मपथों को धर्मा 
चरण कटा गया है । 


१. देखिर (नञ्किमनिकायः, ने० ४१, तालेय्यक सत्त । 


कर्मयोग २०६ 


कुशल कमं ओर अष्टांगिक मागं 

इनमें से कुशल कर्मपथों का समावेश श्रायं श्रष्टांगिक मागं में होता 
हीदै। तीन प्रकार का कुशल काय-क्मं ही सम्यक्‌ कमं है, चार प्रकार 
का कुशल वाचसिक कमं ही सम्यक्‌ वाचा है, ओर तीन प्रकार का मानसिक 
कदल कमं ॒ही सम्यक्‌ दृष्टि एवं सम्यक्‌ संकत्प है । श्रायं श्रष्टांगिक 
मार्गं के रोष चार भ्रंग इन कशल कर्म पथो के लिए पोषक ही हँ । सम्यक्‌ 
श्राजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति एवं सम्यक्‌ समाधि, इन चार 
भ्रगों की यथातथ्य भावना के विना कुदाल कर्मपथों की श्मभिवृद्धि तथा 
पूर्णता नहीं हो सकती । 

अनासक्ति योग 

यदि हम केवल कशल कर्म करते जाये मरौर उनमें ग्रासक्त हो जाये 
तो उससे भ्रकशल के उत्पन्न होने की संभावना रहती है : 

कुसलो धम्मो ध्रकुसलस्स धम्मस्स भ्रारम्मरपच्चयेन पच्चयो । बानं 
दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं श्रस्सादेति श्रभिनन्दति 1 
तं श्रारग्म रागो उप्पञ्जति दिट्ठ उप्पज्जति विचिकिच्छा उप्पज्जति 
उद्धच्चं उप्पज्जति दोमनस्सं उप्पञ्जति ।१ 

भ्र्थात्‌ ““करुशल मनोविचार श्रकृशल के लिए श्रालंवन प्रत्यय से 
प्रत्यक्ष होता है । (कोई मनुष्य) दान देता है, शील रखता है, उपोसथ- 
कर्म करता है श्नौर उसका ्रास्वाद लेता दै, उसका भ्रभिनन्दन करता 
दै। उससे लोभ उत्पन्न होता है, दृष्टि उत्पन्न होती है, शंका उत्वन्न 
होती है, जन्ति उत्पन्न होती है, दौमं नस्य उत्पन्न होता है 1” 

इस प्रकार कुशल मनोवृत्ति ्रकृशल का कारण बनती है, इसलिए 
कुदाल विचार मेँ श्रासक्ति नहीं रखनी चाहिए, निरपक्षता से कुशल कमं 
करते रहना चाहिए । यही अर्थं “धम्मपद' की निम्नलिखित गाथा मेँ 
संदीप में बताया गया है : 


१. तिकपट्वान । 


२१० भगवान्‌ वु 


सब्बपापस्स श्रकरणं-कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बद्धान सासनं 1 

प्र्थात्‌ “सब पापों का श्रकरणा, सव कुशलो का सम्पादन श्रौर 
स्वचित्त का संशोधन ही बुद्ध का शासन है 1" 

भर्थात्‌ उल्लिखित सव प्रकुशल कर्मपथों को पूर्णतया वर्ज्यं॑करना 
चाहिए श्रौर कशल कम॑पथों का सदैव प्राचरण करके उनमें श्नपने मन 
को श्रासक्त नहीं होने देना चाहिए । यह सब प्रष्टांगिक मार्ग के ग्रभ्यास 
सेहोजातादहै। 

कुशल कार्यो में जागृति श्रौर उत्साह । 

त्रिपिटक-वाड्‌मय मेँ श्रनेक स्थानों पर एसे उपदेश मिलते हं कि 
कुशल कर्मो में भ्रत्यन्त जाग्रति एवं उत्साह रखना चाहिए । उन सवका 
संग्रह यहाँ नहीं किया जा सकता । फिर भी नमूने के लिए हम यहाँ 
उनमें से एक छोटा-सा उपदेह देते है-- 

बुद्ध भगवान्‌ कहते हे, “भिकुग्नो, स्वरी, पुरुष, गृहस्थ या प्रत्रजित 
को इन पाच बातों का सतत चिन्तन करना चाहिए-(१) वह 
वार-वार यह विचार मन्म लाये किम जराघर्मी हुं, क्योकि जिस 
तारुण्य-मद के कारण प्राणी काया-वाचा-मनसा दुराचरण करते हैं 
वह मद इस चिन्तनसे नष्ट होतादै, या कम-से-कम, कम हो जाता 
है। (२) बह बार-बार यह विचार मन मेँ लाये किंन व्याधिषर्मींहू, 
योक जिस ग्रारोग्य-मद से प्राणी काया-वाचा-मनसा दुराचरणा करते 
है, वह मद इस चिन्तन से नष्ट हो जाता है, या कम-ते-कम घट जाता 
है । (३) वह वार-बार यह विचार मन ्मेँलाये कि मै मरणधर्मी ह, 
क्योकि जिस जीवित मद के काररा प्राणी कायाःवाचा-मनसा दुराचरण 
करते हैँ, वह मद इस चिन्तन से नष्ट होता है, या कम-से-कम घट जाता 
है । (४) बार-वार यह्‌ विचार मन में लापे कि प्रियो एवं भ्रच्छा लगने 
वालो (प्रारियो या पदार्थो) का वियोग मुभे सहना है, क्योकि जिन 
प्रियो के स्नेह के कारण प्राणी काया-वाचा-मनसां दूराचरण करते हैँ 
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वह्‌ स्नेह इस चिन्तन से नष्ट होता दै, यां कम-से-क्म घट जाताहै॥ 
(५) वह बार-बार यह विचार मन मेँ लाये कि मेँ कर्मस्वकीय, कमेदायाद, 
कर्मयोनि, करमेव॑धु, करमप्रतिशरणा हृ ्रौर जो कल्याणकारक या पापकारक 
कर्म नै करूगा उसका दायादं बनू गा, क्योकि उससे कायिक, वाचसिक 
एवे मानसिक दुराचरणा नष्ट होता है, या कम-से-कम घट जाता है । 

मैँ अकेला ही नहीं, प्रत्युत सारे प्राणी जराधर्मी, व्याधिषर्मी, मरण- 
धर्मी है, उन सबको श्रियजनों का वियोग होताहैवे मी कर्मदायाद है, 
इस प्रकार प्रायं श्रावक सतत विचार करता है तब उसे मार्गे मिलता है । 
उस मागं के ्रभ्यास से उसके संयोजन नष्ट होते हैं 1१ 

इस उद्धरण में कहा गयादहै किमे कर्मस्वकीयहू, श्रत्‌ कर्मही 
मेरा स्वकीय है, भ्रन्य सव वस्तुं न जाने मुभते कव प्रलग हो जायेगी; 
मै करमेका दायाद हू, भ्र्थात्‌ अच्छे कमो के करनेसे मुभे सुल मिलेगा 
शरौर वुरे कमं करूगा तो दुःख भुगतना पड्गा; कर्म॑योनि हू, भर्थात्‌ 
कर्मसेहीमेराजन्महृभ्रादै; कमं बन्वु हूं यानी संकटमेँकमंहौ मेरे 
बान्धवं; श्रौरकर्मप्रतिशरण हूं, अर्यात्‌ क्मदही मेरी रक्षा कंर 
सकेगा । इससे यह्‌ सम में भ्रायगा कि वुद्ध भगवान्‌ ने कमं पर कितना 
जोर दिया था। एसे गुरु को नास्तिक कना कहाँ तक उचित होगा ? 

उत्साहित मन से सत्कर्म॑करने चाहिए, इस सम्बन्ध मेँ 'धम्मपद' 
की निम्नलिखित गाथा मी विचारने योग्यहैः 

श्मभित्थरेथ कल्याणो पापा चित्तं निवारय । 
दन्धं हि करोतो पुञ्जं पापस्मिं रमतो मनो ॥ 

भ्र्थात्‌ “कल्याणा कर्म करने में शीघ्रता करनी चाहिए ओौर पापस 
चित्त का निवारण करना चाहिए, क्योंकि अ्रालस्य से पुण्य-कर्म करने 
वाले कामन पापमें रमतादहै।" 

ब्राह्मणों का कमयोग 

यहाँ तक बुद्ध के कर्मयोग पर विचार क्रिया गया । भ्रव उस समय के 

१. शभंगुत्तरनिकायः, पञ्चक निपात दुत्त ५७ । 
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ब्रह्मणो मेँ किस प्रकारका कर्मयोग चलरहाथा इसपर संक्षेपे 
विचार करना उचित होगा । ब्राह्मो के लिए उपजीविका का साधन 
यज्ञ-याग ये ग्रौर उन विधिपूवंक करने को ही ब्राह्मणा अपना कर्मयोग 
मानते थे । फिर वे एसा प्रतिपादन करते थे कि क्षत्रियो का युद्ध करना, 
वैश्यो का व्यापार करना भ्रौर श्रौं का सेवा करना ही उन-उन लोगो 
काकर्मयोग दहै । उससे भ्रगर किसीकाजी ऊब जाय तो वह सवंसंग- 
परित्याग करके श्ररण्य में जाय भ्रौर तप्चर्या करे, इसे संन्यास-योगः 
कहते थे । उसमे उसके कर्मयोग का अन्त होताथा। कु ब्राह्मण 
संन्यास लेकर भी अ्रम्तिहोत्रादि कर्मयोग का भ्राचरयाकरतेथे प्रौर 
उसीको श्रेष्ठ मानते थे । इस सम्बन्ध में "भगवद्गीता" के तीसरे 
श्रध्यायमेंक्हागयादहैः 
यज्ञार्यात्कमेरोऽन्यत्र लोकऽयं कमंबन्धनः । 
तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचार । 
भर्थात्‌ “यज्ञ के निमित्त करिये हए करम के प्रतिरिक्त श्नन्य कर्मं मनुष्य 
के लिए बन्धनकारक सिद्ध होते हे । इसलिए हे भ्रजुन, तू संम छोडकर 
यज्ञ के लिए कमं कर 1" 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्ट कामधुक्‌ 1\ 
रथात्‌ “सृष्टि के श्रादि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर ब्रह्मदेव ने 
कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होगे, यह तुम्हारी षष्ट 
कामधेनु हो" ग्रौर इसलिए : 
॥ एवं प्रवतितं चक्र नानुवर्तयतीह यः । 
श्रघायुरिन्ियारामो मोघं पार्थं स जोवति ।} 
भर्थात्‌ “इस लोक मेँ इस प्रकार चलाये हुए यज्ञ-याग के चक्रको जोः 
नहीं चलाता, उसकी रायु पापरूप है श्रौर वह॒ इन्दरिय-लम्पट व्यर्थं ही 
जीता है।" 
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ब्राह्मणों का लोक-संगह 

परन्तु यदि किसी के मन में यह विचार भ्रा जाय कि प्रजापत्तिका 
चलाया हृश्ना यह्‌ चक्र ठीक नहीं है, क्योकि इसके मूल मेँ हिसा दहै, तो 
उसे उस विचार को मनमें स्थान नहीं देना चाहिए, क्योकि उससे 
अज्ञ-जनों मे बुद्धि-मेद होगा । 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।। 

मर्थात्‌ “ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मो से भ्राक्ति वले भ्रज्ञानियों 
की वुद्धि मे प्रम उत्पन्न न करं किन्तु स्वयं युक्त होकर भ्र्थात्‌ सव कर्मो 
को भली भांति करते हृए दूसरों से भी उन्हं कराये ।”१ 

"भगवद्गीता" किस शतान्दी मे लिखी गई, इसकी चर्चां करने का 
स्थान यहाँ नहीं दै, परन्तु किसी भी लेखक ने उसे बुद्धसमकालीन नहीं 
बताया है । पाश्चात्य पण्डितों ने जो श्रलग-प्रलग अनुमान लगाये हँ 
उनके अनुसार गीता का काल भगवान्‌ बुद्ध के पश्चात्‌ पाँचिसौते 
लेकर एक हजार वरस तक क प्रतीत होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
करि वह बहत प्राघुनिक है । तथापि यहां पर बताये हृए विचार बुद्ध 
समकालीन ब्राह्मणो मेँ प्रचलित थे । लोहित्य नामक कोसल देदावासी 
प्रसिद्ध ब्राह्मण यह कहता था किं यद्यपि हमे कुगल तत्त्वज्ञान हो 
जाय तव भी उसे लोगों में प्रकट नहीं करना चाहिए ।* उसकी कटानी 
संक्षेप में इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ बुद्ध कोसल देश में यात्रा करते हए शालवतिका नामक 
स्थान मेँ प्न गए । वह्‌ गाव पसेनदि कोसल राजा ने लोहित्य ब्राह्मण 
को भेँट किया था । लोहित्य इस परापकारक मत काप्रतिपादन करता 
थाकि यदि किसी श्रमरा या ब्राह्मण को कुशल तत्तका बोधहो जाय 
२. “मनेवद्गीता', अध्याय २, लोक २६ । गीता का सारा तीसरा अध्याय्‌ ही 

विचारणीय है । 

२. देलिए दीषनिक्तायः, भाग २, लोदिच्चदुत्त ! 
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तो वह्‌ उसेश्रौरोँ कोन वताये', एक मनुष्य दुसरे के लिएक्या कर 
सकता है ? वह्‌ दूसरे का पुराना बन्धन काटकर यह नया बन्धन उत्पन्न 
करेगा, प्रतः मै कहता हूः कि वह लोभी प्राचरण है। 

जब लोदित्य ब्राह्मण को .मालूम हृभ्रा किं भगवान्‌ वृद्ध उसके गाव 
के निकट श्रागए हैँ तो उसने रोसिका नामक नाई को भेजकर भगवान्‌ 
को श्रमन्त्रणा दिया आौर दुसरे दिन भोजन तयार करके उसी नाईक द्वारा 
भोजन तैयार होने की खव र भगवान्‌ ग्रौर भिक्षु-संघ को दे दी । भगवान्‌ 
श्रपना पात्र भ्रौर चीवर लेकर लौहित्य ब्राह्मण के घर जाने केलिए 
निकले । मार्ग भँ रोसिका नाई ने लोहित्य ब्राह्मण का मत भगवान्‌ को 
बताया भ्रौर वह बोला, “भदन्त, इस पापकारक मतत से भ्राप लोहित्य को 
मुक्त कीजिये ।” 

लोहित्य ने भगवान्‌ प्रौर ॒भिक्षु-संष कौ भ्रादरपू्वंक भोजन दिया । 
भोजन के पदचात्‌ भगवान्‌ ने उससे पूछा, “हे लोहित्य, वया तुम एेसा 
कहते हो कि यदि किसी को कृदल तत्त्व काबोधहोजायतो वहुवउ्से 
श्रौरोंकोन बताये ?" 

लोहित्य--जी हाँ, है गौतम ! 

भगवान्‌--हे लोहित्य, तुम इतत श्ालवतिका गाव में रहते हो । भ्रव 
यदि कोई कटै किं इस शालवतिका गाँव कीसारी भ्रायका उपयोग 
भ्रकेला लोदित्य ही करे, दुसरे किसी को कुछ नदे, तो क्या एसा बोलने 
वाला तुम पर निर्भर (इस गाँव के) लोगों का अकल्याण॒ करने वाला 
नहीं होगा ? 

लोहित्य--जी हाँ, होगा । 

मगवान्‌-जो श्रौरों के लिए भ्रन्तराय का निर्माण करेगा वहं 
उनका हितानुकम्पी होगा या श्रहितानुकम्पी ? 

लोदहित्य-म्रहितानुकम्पी, हे गौतम ! 

भगवान्‌-रेसे मनुष्य का मन मै्रीमय होगा यावैरमय ? 

लोहित्य--वै रमय, है गौतम ! 
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भगवान्‌--वैरमय चित्त का मनुष्य मिथ्यादृष्टि होगा या सम्यक्‌ 
दृष्टि? 

लोहित्य - मिथ्यादृष्टि, है गौतम ! 

छुशल्त कमं से अङुशल को जीतना चाहिए 

यहाँ पर भ्रौर भ्रन्य॒भ्रनेक स्थानों पर बुद्ध भगवान्‌ का कहना यह 
होता था कि प्रचलित अकुल रूढि के विरुद यदि क्िसीको ुशल 
विचार सू जायतो उसे लोगों मँ प्रचलित करना सज्जन व्यित का 
श्रेष्ठ कर्तव्य, बुरे कर्मं करने वालेको कुन करते हृएया स्वयं 
उसके समान आचरण करके उसे बुरे कमं करने देना सज्जन व्यवति का 
कर्तव्य नहीं है । 

ब्राह्मणों का कहना था कि यज्ञ-याग शौर वर्णा-व्यवस्था प्रजापति 
की ही उत्पन्न की हई है, रतः उनके अनुसार होने वाले क्म पवित्र ही 
हं । परन्तु भगवान्‌ वृद्ध का कहना था कितृष्णा से उत्पनन िसादि 
कमं कमी शुद्ध नहीं हौ सक्ते । उनके कारणा मनुष्य विषम मार्गं में 
वद्ध हृश्रा दै भ्रौर उन कमोँ के विष्दध कुशल कमं करने ते टी इस विषम 
मागं से उसका छुटकारा होगा । 

भ्मज्फिमनिकाय' के सल्लेख सुत्त ( नं) मेँ भगवान्‌ कहते है, 
“हे चुन्द, जहां दूसरे लोग हिसक वृत्ति से ्ाचरण करते है वहाँ हम 
अहिसक हों एसी स्वच्छता१ करनी चाहिए । दूसरे प्राणघात करते हैँ 
तो हम प्राणाघात्त से निवृत्त हो, एसी स्वच्छता करनी चाहिए । दुसरे 
चोरहोतेहँतो हम चोरी से निवत्त हो, दूसरे ब्रबरह्मचारी होते हतो हम 
ब्रह्मचारी वने, दूसरे मूठ बोलते हँ तो हम असत्य भाषण से निवृत्त हो 
जायें, दुसरे चुगली खते हँ तो हम चुगलखोरी से निवृत्त हो, दूसरे गाली- 
गलौज करते हैतो हम गाली-गलौजसे निवृत्तहो जायें, दुसरे वृथा 
प्रलाप ( बकवास ) करते हँ तो हम वृथा प्रलाप से निवृत्त हो जाये, 
१. शंख श्रादि वस्तु को विकर साफ करते ई, उसे सस्लेख कहते ह । यदं एर 

भत्मशृदधि के लिए स्वच्छता" शब्द का प्रयोग किया गया दे । 
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दूसरे परकीय घन का लोम रखते हँतो हम परकीय धन के लोभे 
मुक्त हो, दूसरे देष करतेहै तो हमद्वष से मुक्त हो, दूसरे मिथ्या दृष्टि 
हतो हम सम्यक्‌ दृष्टि वन जायं, एेसी स्वच्छता करनी चाहिए । 

“हि चुन्द, किसी विषम मागं में फंसे हए मनुष्य को जसे उस्म से 
बाहर निकलने के लिए सीधा मागं मिल जाय वसे वििसक मनुष्य के लिए 
विहिसा से बाहर निकलने का उपाय अ्रविहिसा है । प्राणघाती मनष्य के 
लिए मक्त होने को प्राणएवात से विरति, चोरके लिए मुक्त होने को 
चोरी से विरति, ब्रह्मचारी के लिए मुक्त होने को ्रव्रह्मच्थं से विरति, 
भूे के लिए मुक्त होने को भूठ से विरति, चुगललोर के लिए मुक्त होने 
को चुगलस्रोरी से विरति, ककंश वचन बोलने वाले के लिए मुक्त होने 
को ककंदा वचन से विरति श्रौर वृथा प्रलाप करने वाले के लिए मुक्त 
होने को वृथा प्रलाप से विरति--यही उपायै" 

दहे चुन्द, जो स्वयं गहरे कीचड़ में फसा हुश्रा है वह्‌ दूसरे को उस 
कीचड़ से बाहर नदीं निकाल सकता । इसी प्रकार जिसने श्रपना दमन 
नहीं किया है, भ्रपने लिए भ्रनुशासन को स्वीकार नहीं किया है, जो स्वयं 
शात नहीं है उसके लिए यह सम्भव नहीं किं वह्‌ दूसरे का दमन करे, 
दुसरे का भ्रनुञ्चासन करे, दुसरे को शान्त करे । परन्तु जौ स्वयं दान्त, 
विनीत श्रौर परिनिवृत्त होगा उसके लिए यह सम्भव होगा कि दूसरे का 
दमन करे, दूसरे को विनय सिखाये ्रौर दूसरे को परिनिवृ त्त ( शान्त ) 
करे ।'' 

यही भ्रं 'घम्मपद' को एक गाथा ( २२३ } मेँ संक्षेप मेँ बताया 
गया है । वह्‌ गाथा इत प्रकारैः 

अक्कोधेन जिने कोधं ्रसाधु साधुना जिने। 

जिने कदरियं दानेन सच्चेनालोकवादिनं ।। 
भ्र्थात्‌ “क्षमा से क्रोध को जीते, भ्रसाधु को साधूत्व से जीते, कृपण को 
दान से जीते 1" 
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दस कुशल कर्मपथों मेँ ब्राह्मणों द्वारा किया गया परिवतैन 
बडी अनाकानी करके वैदिक ग्रन्थकारो को उपयुक्त कुशल एवं 
अकुशल कर्मपथों की स्वीकृति देनी पड़ी । परन्तु उसमे उन्होने इतनी 
सावधानी रखी कि उनके श्रधिकार में वाधा न श्राय । देखिये, मनुस्मृति" 
मे इन दस प्रकुशल कममंपथों को किस प्रकार स्वीकार किया गया दैः 
स तानुवाच धरमत्मा महर्षन्मानवो भृगुः । 
श्रस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निरयम्‌ ॥ 
मर्थात्‌ “वह मनु कृलोत्पन्न धर्मात्मा भृगं उन महपियों ते बोला, इस 
सारे कर्मयोग का निर्णय सुनिए ।" 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशच त्रिविधं कमम मानसम्‌ । 
ब्र्थात्‌, “परद्रव्य कौ श्रमिलाषा रखना, दूसरे का बुरा चाहूना 
भ्रौर गलत रस्ते पर जाना (नास्तिकता) ये तीन मानसिक (पाप)- कर्म 
सममने चाहिए ।" 
पारुष्यमनृतं चैव पेशून्यं चापि स्वाः । 
श्रसंबद्धप्रलापहच वाड्‌मयं स्पाच्चतुविधम्‌ । 
श्रथति, “कठोर भाषरा, भ्रसत्य भाषण, सब प्रकार कौ चुगलखोरी 
श्रौर वृथा वकवास-ये चार वाचिक पापकर्म हँ 1" 
श्रदत्तानामुपादानं हिसा चैवाविधानतः । 
परदारोपत्ेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ।। 
भ्र्थात्‌, “श्रदत्तादान (चोरी), एेसी हिसा जो वेद-विहित न हो 
श्नौर परदारागमन--ये तीन कायिकं पाप-कमं हे । 
त्रिविधं च शारीरेण वाचा चैव चतुविधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं कमं॑दह्ञा कर्मपयांस्त्यजेत्‌ । 
भर्थात्‌, ““ (दत प्रकार) त्रिविध कायिक, चतुविध वाचसिकं एवं 
त्रिविध मानसिक, इन दस (ग्करशल) कर्मेपथो को त्याग दिया जाय ।"१ 
१. श्रध्याय १२, श्लोक्‌ ५.३1 
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इनमे से पहले श्लोक में श्राया हुभ्रा कर्मयोगः शव्द बड़ा उपयुक्त 
है। “मनुस्मृति' कै कर्ता को वृद्ध द्वारा बताया गया कर्मयोग पसन्द तो 
था, परन्तु उसने उनमें एक श्रपवाद रख दिया । वहं यह था कि 
हिसा वेद-विहित न हौ तो तभी वह नहीं करनी चाहिए, वेद के श्राधार 
से की गई हिसा हिसा नहीं होती । 
युद्ध के धार्मिक हो जाने से अङ्शल क्मपथ उपयुक्त हो गए 
यज्ञ-याग की हिसा यदि त्याज्य मानी जाती तो यज्ञ-याग करने का 
कारण ही न रहता । वे यज्ञ-याग किसलिए थे ? इपीलिए कि युद्धमें 
जय मिले श्रौर जय मिलने पर पाया हूप्रा राज्य चिरस्थायी वन जाय । 
श्रत्‌ युद्ध की हिसा वा्मिक न मानी जाती तो वेदिक हिसा का कोई 
कारण ही न रहता श्रौर इसीलिए युद्ध को पवित्रता प्रदान करनी पड़ी ।. 
श्रीकृष्णा कहते हैः 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमरहंसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
भ्र्थात्‌ “श्रौर श्रपने धर्मं का विचार करने पर भी पौषे हटना तेरे 
लिए योग्यन होया) क्षत्रियो कै लिए धर्म्येयुद्धकौ श्रपेक्षा श्रधिक 
श्रेयस्कर दूसरा कुछ नहीं है ।“ 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वरगद्रारमपावृतम्‌ ॥ 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदुशम्‌ ।। 
अर्थात्‌ “भ्रौर दहै पार्थ, अनायास दैवगतिसे खुले हुए स्वगं के जैसा 
यह्‌ युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियो को उपलन्ध होता है ।'” 
प्रथ चेरवमिमं धर्यं संप्रामं न करिष्यसि ।। 
ततः स्वधमं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
श्र्थात्‌ “्रौर यदित इस धर्मयुक्त संश्रामको नहींकरेगातोः 
स्वधम को श्रौर कीति को खाकर पाप को प्राप्त होगा 14 
युद्ध के धामिकहो जाने से स्व श्रकुशल कर्भपयों का घामिकहोः 


१. (मगवयुनीता, अध्याय २ । शलोक ३१-३३ । 
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जाना स्वाभाविक धा। इसका भ्र्थं यह हुभ्राकि युद्ध को छोड़कर 
भ्रन्यत्र॒ हिसा नहीं करनी चा्िरए, युद्ध के विना लूट-पाट नहीं करनी 
चाहिए, युद्ध के भ्रतिरिवतत व्यभिचार नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार 
भ्रस्त्य भाषणा, चुगली, कठोर वचन श्रादि युद्ध के लिए उपयोगी न हों 
तो, यानी राजनीति के विना, उनका प्रयोग न किया जाय । परद्रव्यका 
लोभ तो युद्धम वडा ही उपयुक्त होता है। श्रपनी सेना में दसरों के 
प्रति यदि विद्रषन फंलाया जाय तो सैनिक यद्ध केलिए तैयार ही 
नहीं होगे भ्रौर जव तक यहं तीन्र मिथ्यादृष्टि उत्पन्न नहीं होती कि हम 
स्वधर्मं के लिए, स्वराष्टू्‌के लिए या इसी प्रकार के किसी काल्पनिक 
पवित्र कायं के लिएुलड़ रहे हं, तव तक युद्ध मेँ जय मिलना सम्भव 
नहीं है । सारांश, एक युद्ध के लिए सारे कुशल कर्मों को छोड़ देना 
पवित्र हो जाता है। 


श्रश्वत्थामा मर गया'-- एसा सफेद भ्ूठ बोलने के लिए युधिष्ठिर 
तैयार नहीं था तव श्रीकृष्ण ने उरते "नरो वा कुञ्जरो वा' (मनुष्य या 
हाथी मर गया) कहलवाया । भ्राजकल की राजनीतिरएेसी ही होती 
है--कुख सच्ची, कुछ ठी । प्रौर श्रपने देशा को प्रागे बढ़ाया जाय तो 
कोई भी ्रकुशल कर्म प्रत्यन्त पवित्र ठहर सक्ता है । 


धार्मिक युद्ध का विकास 


जन श्रौर बौद्ध धर्मो के प्रभावसे वैदिकौ हिसा बन्द हो गर, परन्तु 
क्षत्रियो-क्षत्रियो के वीच का धामिक युद्ध इसदेशमें वना रहा। एसे 
धार्मिक युद्ध का विकास हज॒रत मुहम्मद पैगम्बर ने किया । उन्होने कटा, 
ग्राप्त में युद्ध करना उचित नहीं है । इसकी प्रतिक्रिया ईसाई धर्म-यद्धों 
मे दिखाई देतीदै। इन सवको देहाभिमान ने श्रपने्रन्दर ले लिया । 
उसमें कोई भी कूक्म करना उचित माना जाता है । पर इसीलिए सारी 
मनुष्य-जाति विषम मार्ग मेँ फंस गई है । उसमे से बाहर निकलने के 
लिए क्या वुद्ध के कर्मयोग को छोड़कर श्रन्य मागं हो सक्ता है ? 


& 
यज्ञ-याग 





पौराणिक बुद्ध 

हिन्द लोग विष्णु को नौवाँ श्रवतार मानते हँ । विष्णुपुराण में 
यह्‌ कथा भ्राती है कि विष्णु ने बुद्धावतार धारण करके श्रसुरों को 
मोहिते किया श्रौर देवो द्वारा उनका उच्छेद करवाया । इसका सारांश 
"भागवत" के निम्नलिखित इलोक मेँ पाया जाता हैः 

ततः कलौ संप्रयाति संमोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नामाऽजनसुतः कौकटेषु नविष्यति ॥ 

भर्थात्‌ “उसके पञ्चात्‌ कलियुग के भ्राने परं भ्रसुरों को मोदित करने 
केलिए बुद्ध नामकं ्रजन-पूत्र कीकट देश में उत्पन्न होगा ।'* 

सामान्य हिन्दु लोग बुद्धावतार के सम्बन्ध मेँ विशेष जानकारी 
नहीं रखते । शास्त्री पंडितो भ्रौर पुराण श्ववण करने वाले भाविक 
हिन्दभ्ों को बुद्ध के विषय में जो कु जानकारी होती दै वह "विष्णु 
पुराण' या 'भागवत' से मिली होती है । 

स्व० विष्यणुशास्त्री चि पलूएकर की कल्पना 
परिचमी देशों में मैक्समूलर के गुर ख्यातनामा ए़ंसीसी पंडित 
बनुफ का ध्यान सबसे प्रथम बौद्धधर्म की प्रोर प्राकरषित हृभ्रा 

या, परन्तु पर्याप्त सामग्री न मिलने के कारण वे इस धमं कौ सांगोपांग 
जानकारी पादवात्यो के सामने न रख सके । तथापि पष्चिम के लोगों 
मेँ यह धारणा थी करि वौदध धमं केवल त्याज्यहै श्रौर उस्र पर कोई 
विचार करने की भ्रावश्यकता नहीं है, उस धारणा मेँश्री बनुफ्‌ के 
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प्रयत्न से काफी परिवर्तन हो गया, ग्रौर उसके परिणामस्वरूप ईोक्टर 
विल्सन-जंसे ईसा-भक्त भी बौद्ध धर्म का श्रध्ययन करने लगे प्रौर उनके 
सहवास के कारण हमारे यहां के कालेजों से दिक्षित हृए॒तक्णौं की 
बौद्ध-धर्म-विषयक कल्पना मेँ परिवर्तन होने लगा 1 

मराठी कै ख्यातनामा लेखक स्व° विष्णु शास्त्री चिषलृणकर वाण 
कवि-सम्बन्धी अपने निबन्ध में लिखते हँ: 

“भ्रायं लोगों के मूल वैदिक धर्मं के प्रति पहला मतभेद बुद्‌ नें 
प्रकट क्िया। काल के प्रभाव से उसके मत का भ्रनुसरणा करने 
वाले बहृत-ते लोग निकल प्राए, जिससे धमं मे फूट पड़ गई श्रौर ये नये 
लोग अपने को बौद्ध कहलवाने लगे । इनके नये मत क्या थे, उनका उदय, 
प्रसार एवं लय कव ्रौर कंसे हरा श्रादि बातें इतिहासकार के लिए बड़े 
मनोरंजन का विषय थीं, परन्तु भ्रव कहने से क्या फायदा ? पिचछलौ ही 
खेद की बात पुनः एक बार यहाँ कहनी चाहिए कि इतिहास के प्रभावः 
मेँहम सारे संसारके साय इस महान्‌ लाभसे वंचित हौ गएु। श्रस्तु 
बुद्ध के विषय में यद्यपि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, फिर भी 
इतनी वात स्पष्ट द कि उसकी बुद्धि अलौकिक होगी, क्योकि उसके 
प्रतिपक्षियों प्रथत ब्राह्मणों ने भी उसे ईदवर का साक्षात्‌ नौवाँ अवतार 
मान लिया । जयदेव ने "गीत गोविन्द" के प्रारम्भे कहादैः 

निन्दसि यज्ञविधेरहह श्र. तिजातं । 

सदयहदयदशितपरुघातं 1 

केशव धृतबुद्ध शरीर जय जगदीड हरे ॥ ( ध्र.व पद) 

"ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भमें बुद्ध श्रौर ब्राह्मणों में बड़े वाद-- 
विवाद हुए, उनमें शंकराचायं ने बौद्ध धमं का खंडन क्या प्रौर पनः 
ब्राह्मणा धमं की प्रस्थापना की । इस प्रकार बौद्धो कौ पराज्य होने परः 
वेयातोस्वेच्छात्तेया राजाज्ञाते देशका त्याग कर गए ओौर उनमेंसे 
कोई तिब्बत मे, कोई चीन मे, तो कोई लंका मेँ जाकर वसे ।" 

इस उद्धरण से इसका अनुमान लगाया जा सक्ता है कि उस 
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समय के भ्रंग्र जी मापाभिज्ञ हिन्दुगरों मे बौढ-घर्म-सम्बन्धी वारणा क्या 
थी। 
(लाइट आफ एशिया कां परिणाम 

इसके वाद सन्‌ १८७६ ईसवी में एड्विन्‌ आार्नल्ड (पण 
-&1001त) का "लाइट फ्‌ एशिया" (1. ण 4७8) नामक प्रख्यात 
काव्य-प्न्य प्रकाशित हृश्रा । उसके वाचन से श्र॑ग्र जी जानने बाले हिन्दुभ्ों 
मेँ बुद्ध के प्रति भ्रादर बढ़ गया, परन्तु यह धारणा दृढ़ होती गई कि यज्ञ- 
याग का विध्वंस करके श्रहिसा परम धर्म" की प्रस्थापना के लिए बुद्ध 
का प्रवतारहुद्मा था । ग्राज भी श्रल्पाधिकं मात्रा मे यह्‌ धारणा प्रचलित 
दै । यह देखने के लिए किं इस धारणा मेँ कितना तथ्य है, बुद्ध सम- 
कालीन श्रमणो रौर स्वयं बुद्ध का यज्ञ-याग कै सम्बन्धमें क्या कट्ना 
था, इस पर विचार करना उचित होगा । 

हरिकेशिवल की कथा 

श्रमरा-पंथोँ मे से केवल जन भ्रौर वौद्ध-पंथों के ही ग्रन्थ प्राज उप- 
लव्ध हँ । उने से जनों के “उत्तराघ्ययन सूत्र मेँ हरिकेरिवल की 
कहानी भ्राती दै । उसका सारांश इस प्रकार दै-- 

हरिकेशिबल चाण्डाल (इवपाक) का लड़का था । वह जैन-भिक्षु 
बनकर बड़ा तपस्वी हृम्ना । किसी समय एक मास॒ तक उपवास करके 
पारणा कै दिन भिक्षाटन करते हए वहं एक महायज्ञ के स्थान पर पहुंच 
गया । उसका वह मलिन वस्व्राच्छादित कृद शरीर देल्लकर याजक 
ब्राह्मणों ने उसको धिक्कारा श्रौर वहां से चले जाने को कहा । वहां 
तिदुक दृक्ष पर रहने वाला यक्ष गष्तरूपसे हरिकेशिवल के स्वरमें 
उन ब्राह्मणो से बोला, “दे ब्राह्मणो, तुम तो केवल शब्दों का बोमः ठोने 
वाते हो, तुम वेदाध्ययन करते हो, पर वेदों का अर्थं तुम नदीं जानते 
हो ।" इस पर उन श्रध्यापक ब्राह्यणो ने माना कि उस भिक्षु ने उनका 
श्रपमान किया है, श्रतः उन्होने श्रपने तच्णा कुमारो से कटा कि वे उसे 
सीट दे । उसके श्रनुसार वे कुमार ण्डो, छड्ों श्नौर कोड से उसे 
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पटने लगे । यह देखकर कोसलिक राजा कौ कन्या एवं पुरोहित की स्वरी 
भद्रा ने उनका निषेध किया । इतने में श्रनेक यक्षो ने श्राकर उन कुमारो 
को मार-पीटकर लहू-लुहान कर दिया । इससे ब्राह्यणा डर गए श्रौरं ग्रन्त 
भें उन्होने हरिकेरिवल से क्षमा मांगकर उसे श्ननेक पदार्थो के साथ 
चावल का उत्तम भ्रन्न समर्पित किया। 
वह शन्न ब्रहुण करके हरिकेशिवल उनसे बोला, “ब्राह्मणो, तुम 
लोग श्राग जलाकर पानी से बाह्य शुद्धि प्राप्त करने कौ वेष्टा 
क्यो कर रहै हो ? दार्शनिक कहते हँ कि तुम्हारी यह वाह्य शुद्धि योग्य 
नहीं है 1" 
इस पर उन ब्राह्मणों ने पृछा, "हे भिक्षु, हम किस प्रकारका याग 
करें ग्रौर कं काना कंसे करें?" 
हरि०- साधु लोग छः जोवकाओरों* की हिसा न करके, ग्रसत्य भाषण 
श्रौर चोरी न करके, परिग्रह, स्तर्या, सम्मान एवं माया छोडकर दान्त- 
पन से ्राचरण करतेहँ। वे पांच संवरो से संवृत होकर जीवन की 
भ्रभिलाषा न रखकर, देह कौ श्राशा छोड़कर देह के विषय में प्रनासक्त 
बनते है, मौर (इस प्रकार) श्रेष्ठ यज्ञ करते दै । 
बराह्मण--तुम्दारी अग्नि कौन-सी दहै, अ्रन्नि-कुण्ड कौन-साहै? 
स्वा कौन-सी है ? उपे कौनते है, सभिषाएं कौन-सी हं? शान्ति 
कौन-सी है ? श्नौर क्रिस होम-विधि से तुम यज्ञ करते हो? 
हरि०-तपक्चर्या मेरी अगि है, जीव श्रग्नि-कृष्ड है, योग स्तवा है 
शरीर उपले है, कमं समिधा है, संयम शान्ति है । इत विधिसे 
ऋषियों द्वारा वणित यज्ञ मेँ करता रहता हं । 
१. प्रशवोकाय, अपृकोय, वायुकय, श्रग्निकाय वनस्पतिकाय जर त्रसकायवेद्लः 
„ जीव-मेद ह । मैन मानते हं कि श््वौ-परमाण आदि मेँ जीव है । बनस्पतिकाव 
अर्थात्‌ दृ्ठादि वनस्पतिवग । तरसकाय में सब अंगम या चर प्राणियों का समावेश 
होता है। 
२. रपौच संबर ये ह-अ, सत्य, शर्तेय, बरह्मचयं भोर श्रपरिग्ह । इन्दौ को यम 
कठा गय। है । देखि, साधनपाद, सृन्व २० । 
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भ्र्थात्‌ “्रदवमेध, पुरुषमेध, सम्यक्पाश, वाजपेय श्रौर निरर्गल 
यज्ञ बड़े खर्चलि होते है, परन्तु वे महाफलदायक नहीं होते । वकर, 
मेदि ग्रौर गार्यो-जैसे विविध प्राणी जिसमें मारे जाते हँ उस यज्ञ के 
लिए सदाचारी महर्षि नहीं जाते । परन्तु जिन यज्ञो में प्रारियों की 
हिसा नहीं होती, जो लोगों को प्रिय लगते हे रौर जिनमे वकरे, मेहे 
भ्रौर गाये आदि विविध प्राणी नहीं मारे जाते एसे यज्ञो मे सदाचारी 
महपि उपस्थित रहते हैँ । भरतः सुज्ञ पुर्ष को चाहिए कि वह एसा यज्ञ 
करे । यह यज्ञ महाफलदायक होता है, क्योकि इस यज्ञ के यजमान का 
कत्यारा होता है, श्रकल्यारा नहीं होता । यह्‌ यज्ञ वृद्धि पाताहै प्रौर 
देवता प्रसन्न होते हैँ | 

यज्ञ म पाप क्यों 

बुद्ध का कटनाथा कि यज्ञ मेँ प्राशि-वध करने से यजमान काया- 
वाचा-मनसा श्रकुश्षल कर्मो का भ्राचरण करता है, इसलिए यज्ञ प्रमंगल 
है। इस सम्बन्ध मे शरगरत्तरनिकाय' के सुत्तकनिपात मेँ एक सुत्त 
मिलता है । उसका रूपान्तर इस प्रकार है-- 

एक वार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन मेँ म्रनाथपिडिक के 
भ्राराम में रहते थे । उत्त समय उद्गत शरीर (उग्गत सरीर) ब्राह्मण 
ने महायज्ञ की तयारी चलाई थी | पाचसौ वल, पाच सौ वच्डे, पाच 
सौ बचिया, पाच सौ बकरे रौर पाच सौ मेहे यज्ञमें बलिदेनेके लिए 
यपो मे बाधे हए थे । तब उद्गत शरीर ब्राह्मण भगवान्‌ के पास जाकर 
उनसे कुशल-समाचार पूचकर एक रोर बैठ गया श्रौर बोला, “द 
गौतम, मेने सुना कि यज्ञके लिए श्रग्नि सुलगानाभ्रौरय्‌प खडा 
करना महत्‌ फलदायक होता दै 1" 

भगवान्‌ बोले, “हे ब्राह्मा, मेने भी यह सुनादहै कि यज्ञ के लिए 
श्रनि सुलगाना श्रौर यूप खड़ा करना महत्‌ फलदायक होता है 1'" 

यही वाक्य ब्राह्मणा नेश्नौर दो वार कहा तथा भगवान्‌ ने उसे 
वही उत्तर दिया । तब ब्राह्मण बोला, “तो फिर हम दोनों एकमत हे 1" 
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इस पर श्रनन्द बोला, “हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह श्रत्र॒टीक्रनहीं 
डै। "मैने एेसासुना है, कषवे के बजाय तुम एसा कहो कि भैः 
के लिए भ्रमति सुलगाने-ग्रौर यूप लड़ा करने मेँन्नगा हभ हूः" इस 
सम्बन्ध मेँ भगवान्‌ ग्रे ठेसा उपदेश दें ,जिससे मेरा चिरकालके लिए 
कल्याणा हो' 1" ॥ 

भ्रानन्द के कहने के भ्रनुसार ब्राह्मण , ने भगवान्‌ से प्रश्न पृातो ` 
भगवान्‌ बोले, “जो यज्ञ के लि-ग्रन्नि सुलगाता है ्रौर यूप खडम,करता ` 
है वह तीन दुःखोत्मादक भ्रकुशल शस्त्र उठाता,है। वे कौनसे? 
कायरास्त्र, वाचाडास्तर श्रौर चित्तशस्् । जो सज्ञक्रा प्रारम्भ करताहै 
उसके मन मेँ यह अकुशल विचार भ्राता .है; कि इतने बैल, वड, इतनी 
वचया, इतने वक्रे ग्रौर इतने मेंढे मरे जायं । इस प्रकार वह सर्वर, : 
प्रथम दुःलोत्पादक प्रकुशल चित्तरास्कर उाता दै । फिर.वह श्रपने मुंह मसे. - 
इन प्राशियों की हत्या के लिए प्राज्ञो देता है श्रौर उससे दुःखोत्पादक 
श्करुशल वाचाशस्त्र.उठवाता है । इसके अनन्तर उन प्राणि को-मारने 
के लिए प्रथमतः स्वयं हीःउन-उन प्राणियों को मारना शुरू कर देता दै, , 
अ्रौर उससे दुःखोत्पादक ग्रकुशल कायशस्त्र उठाता है । ~. + ` 

"ह ब्राह्मण, ये तीन अग्नियां त्याग करने, परिवर्जन करने के योग्य 
है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए: वेकौन-सीटहैँ? कामान्न 
द्वेषान्नि आौर मोहाग्नि। जो मनुष्यं क्रप्माभिभूत होता दहै वरह काया- 
वाचा- मनसा ककम करत है -श्नौर उससे मरणोत्तर दुगंति पाप्ता ¦ - 
है। इसी प्रकार द्वेष एवं मोह से अभनिमूत मनुष्य भी कायाशाचा- .: 
मनसा कुकर्म करके दुर्गति को पाता -दै ) इसलिए ये तीन श्रग्नियां 
त्याग करने श्रौर परिवर्जन के लिए योग्य हँ, उनका सेवन नहीं करना 
चाहिए । न 

हे ब्राह्मण, इन तीन श्रग्नियों का सत्कार करे, इन्हे सम्मान 
प्रदान करे, इनकी पूजा श्रौर परिचर्या भली मति, सुष से करें। ये 
स्रभ्नियां कौन-सी दँ? शआरहवनीयाग्नि (आराहुनेय्य्ि), गाहेपत्याग्नि . < 
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(गहषतम्नि) श्रौर दक्षिणाग्नि (दक्लिशेय्यग्गि) । मा-वाप को श्राह्वनी- 
याग्नि समना चाहिए श्रौर बड़े सत्कार से उनकी पूजा करनी चाहिए ! 
पत्नी श्रौर वच्चे, दास तथा कर्मकार गाहंपत्याग्नि समभने चाहिए मौर 
भ्रादरपूरवकं उनकी पूजा करनी चाहिए । श्रमण ब्राह्मणों को दक्षिराग्नि 
स्षमभना चाहिए श्रौर सत्कारपुवंक उनकी पूजा करनी चाहिए । हे 
ब्राह्मण, यह लकडियो की रग्नि कभी जलानी पड़ती है, कभी उसकी 
उपेक्षा करनी पड़ती है ग्रौर कभी उसे बुकाना पडता है ।'*५ 

भगवान्‌ का यह भाषणा सुनकर उद्गत शरीर ब्राह्मण उनका उपा- 
सक वन गया भौर बोला, “हे गौतम, पाँच सौ वैल, पाच सौ बडे, 
पाच सौ वरच्या, पाच सौ वकरे प्रौरर्पाच सौ मेदे श्रादि सव प्रारियों 
कोम युपो से मुक्त कर देता हूं, उन जीवन-दान देता हूँ । ताजी घास 
लाकर श्रौर ठंडा पानी पीकर वे शीतल छाया में म्रानन्द से रहं । 

यज्ञ मे तपश्चर्या का मिश्रण 

बुद्ध समकालीन यज्ञ-यागों में ब्राह्मणों ने तपश्चर्या का भिश्च 
किया था । वैदिक मुनि श्ररण्य में रहकर तपश्चर्या करने लगते तो भी 
सुविधानुसार बीच-बीच मेँ छोटे-बडधे यज्ञ करते ही रहते । इसके एक-दो 
उदाहरण तीसरे भ्र्यायमें हमने दियेही हें ।* उनके अतिरिक्त 
याज्ञवल्क्य का उदाहरण ले लीजिये। याज्ञवल्क्य बड़ा तपस्वी एवं 
ब्रह्मनिष्ठ समभा जाता था । फिर भी उसने जनक राजा के यज्ञमें भाग 
लिया था श्रौर ्रन्तमें दस हजार सुवर्णपादों के साथ एक हजार 
गायों की दक्षिणा स्वीकार की थी ।3 

परन्तु भगवान्‌ वृद्ध का कटुना था कि यज्ञ ्रौर तपदचर्यां का 


१. ये तीन अग्नियां ब्राह्मय-मन्यो मे प्रतिदध है । दङ्गिणाग्निर्गाहंपःया्टवरन यो त्रयो- 
ऽग्नयः ।-- (भरमरकोरा) । श्नकी पारि चया कंसे करनी चादिए भ्रौर उका फ़ल 
कया होता ड, शको नानकार गृष्यमूज्नादि अन्यो मे मिलती ह । 

२. देखिए, पृष्ठ ७६-=० 1 

३. देखिए, शवृषदारण्यक उपनिषद्‌), ३। १। १-२ । 
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मिश्र दुगुना दुःखकारक ह । कन्दरकसुत्त १ मेँ भगवान्‌ ने चार प्रकार 
कै मनुष्योका वणन क्रिया है--(१) जो अ्रात्मन्तप है परन्तु परन्तप 
नहीं है । (२) जौ परन्तप है, परन्तु श्रात्मन्तप नहीं है, (३) जो ब्रात्मन्तप 
श्नौर परन्तप है, (४) जो आत्मन्तप भी नहीं है मौर परन्तप भी नहीं है । 

इन चारो मेँ पहला है कठोर तपच्वर्या करने वाला तपस्वी । वह ग्रपने 
कोही नहीं परन्तु श्रौरों को भी नष्ट नहीं होने देता । दूसरा वधिक, बहे- 
लिया भ्रादि। वह्‌ दूसरे प्रारियों को कष्ट देता है परन्तु स्वयं प्रपने को 
कष्ट नहीं देता । तीसरा है यज्ञ-याग करने वाला । वह्‌ श्रपने को भी कष्ट 
देता है भौर अन्य प्राणियों को भी । चौथा तथागत (बुद्ध) का श्रावक 
दै । वह श्रषने कोभी कष्ट नहीं देता ग्रौर दुसरों कोभी नहीं 
देता । 

इन चारों का विस्तृत विवरण उस सुत्त मेँ मिलता है । उन्मेस 
तीसरे प्रकारके मनुष्य के वर्णन का सारांश इस प्रकार है-- 

मगवान्‌ कहते हँ, “हे भि्षञ्नो, श्रात्मन्तप श्रौर परन्तप मनुष्य 
कौन-साटहै ? कोई क्षत्रिय राजा या कोई श्रीमान्‌ ब्राह्मणा एक नवीन 
संस्थागार बनाता है श्नौर मृण्डन कराके खराजिन ्ओोढकर शरीर पर षी- 
तेल चुपडता है श्रौर मृग के सींग से पीठ खुजलाता हृश्रा भ्रपनी पली 
तथा पुरोहित ब्राह्मण के साथ उस संस्थागार मेँ भ्रवेश करता है। वहाँ 
वह्‌ गोवरसेलिपी हुई भूमि पर कुछ भी निय विना सोता टहै। एक 
अच्छी गायके एक पन्दाव (प्रसव) अथवा थन के दूध पर वह्‌ रहता 
है, दुसरे पन्हाव भ्रथवा थन कै दुध पर उसकी पत्नी रहती है ग्रौर तीसरे 
पन्हाव के दूध पर पुरोहित ब्राह्मण रहता है, चौथे पन्हाव के दूषसे होम 
करते दँ । चारों पन्दावों से वचे हुए दूष पर वषे को निर्वाहि करना 
पडता है। , 

“फिर वह्‌ कहता है, मेरे इस यज्ञ के लिए इतने बैल मारो, इतने 


१. “मञ्किमनिकायः नं० ५१। 
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बड़े मारो, इतने मेढे मारो, यूपो के लिए इतने वृक्ष काटो, कुशासन के 
लिए इतने दर्भं काटो ।' उसके दास, दूत एवं कर्मकार दण्ड-मय से 
भयभीत हौकर आंसु वहाते हृए रोते-रोते वे काम करते हँ । इसे कहते हैँ 
 श्रौत्मन्तप श्रौर परन्तप । 

„ लोग गो्दिसा नहीं चाहते.ये 
~= ये दास, दूत एवं कर्मकार यज्ञ के काम रोते हृए क्यों करते होगे ? 
इसलिए किं इस यज्ञ मेँ जो पशु मारे .जाते थे वे गरीब किसानों से छीन- 
कर लिये जाते थे ग्रौर उससे किसानों को वड़ा दुःख होता था । ससुत्त- 
निपात" के ब्राह्मराघम्मिकसुत्त मेँ अरति प्राचीन काल कै ब्राह्मणोंका 
श्ा्नरण बताया गया है । उसमें निम्नलिखित गायां मिलती हैँ : 

यथा माता पिता भाता प्रज्ञे वाऽपि च नातका 

गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति श्रोस्धा । 

श्रन्नदा बलदा. चेता वण्णदा सुखदा तथा । ~ 

॥ एतमत्यवसं अत्वा नास्सु गावो हनिसु तेः।\ . 
भर्थात्‌ “मां, राप, भाई मरौर दुसरे नाते-रिदतेदार भ्रादि की तरह 
गाये भी हमारी मित्र हं । क्योकि खेती उन पर निर्भर करती है।वे 
अन्त, बल, कान्ति एवं सुख देने वाली हैँ । यह कारण जानकर प्राचीन 
ब्राह्मण गायों की हत्या नहीं करते थे ।“ 
इससे यह दिखाई देता है कि साधारण लोगो को गाये भ्रपने भ्राप्तौं 

कै समान लगती थीं श्रौर यज्ञ-यागों में उनकी भ्रन्धाधृन्व हत्या करना 
उन्हें बिलकुल पसन्द नहीं था । राजाभ्रो श्रौर धनी लोगों ने श्रपनी निजी 
गायों कौ हत्या की होती तो उनके दासौ एवं , क्मकारो को रोनेकी 
बहूत कम श्रावश्यकता रहती । परन्तु जव किं ये जानवर उरन्दीक जंसे 
गरीब किसानों से जवर्द॑स्ती लिये जाते ये, इसलिए उर भ्रत्यन्त दुःख 
होना स्वाभाविक था। यज्ञ के लिए लोगो पर कंसे जवर्दस्ती होती थी 
उसकी कल्पना निम्नलिखित गाथासे हो सकेगी : 
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ददन्ति एके विसमे निविट्ठा 
छेत्वा वधित्वा श्रथ सोचयित्वा । 
सा दक्लिणा ्स्सुमुखा सदण्डा । 
समेन दिन्नस्स न श्रगघमेति ॥ 
भर्यात्‌ "कोई विषम मार्गं मेँ निविष्ट होकर, मारपीट करके, लोगों 
से शोक कराके, दान देते हें । बह लोगों के असुभ्रों से परिपूर्ण स्दण्ड 
दक्षिणा समत्व से दिये गए दान का मूल्य प्राप्त नहीं कर सकती ।† उस 
कालम यज्ञ-याग के समान ही उदर-निर्वाहि कै लिए अनेक प्राणी 
मारे जाते थे। गाय की हत्या करके उसका मांस चौराहे पर वेचने की 
प्रथा वहत प्रचलित थी । परन्तु वृद्ध ने यज्ञ-याग का जितना निषेध 
किया उतना इन बातों का नहीं किया था । इससे यह नहीं समभना 
चाहिए कि चौराहे पर मांस वेचने की प्रथा बुद्ध को पसन्द थी । परन्तु 
किसी यज्ञ-याग के सामने उसका कोई महत्त्व नहीं था । कसाईके हाथों 
मजो गाय या वैल श्रा जाता वह गाय दूध देने वाली नहीं होती थी 
रौर वह्‌ वैल खेती के कामके लिए बेकार होता था, उनके लिए कोई 
आसू नहीं बहाता था । परन्तु यज्ञ की बात श्रलग थी । हम इसकी कल्पना 
कर सकते हैँ किएक यज्ञमें पच सौ या सात सौ बच्डोंया वचियों 
कै मारेजानेसे खेती का कितना नुकसान होता होगा गौर उससे किसान 
कितने दुखी होते होगे । यदि एसे भ्रत्याचारों का निषेव वृदढधने क्रिया 
हो तो उह वेद-निदक क्यों कटा जाय ? 
सुयज्ञ कौन-सा दै ? 
भगवान्‌ बुद्ध ने दीघनिकाय' के कूटदन्तसृत्त मे यह वतायाहैकि 
राजाग्रो प्रौर धनी ब्राह्मणों को यज्ञ कंसे करना चाहिए । उत्त सुत्तका 
सारांश इस प्रकार है-- 
एक वार बुद्ध भगवान्‌ मगव देश में घूमते हए लारुमत नामक 
१. सेय्थथापि भिज्खवे दक्खो गोवातको वा गोवातकन्तेवासो वा गाविं बधिला चातुम्महा- 
पये विलस्रो बिभवित्वा नि सिन्नो अरर । ( सत्िषद्धानष्ु ) 
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बराह्मण ग्राम में पहुचे । यह गावि मगध देश के विविसार नामक राजाने 
कूटदन्त नामक्‌ ब्राह्मण को दान मेँ दिया था । उस ब्राह्मण ने महायज्ञ के 
लिए सात सौ वैल, सात सौ वड, सात सौ वचछि्या, सात सौ वकरे ओर 
सात सौ मेढे लाकर रखे थे । 

भ्रपने गांव मेँ भगवान्‌ के ग्रा जाने का समाचार सुनकर खाणुमत 
गावि के सव ब्राह्मणा एक साय भगवान्‌ के दर्ानों के लिए कूटदन्त ब्राह्मण 
के प्रासादके सामनेसेजा रहे थे । कूटदन्त को जब पता चलाकिवे 
कहां जा रहे हैँ, तव वह अपने नौकर से बोला, “उन ब्राह्मणों से कहो 
किवे थोड़ीदेर र्कजायें, मँ मी भगवान्‌ के दर्शेनोंकेलिएु नाना 
चाहता हं ।" 

कूटदन्त के यज्ञ के लिए बहूत-ते ब्राह्मण जमाहोगएथे। जव 
उन्होने सुना कि कूटदन्त भगवान्‌ क द्शनकोजारहाहै तो वे उसके 
पास जाकर बोले, “भो कृटदन्त, क्या यह वात सच है कि तुम गौतम के 
दर्धनकेलिएजारहैहो ?"“ 

कूटदन्त--जी हा, गौतम के दर्शन के लिए्‌ जाने कौ भेरी 
इच्छा दै । 

बराह्मण-दे कूटदन्त, गौतम कै दर्शन को जाना तुम्हारे लिए उचित 
नहीं है । यदि तुम उसके दर्शन करने जाभ्रोगे तो उसके यशश की भ्रनि- 
वृद्धि रौर तुम्हारे यश की हानि होगी । इसलिए यह ग्रच्छा होगा यदि 
गौतम ही तुमसे मिलने भ्रा जाय श्नौर तुम उससे मिलने न जाग्नो । तुमने 
उत्तम कुल मे जन्म लिया है, तुम धनाद्य हो, विदान्‌ हो, सुरील हो, 
वहृतों के भ्राचायं हौ, तुम्हारे पास वेद-मन््र सीखने के लिएु चारों भ्रोर 
से बहुत शिष्य श्राति हैँ । गौतम से तुम उच्नमेंबह़ेहो श्रौर मगध राजा 
ने बहूुमानपूर्वक यह्‌ गाव तुम्हूं इनाम मेँ दिया दै । प्रतः यही उचित है कि 
गौतम तुमसे मिलने भ्राये भौर तुम उससे मिलने न जाग्र । 

कूटदन्त--प्रव आप मेरी वात सुनिये । श्रमणा गौतम ञे करुल में 
जन्म लेकर बड़ी सम्पत्ति का त्याग करके श्रमण वना है । वह तेजस्वी 
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ओर सुशील दै । वह्‌ मधुर एवं कल्याराप्रद वचन वोलने वाला है ग्रौर 
श्रनेकों का प्राचार्य तथा प्राचायं है । वह विषयों से मक्त होकर शान्त 
हो गया है! वह कर्मवादी ग्रौर क्रियावादी दै । सव देशों के तोग उसका 
धर्मं श्रवण करने के लिए आते है । वह सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्याचरण- 
सम्पन्न, लोकविद्‌, दम्य पुरुषों का सारथि, देव मनुष्यों का शास्ता दै, 
इस प्रकार उसकी कीति सर्वत्र फंली हुई है । विविसार राजा एवं पत्तेनदि 
कोसल राजा दोनों श्रपने परिवारो के साथ उसके श्रावक वन गए हैँ । 
इन राजाग्नं के समान ही वह पौष्करसादी-जेसे ब्राह्मणों के लिए भी पूज- 
नीय है । इतनी उसकी योग्यता है श्रौर इस समय वह॒ हमारे गव मँ 
श्राया है, भ्रतः उसे हरे श्रपना श्रतिथि समभमना चाहिए श्रौर ्रतिथि के 
नाते उसके दर्शनों के लिए जाकर उसका सत्कार करना हमारे लिए 
उचित दै। 

ब्राह्मणा -है कूटदन्त, तुमने गौतम की जो स्तुति की उसे हें 
एसा लगता है कि सौ योजन चलकर भी सज्जन को उससे भट करना 
चाहिए । चलो, हम सव उसके दर्शन करने जाये । 

इस पर कूटदन्त उस ब्राह्मण-समुदाय के साय प्राम्रयष्टिवन मेँ चला 
-गया, जहां भगवान्‌ वृद्ध ठहरे ये रौर भगवान्‌ से कुरल-प्रदनादि पुखकर 
एक घ्रोर बैठ गया । उन ब्राह्मणो मेँ से कुछ लोग भगवान्‌ को नमस्कार 
करके, कुछ लोग श्रपना नाम-गोत्र वताकर प्रौर कुशल-प्रदनादि पूकर 
एक श्रोर वंठ गए । 

फिर कूटदन्त भगवान्‌ से वोला, “मेने सुना है कि भ्रापको उत्तम यज्ञ- 
विधि मालूमदहै। यदि श्राप हमे वह समभाकर बता दँगेतो अच्छा 
होगा 1 

तव भगवान्‌ ने यह्‌ कथा सुनाई-- 

प्राचीन काल में महाविजित नाम का एक प्रख्यात राजादहोगयाहै 
`एकं दिन जव वह्‌ एकान्त मेँ वंठा तो उसके मन मेँ यह विचार भ्राया 
कि मेरे पास वहत सम्पत्ति है, उसे महायज्ञ मेँ व्यय किया जाय तो वह्‌ 
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कां मेरे लिए चिरकाल तक दितावह एवं सुखावह्‌ होगा । उसने यह 
विचार प्रपने पुरोहित को बताया ग्रौर वह बोला, “टे ब्राह्मण, मै महा- 
यज्ञ करना चाहता ह । तुम मुभ बताभ्नो कि किस प्रकार करनेसे वह 
मेरे लिए द्ितावह्‌ भौर सुखावह्‌ होगा 1" 

पुरोहित .बोला, “इस समय श्रापके राज्य में शान्ति नहीं है, माव प्रौर 
शहर लूटे जारे है, वटमारियांँ हो रही हँ । एसी स्थिति मेँ यदि श्राप 
लोगों पर कर लगागे तो अपने कर्तव्य से विमृख होगे । प्राप समते हैँ 
कि शिरश्छेदं करके, कारागारं मेँ डालकर, जुमनि करके या देश-निकाला 
देकर चोरों का बन्दोबस्त किया जा सकेगा । परन्तु इन उपायों से विद्रोह 
को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता । क्योकि जो चोर वच 
जायेगे वे फिर विद्रोह कर उटेगे। उन्दँ पूरी तरह खत्म करनेका 
सच्वा उपाय है-जो लोग प्रापक राज्य में खेती करना चाहते है, 
उन्हँं बीज श्रादि वस्तु पर्याप्त मात्रा मेँ दिलाने का प्रबन्ध श्राप कीजिए ॥ 
जो व्यापार करना चाहते है उन्हें श्राप पर्याप्त परःजी दिलाइये । जो लोग 
सरकारी नौकरी करना चाहते हैँ, उन्हं उचित वेतन देकर, यथोचित कार्यं 
में लगाइये । इस प्रकार सब लोग ॒श्रपने-्रपने कामों मेंदक्ष ररहगेतो 
राज्य में विद्रोह होने की सम्भावना नहीं रहेगी । समय-समय पर कर 
प्राप्त होकर तिजौरी मरी रहेगी । विद्रोहियों का कष्ट दूर होने पर लोग 
निर्भयता से श्रपने दरवाजे खुले रखकर वाल-वच्चों समेत वड़े भ्रानन्द 
से जीवन विता्येगे । 

विद्रोह के विनाश का पुरोहित ब्राह्मण दारा बताया हृश्रा उपाय 
महाविजित राजा को पसन्द श्राया । श्रपने राज्य के खेती करनेके लिए 
समर्थं लोगो को बज आदि दिनाकर उसने उन्हूँ खेती मेँ लगा दिया । 
जो लोग व्यापार कर सकते थे उन्दँ पुजी दिलाकर व्यापार की अरभि- 
वुद्धिकीभ्रौरजो सरकारी नौकरी के योग्य थे उन्हँ सरकारी कामों 
भे यथोचित स्थानों पर नियुक्त किया । इस उपाय को कार्यान्वित करने 
से महाविजित का राष्ट ्रल्प समयमेही समृढहोगया। के श्रौर 
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चोरियां नामशेष होने से कर प्राप्त होकर तिजौरी भर गई प्रौर लोग 
निर्भयता से श्रने दरवाजे खुले रखकर भ्रपने बाल-वच्चों को लिलाते 
हृए दिन विताने लगे । 

एकं दिन महाविजित राजा पुरोहित से बोला, “ब्राह्मा, तुम्हारे 
बताये हुए उपाय से मेरे राज्य मेँ फैला हृश्रा उपद्रव नष्टहो गयादै। 
मेरी तिजौरी की श्राथिक स्थिति बहत भ्रच्छी है श्रौर राष्ट के स्व लोग 
निर्भेयता एवं प्रानन्द से रहते हँ । अव मै महायज्ञ करना चाहता हू \ 
उस्तका विवान तुम मुभे वताश्रो 1" 

पुरोहित बोला, “यदि श्राप महायज्ञ करना चाहते हें तो उसके 
लिए भ्रापको प्रजा से प्रनुमति लेनी चाहिए । भ्रतः प्रथमतः राज्यके स्रव 
लोगों को प्रकट रूप से श्रपनी इच्छा बताकर श्राप उनकी प्रनुमति प्राप्त 
कीजिये |“ 

राजा की इच्छा जानकर सव लोगों ने यज्ञ के लिए भ्ननुमतिदे दी)! 
फिर पुरोहित ने यज्ञकी तैयारी की श्रौर वह राजा से बोला, “्यज्ञके 
श्रारम्भमें श्राप यह विचार मन मेन लार्ये कि इस यज्ञ मेँ बहुत सम्पत्ति 
खच होने वाली है । जव यज्ञ चल रहा हो तब श्राप यह्‌ न सोचें कि मेरी 
सम्पत्ति का नाश हौ रहाट भ्रौर यज्ञ के समाप्त होने पर श्राप 
यहं विचार मन मेन लाये कि मेरी सम्पत्ति का नाश हौ गया । श्रापके 
यज्ञ में प्रच्छ श्रौर बुरे लोग ्रायेगे, पर उनमें से सत्पुरुषो पर वृष्टि र~ 
कर ्माप यज्ञ करें ्रौर श्रपना चित्त ्रानन्दित रे 1“ 

उस महाविजित के यज्ञमें गाये, वैल, बकरे ्रौर मेड नहीं मारे 
गए, पेड़ काटकर यूप नहीं बनाये गए, दर्भं कै भ्रासन नहीं बनाये गए, 
दासों, दूतो ग्रौर मजदूर से जबरदस्ती काम नहीं कराया गया । जिनकी 
इच्छा थी, उन्टौने काम किया प्रौर जिनकी इच्छा नहीं थी उन्होने कुछ 
नहीं करिया । घी, तेल, मक्खन, शहद श्रौर राबसे ही वह यज्ञ समाप्त 
किया गया 1 

इसके प्रनन्तर राष्ट के धनी लोग बड़े-बड़े उपहार लेकर महाविजित 
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राजा क दर्लनों के लिए भ्राये । उनसे राजा बोला, “सज्जनो, मुभे श्रापके 
उपहासो की कोई आवश्यकता नहीं है । धार्मिक करकेल्पमेंमेरेपास 
हूत धन जमाहो गया है । उसमें से यदि भ्राप कुछ चाहतेहोंतो 
निःसंकोच ले जाइये ! ” 

इस प्रकार रजा ने जव उन धनवान्‌ लोगोंके उपहार लेने से 
इन्कार कर दिया तो वह्‌ धन खच करके उन्होने यज्ञराला के चारों श्रोर 
घर्मशालाएं बनाई प्रौर गरीबों को दान-घरमं किया ।“ 

भगवान्‌ कौ वत्ताई यज्ञ की यह कथा सुनकर कूटदन्त के साथ प्राये 
इए ब्राह्मण बोले, “हुत श्रच्छा यज्ञ ! बहुत अच्छा यज्ञ ! “ 

इसके वाद भगवान्‌ ने कूटदन्त ब्राह्मण को भ्रपने घर्मं का सविस्तर 
उपदेश दिया । वह सुनकर कूटदन्त ब्राह्मणा भगवान्‌ का उपासक बन गया 
ओर वोला,“हे गौतम, सात सौ वैल, सात सौ वछडे, सात सौ व्या, सात 
सौ बकरे भ्रौर सात सौ मेहे इन सव पुर्न को मेँ यूपोंसे मुक्त करता 
ह, जीवन-दान देता हू । ताजी घास खाकर प्रौर ण्डा पानी पीकरवे 
शीतल छाया मेँ भ्रानन्द से रहं ।'' 

वेकारी का नाश दी सच्चा यज्ञै! 

उपयु क्त सुत्त मेँ महाविजित शब्द का श्रयं है एसा व्यक्ति, जिसका 
राज्य विस्तृत है । वही महायज्ञ कर सकता है । उस महायज्ञ का मख्य 
विधान यहटै कि राज्यम लोगों को बेकार नहीं रहने देना चाहिए । 
सवको श्रच्छे कामों में लगाना चाहिए । यही विधान श्रलग ढंगसे 
“चक्कवत्तिसीहनादसुत्त' मेँ बताया गया है । उसका सारांश इस प्रकार 
दै-- 

दृढ़नेमि नाम का एक चक्वर्ती राजा था । बुढ़ापे मेँ भपने लड्के 
का राज्याभिषेक करके वह्‌ योगाभ्यास के लिए उपवन मेँ जाकर रहने 
लगा । सातवे दिन राजाके प्रासादके सामनेका देदीप्यमान चक्र 
अन्तर्धान हो गया । तव दृढनेमि का पुव्र॒बहूत घवराया रौर श्रपनें 
सराजषि पिता के पास जाकर उसने उप्ते वह समाचार सुनाया । राजर्षि 


~~न 
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बोला, “बेटा, उरो मत । वह चक्र तुम्हारे पृष्यो से उत्पन्न नहीं हरा धा 
यदि तुम चक्रवर्तीं राजा के व्रत का पालन करोगेतो वह चक्र फिरसे, 
अपने स्थान पर ्राकर स्थिर रहेगा । तुम न्याय एवं समता से लोगों कीः 
रक्षा करो, अपने राज्य में म्न्याय कौ प्रवृत्तिनदहोनेदो, जो ददद्रहों 
उन्हें ( व्यवसाय का प्रवन्ध करके } धन मिले, एेसी व्यवस्था करो श्रौरः 
तुम्हारे राज्य में जो सत्पुरुष श्रमणा ब्राह्मण हों उनसे समय-समय पर 
कतंब्याकर्तव्य का बोध प्राप्त करते रहौ । उनका उपदेश सुनकर भ्रकर्तम्य. 
से दुर रहो भ्नौर कर्तव्य मेँ दक्ष रहो 1" 

तरुण राजा ने यह्‌ उपदेश मान्य किया । उसके अनुसार भ्राचरण 
करने से वह देदीप्यमान चक्र पूनः श्रपने स्थान परभ्रा गया । राजाने 
बाप हाथमे पानीकी कारीली भौर दाहिने हाथसे उस चक्रको 
प्रवतित किया । वह चक्र उसके साम्राज्य मेँचारोंश्रोर घूमा। उसके 
पीषछे-पीरे जाकर राजा ने सब लोगों को उपदेदा दिया कि “्राणघात 
नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाौहए, व्यभिचार नहौं कना 
चाहिए, भ्ठ नहीं बोलना चाहिए, यथार्थतया निर्वाह करना चाहिए ।'' 

इसके अनन्तर वह्‌ चक्ररत्न फिर से चक्रवर्ती राजा के सभा-स्थानः 
क सामने खड़ा हो गया । उसने राजमहल को शोभा प्रदानं की । 

यह चक्रवर्तीं व्रत का प्रसंग सात पीदियों तक चलता रहा । सातवें 
चक्रवर्ती ने जब संन्यास लिया तो सातवें दिन वहु चक्र अ्रन्तधनि दहो 
गया, इससे तस्ण राजाको वड़ा दुःख हृभ्रा। परन्तु राजषि पिताके 
पास जाकर उसने चक्रवर्ती ब्रत की जानकारी प्राप्त नहीं की। उसके 
श्रमात्यो श्रौर प्न्य सज्जनो ने उसे वह॒ चक्रवर्तीं व्रत समा दिया ॥* 
वहे सुनकर राजा ने लोगों की न्याय-रक्षा प्रारम्भ की, परन्तु एसा प्रबन्धः 
नहीं किया जिससे दरिद्र लोगोंको काम मिल सके। इससे दस्ता 
बहुत बढ़ गई भ्रौर एक मनुष्य ने चोरी की । जब लोगों ने उसे राजाके 
सामने खड़ा किया तो राजा ने उससे पूछा, “रे मानव, क्या यह्‌ सच हैः 
कितूनेचोरीकीहै?" 
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वह-सच है, महाराज । 

राजा-चोरी षयो की तूने? 

वहु-- महा याज, पैट नहीं भरता, इसलिए चोरी की । 

उसे यथोचित द्रव्य देकर राजा बोला, “दस द्रव्य से तुम भ्रपना 
निर्वाह करो, श्रपने परिवार का पोषा करो, व्यापार, उद्योग भौर दान- 
धर्मं करो 1" 

यहं वात दरसरे एक बेकार को मालूम हू । तव उसने भी चोरी 
की। रानाने उसे भी यथोचित द्रव्यदिया। लोगजानगए किजौ 
चोरी करता दै उसे राजा से इनाम मिलता है। श्रतः सवलोग चोरी 
करने लगे । उनमें से एक को पकड़कर जव राजा के सामने लाया गया 
तो राजा ने सोचा, यदि चोरी करने वालोँकोमै धनदेता गयातो 
सारे राज्य में बेशुमार चोरियां होने लगेगी । श्रत: इसत मनुष्य का हिर- 
च्छेद करवाना भ्रच्छा होगा ।' इसके श्रनुसार उसने उस मनुष्य को 
रस्सियों से बंधघवाया, उसका सिर मूडवाया श्रौर रास्तों मेँ खुले-म्राम 
उसे घुमाकर नगर के दक्षिण में उसकासिर काट डालनेकी श्राज्ञा 
देदी। 

वह दुद्य देखकर चोर घवरा गए । वे सम गएकिसीधी तरह 
चोरी करना खतरनाक है । श्रत: उन्होने तीक्ष्ण हथियार तैयार कराए 
अरर वे खुले-्ाम डके डालने लगे । 

इस प्रकार दरिद्र लोगों को व्यवसाय न मिलने से दारिद्र बढता 
गया । दारिद्र के बढ़ने से चोरियां ग्रौर लूट-मार बढ़ गई । चोरियां 
श्रौर लूट-मार बढ़ने से शस्त्रास्त्र वदृ गणु ग्रौर हस्वास्वों के बद़जानेसे 
प्रारा-घात बढ गण । प्रारा-घात बढ़ने से ्रसत्य बढ़ गया, श्रसत्य बदृने से 
-चुगलखोरी बढ़ गई, चुगलखोरी वदने से व्यभिचार बढ़ गयाग्रौर 
व्यभिचार बढ जाने क कारणा गाली-गलौज एवं वृथा बकवास बढ़ गई । 
उनकी अ्रभिवृद्धिसे लोभश्रौर दष की अभिवृद्धि दहो गईग्रौर उनसे 
-मिथ्यादृष्डि बने के कारण अन्य सव ग्रसत्क्मं फैल गएु ।**“""""""" 


"ष्वा ~ 3 = नी ज 1 न 
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महाविजित राजा को पुरोहित ने जो यज्ञ-विघान बताया था उसका 
स्पष्टीकरया इस “चक्कवत्तिसीहनादसुत्त' से होता है । लोगों से जबरदस्ती 
पशु छीनकर यज्ञ मेँ उनका वध करना सच्चा यज्ञ नहीं है, प्रत्युत राज्य 
के लोगोंको समाजोपयोगी कामों मेँ लगाकर वेकारी नष्ट करनाही 
सच्चा यज्ञ टै। वल्िदानयुक्त यज्ञ-यागोँका लोपक्वकाहो चुका । 
परन्तु यद्यपि सच्चा यज्ञ करने का प्रयत्न कदाचित्‌ ही दिलाई देता दै। 
वेकारी कम करने लिए जर्मनी श्मौर इटली ने युद्ध-सामग्री बढा, इससे 
फंस, इंगलैड श्रौर श्रमरीका रादि राष्टरोंको भी युद्ध-सामग्री बढानी 
पड़ी । भ्रौर श्रव त्ता लगता दै कि लडाई छिड जायगी । इधर जापान 
नेतो चीन पर श्माक्रमणाकरही दियादहै, रौर मुसोलिनी तथा हिटलर 
कल वया करेगे इसका कोई भरोसा नहीं रहा है । १ एक वात स्पष्ट 
कि इन सवका पशििम रण-यज्ञ में होगा श्रौर उसमें अन्य प्रारियों 
की श्रपेक्षा मनुष्य प्रारियों की ही भ्राहृतियां भ्रधिक पडंगी । यदि दस 
रण-यज्ञको रोकनाहोतो लोगों को युद्ध-सामग्री मेँ न लगाकर स्माजो- 
न्नति के कामों मेँ लगाना चाहिए । तभी बुद्ध भगवान्‌ का बताया हृभ्रा 
यञ्ञ-विघान ्रमल मेँ भ्रा सकेगा } भ्रस्तु । 

यह कु विषयान्तर हो गया । बुद्ध के यज्ञ-विधान के स्पष्टीकरण 
केलिएवह उचित लगा। ऊपर दिये गए सुत्त बुद्ध के परिनिर्वाण के 
पञ्चात्‌ कुछ समय वाद सवे गए दै, फिर मी उनमें बुद्ध के. बताये हुए 
मूलमूत तत्त्वों का स्पष्टीकरण करिया गया है 1 इसका विचार तो सूज्ञ 
ही करं कि पसा सुयज्ञ बताने वाले को ग्ररु-वेद-निन्दक कहकर उनकी 
श्रवहेलना करना कहाँ तक उचित दै ? 


१. ये बं दक्र महाप्तमर से पदते लिखी गरं थी, उन्हे दैसा ही रहने दिय] गया 
दै-जलेखक्ग । 


१ 9 
जाति-भेद 





जाति-भेद्‌ का उद्गम 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः 1! 
ऊरू तदस्य यद व्यः पद्भ्यां शूद्रो भ्रजायत ।* 

एसा समभा जाता है कि हिन्दुस्तान मेँ प्रचलित जाति-मेद का मूल 
पुरष-सूक्त की इस चा मेँ दै । परन्तु यह वारणा गलत दै । वेद-काल 
से एवं भी सप्तिधु-प्रदेश में श्रौर मध्य हिन्दुस्तान मेँ ्रहिसा-घरममं के 
समान जाति-मेद-घमं भी विधमान था । हम पहले ्रघ्याय मेँ यह्‌ दिला 
चुके हैं किश्रार्यो के गमन भ्रौर वैदिक संस्कृति के प्रसार से ग्रहिसा- 
धमं को कंसे श्ररण्यवास भ्रंगीकार करना पडा था ।* परन्तु जाति-मेद की 
स्थिति एेसी नहीं थी 1 कुछ हैर-फेर होकर वह्‌ उसी प्रकार चलता रहा । 

स्त्रियों का महत्त्व 

सुभेरिया मेँ बहूधा पुजारी ही राजा होता था श्रौर सप्तसिधु-प्रदेश 
मेँ मी वही बात थी । इस प्रदेश मे जो छोटे-छोटे राज्य थे उनके प्रमुख 
वृत्र को इन्द्र ने मार डाला भ्रौर उससे इन्द्र को ब्रह्म-हत्या का पाप लग 
गया, एेसा वर्णान "महाभारतः मेँ आता है ।3 उपयुक्त व्वा मेँ यह 
बताया गया है किश्रा्योँके आगमनसे पूवं क्या स्थिति थी। ऋषि 
कहता है, “एक समय विराट्‌ पुरुष का मुख ब्राह्मण था । बाहु क्षत्रिय धा 
१. “करग्वेद, पुरुष सकत, १०।६०।१२ 1 
२. ¶ष्छ २५-२८॥ 
३* देर 'हिन्दो संसृति भ्राणि अंसा, श्ट १५। 
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उसकी जंघाएँ वद्य थीं रौर उसके पवो से शूद्र उत्पन्न हुम्रा ।” श्राय 
के श्रागमन सेक्षत्रियों को महत्व मिल गया प्रौर ब्राह्मणों का महव नष्ट 
हो गया । तथापि पुरोहित का काम उस्रके पास रहा । यह स्थिति बुद्ध- 
काल तक चलती रही । पालि-वाङ्मय में सर्वत्र क्षत्रियो करो प्रमूख 
स्थान दिया गया है, भ्रौर उपनिषदों मे भी उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई 
देती है । उदाहरण के लिए यह्‌ उल्लेख देखिए : 

बरह्म वा इदमग्र श्रासीदेकमेव । तदेकं सन्न व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यसृजत 
क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो खरः पर्जन्यो यमो मृत्यु- 
रीक्लान इति तस्मात्‌ क्षत्रात्परं नास्ति । तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादु- 
पास्ते ।१ 

भ्र्थात्‌ “पहले केवल ब्रह्म था । परन्तु वह एक होने से उसका विकास 
नहीं हुञ्रा । अ्रतः उसने उत्कृष्ट रूप क्षत्रिय जाति उत्वन्न की} ये 
क्षत्रिय भे देवलोक के इन्द्र, वरुण, सोम, ददर, पर्जन्य, यम, मृत्यु 
म्नौर ईशान । अतः क्षत्रिय जाति से श्रेष्ठ दूसरी जाति नहींदहै श्रौर 
इसीलिए ब्राह्मण श्रपने को हल्का समकरकर क्षत्रिय की उपासना 
करता है ।” 

जाति-भेद का निषेध 

इस प्रकार क्षत्रिय जाति को महत्त्व प्राप्तहोगयाथा; फिरमी 
क्षत्रियो का प्रमुख कतंब्य युद्ध या, जो बुद्ध को बिलकुल पसन्द नहीं था । 
इसलिए समूचा जाति-मेद उन्हँं निरुपयोगी लगा भ्रौर उसका उन्होने 
सर्वथैव निषेध किय। । इस बात का कोई प्रमारा नहीं मिलता कि अनन्य 
श्रमणोँ के नेता ने बुद्ध के समान जाति का निषेध कियाहो। उनके 
संघों मेँ जाति-मेद क लिए कोई स्थान था ही नही, परन्तु उनके उपा- 
सक-व्गं मेँ विद्यमान जाति-मेद का उन्होने विरोध नहीं किया था । वह 
काम वृद्ध ने किथा। भ्रव हम देखें कि वह्‌ उन्होने कंसे किया । 

जाति-मेद के विरुद्ध बुद्ध द्वारा बताया गया सवसे प्राचीन वासेद्रु- 
१. शहदारस्यक', १।४।११। 


२४२ भगवान्‌ बुद्ध 


सुत्त “सुत्तनिपात' ओर "मज्िमनिकाय' में मिलता है । उसका सारांश 
इस प्रकार दै-- 

एक वार वृद्ध भगवान्‌ इच्छानंगल नामक गांव के पास इच्छानंगल 
उपवन में रहते थे । उस समय बहुत-से प्रसिद्ध ब्राह्मण ॒इच्छानंगल गाव 
मँथे। उनमें से वासिष्ठ एवं भारद्वाज नामक दो तर्णं ब्राह्मणों में 
इस सम्बन्ध मेँ वाद उपस्थित हृश्रा कि “मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ होता 
याक्मसे?"' 

भारद्वाज श्रपने मित्र से बोला, “हे वासिष्ठ, जिसकीमांकीश्रोरसे 
ग्रौरवापकीश्रोरसे सात पीदां शुध हों, जिसके कुल मेँ सात पीदियों 
मेँ वर्शसंकरन हृभ्रा हो, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है ।' 

वाशिष्ठ बोला, "हे भारद्वाज, जो मनुष्य शील-सम्पन्न ग्रौर कर्तव्य 
दक्ष हो उसीको ब्राह्मण कहना चाहिए ।“ 

बहुत वाद-विवाद हुभ्रा । फिर भी वे दोनों एक-दूसरे को समा 
नहीं सके । अन्त मेँ वासिष्ठ बोला, “हे भारद्वाज, हमारा यह वाद समाप्त 
नहीं होगा । देखो, वह्‌ श्रमण गौतम हमारे गव के पास रहता द । वह्‌ 
बुद्ध है, पूज्य है, सव लोगों का गरु, इस प्रकार उसकी कीति सर्वव 
पौली हई है । हम उसके पास जाकर प्रपना मतभेद उसे बताये श्रौर 
वह जो-कु निर्गाय दे, उसे स्वीकार कर 1" 

वे दोनों बुद्ध के पास गये रौर उनसे कुशल-प्रश्नादि पूछकर एक 
श्रोर बैठ गए । फिर वासिष्ठ बोला, “हे गौतम, हम दोनों शिक्षित 
बराह्मर-कुमार हैँ । यह तार्क्ष्य का शिष्य हैग्रौर मै पौष्करसादी का 
शिष्य हूं । जाति-भेद के सम्बन्ध में हममे विवाद है । यह कहता है किं 
बराह्मण कर्म से होता है ओौर मै कहता हूं कि ब्राह्मण जन्मसे होता है। 
श्रापकी कीति सुनकर हम यहाँ भ्राये हं । प हमारे विवाद का निर्णय 
कीजिये ।'' 

भगवान्‌ बोले, “हे वासिष्ठ, तृण, वृक्ष ्रादि वनस्पति्यो मेँ विभिन्न 
जातिया पाई जाती हैँ । उसी प्रकार इन कौड़-मकौे प्रादि क्षुद्र प्राणियों 
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ममी । सपो, इवापो, पानी मेँ रहने वाले मल्स्यों श्रौर श्राकाशमें 
उडने वाले पक्षियों की भी श्रनेक जातिया हैँ । उनकी भिन्नता के चिज्ञ 
उन प्राणि-समुदायों में स्पष्ट दिखाई देते हँ । परन्तु मनुष्यो मेँ भिन्नता 
का चिल्ल नहीं पाया जाता । वाल, कान, नाक, मुंह, होट, महि, गला, 
वेट, पीठ, हाथ, पवि श्रादि प्रवयवों मे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से 
पूर्खातया भिन्न नहीं हौ सकता । भ्र्थात्‌ पशु-पक्षियों में प्राकारादि से 
जसे विभिन्न जातिया पाई जाती है वैसी मनृष्य-प्राणी में नहीं हैँ । सव 
मनुष्यो के भ्रवयव लगभग समान दही होने से मनुष्यों मेँ जाति-मेद 
निदिचत नहीं किया जा सकता, परन्तु मनुष्य की जाति कर्म से निचित 
क्ीजा सकती दै। 

"यदि को ब्राह्मण याये पालकर निर्वाह करता हो तौ उसे ब्राह्मण 
नहीं, ग्वाला कहना चाहिए । जौ हिल्प-कला से उपजी विका चलाये वह्‌ 
कारीगरदहै। जो व्यापार करे वहु बनिया, दूत का काम करने वाला 
दूत, चोरी से जीविका चलाने बाला चोर, युद्ध-कला से पेट पालने वाला 
योद्धा, यज्ञ-यागौं से जीवन-निर्वाहि करने वाला याजक श्रौर राष्ट्‌ पर 
आधार रखकर जीविका चलाने वाला राजा है । परन्तु इनमें से किसी 
को भी जन्म के कारण ब्राह्मणा नहीं कहा जा सकेता । 

“जो सारे संसार के बन्धनं को काट डालता है, किसी भी सांसा- 
रिकि दृःखसे नहीं डरता, जिसेकिसी नीबातकी श्रासक्ति नहीं 
होती, उसे भै ब्राह्मण कहता हँ । प्रौरो द्वारा दी गई गाली-गलौज, वध- 
बन्ध श्रादिको जो सहन करता, क्षमा ही जिसका बलद, उसे मै 
ब्राह्मण कहता हूं । कमलपत्र पर के जल-बिन्दु की तरह जो इहलोक के 
विषय-सुखों से प्रलिप्त रहता है, उसीको भँ ब्राह्मण कहता हूं ।** 

“जन्म से कोई ब्राह्या नहीं होता रौर न अत्राह्मण ही । कमं से 
ही ब्राह्मण श्रौर कर्मसेही अब्राह्मण होता है। किसान कर्मं से होता 
दै, कारीगर कर्मं से होताहै, चोर कर्मसे होता है, सिपाही कमे से 
होता है, याजक कमं सेहोताहै श्रौर राजाभी कमं सेहीहोता है। 


१). भगवान्‌ ब॒द्ध 


५ 


कर्मसेही यष सारा जगत्‌ चलता दहै । जिस प्रकार धुरी पर श्रावार 
रखकर रथ चलता है, उसी प्रकार सारे प्राणी श्नपने-भ्रपने कर्म पर 
साधार रखते हे 1'' 

बुद्ध का यह्‌ उपदेश सुनकर वासिष्ठ प्रौर मारद्वाज उनके उपासक 
वन गए । 

ब्रह्मण अर अब्राह्मण समान हँ 

पुरुष-सुक्त की उपयू"क्त ऋचा के भ्राधार पर ब्राह्मण लोग एसा 
कहते थे कि ब्रह्मदेव के मृख से उत्पन्न होने के कारण हम चारो वर्णो 
मेश्रौष्ठ हैँ । 'मज्मिमनिकाय' कै श्रस्सलायनसुत्त मेँ इस सम्बन्ध में 
बुद्ध भगवान्‌ का संवाद बहुत वोधप्रद है । इस सुत्त का सारांश इस 
प्रकार है-- 

एक वार बुद्ध भगवान्‌ श्रावस्ती मेँ ्रनाथपिडिकके ्रराम में 
रहते थे । उस समय श्रलग-म्रलग देशों से पांच सौ ब्राह्मण किसी कार्ण 
से श्रावस्ती मेंग्रागएथे। उन ब्राह्मणों मे एक प्रश्न यह्‌ उपस्थित 
हुमा कि यह श्रमणा गौतम कहता है, चारों वर्गो को मोक्ष मिलता है, 
उसके साथ वाद-विवाद करके उसके इस कथन को कौन भूठा सिद्ध 
करेगा ? न्त में यह निद्वय हृश्रा किं इस काम कै लिए भ्रारवलायन 
बराह्मणाकुमार को नियुक्त किया जाय । 

श्रार्वलायन कुमार का श्रध्ययन श्रभी-्रमी पूरा श्ना था। निषंटु, 
छन्दःशास्त्र ्रादि वेदांगों समेत चारों वेद उसे कंठस्थ हौ गए थे तथापि 
वहे जानता था कि भगवान्‌ बुद्ध के साथ चर्चां करना सहज नहींहै।॥ 
जव बुद्धके साथ विवाद करने के लिए उत चुना गया तव वह उन 
ब्राह्मणों से बोला, “भो श्रमण, गौतम धर्मवादी है, धर्मवादी लोगों से 
वाद करना श्रास्नान नहीं है। यद्यपि्मै वेदोँमें पारंगत हू, .फिरभी 
गौतम के साथ वाद-विवाद करने मेँ समर्थं नहीं हूं ।" 

बड़ी देर तक विचार-विमदां करने के बाद वे ब्राह्मण भ्रावलायन 
से बोले, “है आदवलायन, तुमने परिव्राजक-वर्म का श्र्मरयन किया है 
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प्रौर विना युद्ध के परामूत होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ।" 

शअरश्वलायन बोला, “गौतम के साथ विवाद करना कठिन है, फिर 
मी ञ्मापके श्राग्रहके कारण मेँ श्रापके साथ चलता हूं" 

इसके वाद आश्वलायन उस ब्राहमरा-समृदाय के साथ भगवान्‌ के 
पास गया श्रौर कुशल-समाचार प्रादि पुछकर वे सव एक श्रोर वैठ गए । 
फिर आदवलायन बोला, “मो गौतम, ब्राह्मण कहते है, ब्राह्यणा वर्ण 
ही श्रेष्ठ है, भ्रन्य वर हीन हैँ । ब्राह्मणा वरणं ही शुक्ल है, श्रन्य वर्णं 
कृष्ण हं । ब्राह्मणौ को ही मोक्ष मिलतादहै, भ्रौरों को नहीं । ब्राह्मण 
ब्रह्मदेव के मुंह से उत्पन्न हुए है, वे उसके श्रौरस पूत्रहे। श्रतःवे 
ही ब्रह्मदेव के दायाद हैँ।' है गौतम, इस सम्बन्धमें भ्रापका क्या 
मत है?" 

भगवान्‌--हे ्राश्वलायन, ब्राह्मणों की स्त्रयां ऋतुमती होती है, 
गर्भवती होती है, बच्चों को एजन्म देती हैँ रौर उन्हँ दुध पिलाती 
हैँ। इस प्रकार ब्राहमणो की संतति अन्य वर्णो की संतति के समान 
ही माता के पेट से जन्म लेती दै, फिर यदि ब्राह्मण एसा कँ किवे 
ब्रह्मदेव केमृल से उत्पन्न हुए हैँ तो क्या वह श्रार्चयं की बात नहीं है ? 

ग्राव ०--है गौतम, श्राप चाहे जो कट्िये, पर ब्राह्मणों का यह 
चुट वि्वासदहै किते ब्रहादेव के दायाद हँ । 

भगवान्‌--है अ्रादवलायन, यौन, काम्बोज प्रादि सम्भ्रान्त प्रदेशों र्मे 
भरार्यं श्रौर दा्तदोही वणं ह श्नौर कभी-कभी प्रायसे दास एवंदाससे 
श्राय बन जाता है । क्या तुमने यह बात सुनी दहै? 

्रादव०--जी हा, मैने वैसा सुनादै। 

भगवान्‌--यदिषेतादहैतो फिर इस कथनकेलिएस्याश्राधार दै 
कि ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को मुख से उत्पन्न किया प्रौरवे सव वर्गो मेँ 
श्रेष्ठह। 

श्रारव०--श्रापका कहना चाहे जो हो, परन्तु ब्राह्मणों कौ यह दृढ 
धारयाद्कि केवल ब्राह्मण वण हीश्वष्ठ दहै श्रौर भ्नन्य वणं हीन हैँ। 
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भगवान्‌--क्या तुमको एेखा लगता है कि यदि क्षत्रिय, वच्य या 
श्र प्राणघात, चोरी, व्यभिचार, श्रसत्य भाषण, चुगली, गाली-गलौज, 
वृधा बकवास करे, लोगों के धन पर दृष्टि रखे, द्वं षुद्धि बढाये, 
नास्तिकता को स्वीकार करे, तो केवल वही देह्‌-त्याग के पञ्चात्‌ नरक 
मेँ जायगा आौर यदि ब्राह्मण ये कमं करे तो वह्‌ नरक में नहीं 
जायगा ? 

आश्वलायन-है गौतम, किसी भी वणं का मनुष्य ये पापकरेतो 
वहु मरने पर नरक चला जायगा, ब्राह्मण हौ या अब्राह्मण, समीको 
अपने पाप का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । 

भगवानू--क्या तुम एसा मानते हो कि यदि कोई ब्राह्मण प्राण- 
घात से निवृत्त हौ जाय; चोरी, व्यभिचार, असत्य माषण, चुगली, गाली- 
गलौज, वृथा प्रलाप, परधन का लोभ, द्रंष एवं नास्तिकता के (दस) 
पापों से निवृत्त हो जाय; तौ केवल वही मरने के पश्चात्‌ स्वगं मँ चला 
जायगा श्रौर अन्य वर्णो के लोग इन पापो से निवृत्त हो जायं तो वे स्वर्ग 
नहीं जयेगे ? 

श्रादव०--किसी भी वरां का मनुष्य इन पापकर्म से निवृत्त हो 
जाय तो वह स्वर्गं मे जायगा, पृण्याचरण॒ का फल ब्राह्यणा ओौर भ्रब्राह्मण 
दोनों को समानल्पसे ही मिलेगा । 

भगवान्‌--क्या तुम्हें एसा लगता दै किं इस प्रदेश मे केवल ब्राह्मण 
ही द्वे ष-वैर-विरहित भेत्री-मावना कर सकता है ओर क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शुद्र उस्र भावना को नहीं कर सकते ? 

म्राश्व०--चारो वं मत्री-भावना कर सकते हें । 

भगवानू्‌-तो फिर यह कहने मे क्या अंह कि ब्राह्यण वर्णदही 
श्रोठ है भ्नौर भ्रन्य वणं हीन हं । । 

आरव ०--भ्राप चाहे जो कह्िये, ब्राह्मणा अपने को श्रेष्ठ सममते हें 
श्रौर अन्य वर्णोँको हीन समते हे, यह्‌ बात सही है । 

भगवान्‌-हे ्राइवलायन, कोई मूर्घाभिषिक्त राजा सब जातियों के 
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सौ पुरूपं को एकच्र करे श्रौर उनमें से क्षत्रिय, ब्राह्या एवं राजकुलं 
में उत्पन्न व्यक्तियों से कहै कि, श्रजी इधर मादे मौर शाल या चंदन- 
जसे उत्तम वृक्षौ की उक्तरारणी लेकर अग्नि उत्पन्न कौजिये' श्रौर 
उनमें से चांडाल, निषादं श्रादि हीन कुलो मेँ उत्पन्न लोगों से वह्‌ कहे 
कि, श्रजी, इषर भ्राग्रो ग्रौर कृत्ते को रोटी-पानी देने के बर्तन में, सुश्रर 
को दाना-पानी देने के वर्तन मेँ या रंगरेज के ब्तन में एरंड की उत्तरा 
रणी से भ्रगनि उत्नन करो, तौ हे भ्रादवलायन, क्या तुम समम्ते हो 
कि केवल ब्राह्मणादि उच्च वर्णो के मनुष्य के दारा उत्तम अरणी से 
उत्पन्न की गद श्रग्नि ही भास्वर एवं तेजस्वी होगौ ओर चांडालादि 
हीन वर्णो के मनुष्य द्वारा एरंडादि की अरणी से उत्पन्न कौ गई स्मन 
भास्वर एवं तेजस्वी नहीं होगी ग्रौर उससे प्रन्नि-का्यं नहीं होगे । 

भ्राइ्व०--भो गौतम, किसी भी वर्णं का मनुष्य श्रच्छी याबुरी 
लकड़ी की उत्तरारणी बनाकर, किसी भी स्थान मेँ ग्नि उत्यन 
करे तो वह समान खपे ही तेजस्वी होगी ओर उससे समान अ्रग्नि-कार्यं 
हौ सके । 

भगवान्‌--यदि कोई क्षत्रिय-कुमार किसी ब्राहमरा की कन्या के साथ 
शरीर-सम्बन्व रखे प्नौर उस सम्बन्ध के कारण यदि उसके पुत्र हौ जाय 
तो क्या तुम्हं एसा नहीं लगता कि वह्‌ पुत्र ग्रपने मा-बापके समानदही 
मनुष्य होगा ? इसी प्रकार यदि कोर्ट ब्राह्मण-कूमार क्षत्रिय-कन्या से 
विवाह करे श्रौर उस सम्बन्धसे उसके पृत्रहो जाय तो क्या तुम 
सममते हौ कि वह अपने मां-वाप के समान ने होकर ्रौरही ढंग 
का होगा । 

्राद्व०--एेसे मधित विवाहसे जौ लड़का होता है वह भ्रपने 
माता-पिता-जैसा ही मनुष्य होता है । उसे हम ब्राह्मण भी कट्‌ सकते हँ 
मरौर क्षत्रिय भी। 

भगवान्‌--परन्तु हे आरवलायन, किसी घोड़ी ओर गवे के ररीर- 
सम्बन्ध से जो भ्रलल बछडा होता है, क्या उसे हम उसकी मां-जैसा 
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या पिता-जँसा कह स्केगे ? क्या उसे धोडाभी कहा जा सकेगा ओर 
गधामी? 

भ्रारव०-है गौतम, उसे घोडा या गधा नहीं कहा जा सकता । वह॒ 
एक श्रौर ही ढंग का प्राणी होताहै। उसे हम खच्चर' कहते 
है, पर ब्राह्मया श्रौर क्षत्रिय से उत्पन्न वच्चे में यह वात नहीं पाई 
जाती । 

भगवान्‌-हे श्रादवलायन, दो ब्राह्मण भाव्यो मेँ से एकं वेद-पठन 
क्रिया हृश्रा है श्रौर अच्छा शिक्षित है तथा दसरा भ्ररिक्षित है, तो उनमें 
से किस भाई को ब्राह्यणा लोग श्राद्ध तथा यज्ञ में प्रथम आमन्त्रणा देगे ? 

अ्रारव०्--जो शिक्षित होगा उसीको प्रथमतः श्रामन्तणा दिया 
जायगा । 

नगवान्‌--भ्रव मान लो कि उन दो भाइयों मेँ एक बहत विद्वान्‌ किन्तु 
दुराचारी है भ्रौर दर्रा विद्धान्‌ नहीं, किन्तु श्रव्यन्त सुशील है, तो उन 
दोनों मेँ सवसे प्रथम किसे द्रामंत्रण दिया जायगा ? 

श्रादव०--है गौतम, जो शीलवान्‌ होगा उसीको प्रथम श्रामंत्रणा 
दिया जायगा । दुराचारी मनुष्यको दिया ह्र दान कंसे फलदायक 
होगा ? 

भगवान्‌-दे भ्राङवलायन, प्रथमतः तुमने जाति को महत्व दिया, 
फिर वेद-पठन को ओरौर अरव शील को महत्व दैतेहो। ब्र्थात्मै जो 
चातुर्वर्् शुद्धि वताता हूँ उसीको तुमने श्रंगीकार किया 1 

भगवान्‌ बुद्ध का यह भाषणा सुनकर अआ्आाइवलायन सिर भुकाकर 
चुप बैठ गया । उसकी सम मेँ न प्रावाकि आगे क्या कटा जाय । फिर 
भगवान्‌ ने अ्रसितदेवल चषि की कहानी सुनाई ्नौर अरन्त मे स्ाइवलायन 
बुद्ध का उपासक हो गया । 

अधिकार लोगों से मिलना चाद्िए 

ब्राह्मण जाति के नेता केवल इतना कहकर ही चुप नहीं बैठते थे 

कि ब्राह्मणा वर्णं ही रेष्ठ है ग्रौरभ्रन्य वर्णं हीन रहँ । 'मज्फमनिकायः 
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कै नं० ९६ एसुकारि सुत्त से एसा दीखतादहै कि चारों वर्णो के कर्तव्य 
क्या हं यह्‌ बताने का अधिकार भी वै श्रपने हाथों मेँ लेते थे । उस सुत्त 
का सारांश इस प्रकार है-- 

एक वार वृद्ध भगवान्‌ श्नावतती के जेतवन मेँ श्ननायपिडिक के श्राराम 
मँ रहते थे । उस समय एसुकारी नामक ब्राह्या उनके पास गया ग्मौर 
'कुशल-क्षेम पूचछकर एक तरफ वैठ गया ्रौर वोला, “हे गौतम, ब्राह्मण 
चार परिचयं (सेवाएं) वताते हँ । ब्राह्यणा कौ परिचर्या चारो वशं 
कर सक्ते है, क्षत्रियो की परिचर्या क्षत्रिय, वंश्य ग्रौर शूद्र कर सकते ह, 
वैश्यो की परिचर्या वैश्य ओरशूद्रही करर ्ौरदूद्र की परिवर्याचूद्र 
ही करे । अरन्य वरणो का मनुष्य उसकी परिवर्य कंसे कर सक्ताहै? 
इन परिचयो के सम्बन्ध में ञ्रापकाक्यामतदटै? 

भगवान्‌- ह ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के कथन से क्या सारेलोग 
सहमत हँ ? क्या एेसी परिचयं बताने का लोगों ने उन्हें प्रधिकार 
दियाहै? 

एसुकारी-टे गौतम, एसा नहीं है । 

भगवान्‌--तो फिर कहना पड़ेगा कि लोगों पर ब्राह्मण ये परि- 
चयि वैसे हीलाद रहे दहै, जते मासि न खाने कौ इच्छा रखने बाते किमसी 


भी गरीब मनुष्व पर उसके पडौसी मांस कादहिस्ता लाददे रौर करं 


कि “यह मांस तुम लाग्रो मौर इसका मूल्य चुका दो ।" मेरा कहना यह्‌ 
है कि मनूष्य किसी भी वर्णं काहो, जिसकी परिचर्या करने से कल्याण 
होत्ता दै, अकल्यागा नहीं होता, उसीकी परिचर्यां करना उचित दै । 
चारों वर्णो के समभदारलोगोँसे पृाजाय तोवे भीेसा दी मत 


-देशे । मे यह नहीं कहता किं उच्चकुल, उच्चवर्ा या धनी परिवारमें 


जन्म लेना भ्रच्छा है या बुरा। उच्चकुल, उच्चवर्णं या धनवान्‌ कुल 


मे उत्यन्न मनुष्य यदि प्राराघातादि पाप करने लगे तो उसकी कुलीनता 


श्रच्छी नहीं दै, यदि वह प्राणाघातादि पापों से विरत हो जाय तो उसकी 
कुलीनता वुरी नहीं है । मेँ कता हूं कि जिस मनुष्य कौ परिचर्यां करने 
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से श्रद्धा, शील, श्रत, त्याग श्रौरं प्रज्ञा की श्रभिवृद्धि होती है उस्तकी 
परिचर्या करनी चादिए 1 

एतुकारी- है गौतम, ब्राह्या ये चार घन बताते हैँ ` भिक्षाचर्या 
ब्राह्मणों का स्वकीय धन है, वाणा-तृणीर क्षत्रियो का, कृषि एवं गोरक्षा 
वश्यो का श्रौर हंँसिा-टोकरौी बदरो काधनहै।येचारौँ वर्णं यदि 
श्रपने-श्रपने स्वकीय धनों के प्रति लापरवाह्‌ रँ तो वे चोरी करने वाले 
कै समान श्रकृत्यकार होते हँ। इस सम्बन्ध में आपका क्या 
मतदहै? 

मगवान्‌--े ब्राह्मण, ये चार धन वत्ताने का व्या लोगों ने ब्रह्मणो 
को प्रधिकारदेंदिवादै? 

एषुकारी - नदीं, गौतम ! 

भगवान्‌--तो फिर ब्राह्मणों का यह्‌ कायं मांस खाने की इच्छा न 
रखने वाले गरीव श्रादमी पर मांस का हिस्सा लादकर उससे उसकी 
कीमत मागने-जंसा दै) हे ब्राह्मण, मेरा कहना यह्‌ है कि आयं श्रेष्ठ 
धर्मं ही सवका स्वकीय धन है । क्षत्रिय, ब्राह्मण, वंश्य, एवं शुद्र-कुलों 
मे जन्म तेने वाले मनुष्यों को करमशः क्षत्रिय, ब्राह्या, वरय एवं शूद्र कहते 
हैँ । जिस प्रकार लकंडी, शकलिका, घास भ्रौर उपलो से उत्पन्न प्रमति 
को क्रमशः काष्ठानि, शकलिकान्नि, तृणान्नि श्रौर गोमयाग्नि कहते है 
उसी प्रकार ये संज्ञाएं हँ । परन्तु इन चारों कुलो के मनुष्य प्रारघातादि 
पापों से निवृत्त हो जाँ तो, क्या तुर्हँ एसा लगता है कि उनमें से केवल 
ब्राह्मणा ही मैत्री-मावना कर सकेगा रौर अन्य वर्य के लोग मँत्री-मावना 
नहीं कर सकंगे ? 

एसुकारी--हे गौतम, एेसा नहीं है;किसी भी क्ण का मनुम्य 
मैत्री-मावना कर सकता है । 

भगवान्‌--क्या तुमं एसा लगता है कि केवल ब्राह्यणा ही नदौ में 
जाकर स्तानचुर्णं से श्रपना शरीर स्वच्छ कर सकेगा ओर अन्य वर्गो 
के लोग ्रपना शरीर स्वच्छ नहीं कर सकंगे ? 
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एसुकारी-हे गौतम, एेसौ वात है । चारों वर्णो के लोग नदौ में 
नाकर स्नानचूर्णं से श्रपना शरीर स्वच्छ कर सक्ते हैँ । 

भगवान्‌ -उसी प्रकार, है ब्राह्मण, सव कुलो के लोग तथागत के 
उपदेश के श्रनूसार चलकर न्याय्य घमं कौ श्राराधना कर सरकेगे । 

्ह्मएवर्णं की श्रेष्ठता की कोरी आवाज 

वृद्ध॒ मगवान्‌ के परिनिर्वाण के पडचात्‌ भी वृद्ध के प्रमुख शिष्य 
चातुर्वण्यं को नहीं मानते थे । वे कहते थे कि यह चातुवण्यं कृत्रिम है । 
इसका एक ग्रच्छा उदाहरण "मज््मिनिकाय' (नं० ८४) के मधूरसुत्त 
में मिलता है । उसका सारांश इत प्रकार दै-- 

एक वारं श्रायुष्मान्‌ महाकच्चान मधुरा* के पा गृन्दावन में रहता 
था। मधुरा के राजा श्रवंतिपुत्र ने महाकच्चान कौ कति सुनी तो वह श्रपने 
दल-बल समेत उसके पास गया तया कुदल-समाचार श्रादि पृकर एक 
शौर बैठ गया श्नौर बोला, "हे कात्यायन, ब्राह्मण कहते हैँ कि ब्राह्मण 
वरण ही श्रष्ठ दहै, श्रन्य वर्णं हीन, ब्राह्मण वणं ही शुक्ल द, मन्य वर्णं 
कृष्ण ह, ब्राह्मणो को ही मूक्ति मिलती है, श्रौरों कौ नहीं मिलती, श्रौर 
ब्राह्मा ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न, ब्रह्मदेव कै श्रौर सपृत्रहं। इस 
सम्बन्ध मेँ श्नापका क्या मतै ?" 

कात्यायन-हे महाराज, यह तो निरा घोष (कोरी भ्रावाज्‌) है ! 
मान लीजिये कि को क्षत्रिय वन-घान्य या राज्य से समृद्धहोजातादहै, 
तो उसकी सेवा चारों वणो के लोग करेगे या नदी ? 

राजा-है कात्यायन, चारौं वर्णो के लोग उसकी सेवा 
करेगे । 

कात्यायन--इसी प्रकार भ्रन्य किसी मी वर्णं का मनुष्य यदि धन- 
धान्य एवं राज्य से समृद्ध हो जाय तो उसकी सेवा चारों वो के लोग 
करेगेया नहीं? 

राजा-चारों वर्णो के लोग उसकी सेवा करेगे । 
१. यदो आजकल की मधुरा है। 
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५ 


कात्यायन--तो फिर, क्या चारों वणँ के मनुष्य समान नहीं सिद्ध 
होते ? ; 
राजा-इत दृष्टि से चारौं वं निरिचतलरूप से समान सिद्ध 
होते है! मु उनमें किसी भी प्रकार का भेद प्रतीत नहीं होता 1 

कात्यायन--इसीलिए मै कहता ह कि ब्राह्यणोका यह्‌ कहना केवल 
षद कि ब्राहमण दही शष्ठ वर्णा है भ्रादि। क्या महाराज को एषा 
नहीं लगता कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य नौर ूद्रवर्णोके लोग यदि 
भ्राणधातादि पाप करेगे तो उन समान रूप से दुर्गति प्राप्त होगी ? 

राजा--चारों वो मे से कोई भी मनुष्य पाप-क्मं करेतो वह्‌ 
दुर्येति को प्राप्त होगा । 

कात्यायन--टीक रहै । महाराज, यदि एेसाहैतोक्या वासं वर्ण 
समान नहीं ठरते ? इस विषय मे आपका क्या विचारदहै? 

राजा--इस दृष्टि से चारो वर्णं निरदिवत ही समान ठट्रते हं । 
उनमें मुम कोई मेद नहीं दिखाई देता! ` 

कात्यायन-- चारो वर्गो मेँ से कोई व्यक्ति प्राणधातादि पापौ से 
विरत हो जाय, तो वह स्वगं चला जायगा या नहीं ? 

राजा- मै समभता हू कि वह्‌ स्वगं चला जायगा । 

कात्यायन-ग्रौर इसलिए मै कहता हं कि ब्राह्मण वर्ण को ही 
श्रेष्ठ कहना केवल भ्रावाज्‌ है । हे महाराज, मान लीजिये कि ्रापके 
राज्य में चारों वर्णोमेसे क्ििसौ वणं का मनुष्य चोरी, लूट-मार, पर- 
दारागमन अदि अपराध करे ग्रौर राजपुरुष उसे लाकर प्रापक सामने 
खड़ा करं तो श्राप उसे (उसको जाति का विचार न करके) उचित 
दंडदेगेया नहीं? 

राजा-यदि वह वार्ह हो तो मैँ उसका वध कराङगा, दण्डनीय 
हो तो उत्ते दण्ड दरूगा रौर निर्वासित करने योग्य हो तो उसे निर्वासित 
कर दू"गा। क्योकि तब क्षत्रिय-ब्राह्मरादि उसकी जो पहल संज्ञा थी, 
वहनष्ट हो गई होती है भ्रौर यह सिद्ध होता कि वह्‌ श्रपराधीटै। 
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कात्यायन-तो फिर क्या ये चारों वणं समान नहींहं? 

राजा--इस दृष्टि सै देखने पर चारों वणं समान ठहरते हे । 

कात्यायन--मान लीजिये, इन चारों वणो से किसी वर्णका 
मनुष्य परिव्राजक हो जाय श्रौर सदाचार का पालन करने लगे तो रपः 
उसके साथ कंसा वर्ताव करगे ? 

राजा--हम उसका वन्दन करेगे, उसका उचित मान रदगे श्नौर 
उसे अन्न-वस्त्र आदि ब्रावद्यक पदार्थं देंगे । क्योकि उसकी क्षत्रिय. 
बराह्मण, वैश्य, शूद्र श्रादि संज्ञाए नष्ट होकर वह केवल श्रमणकी 
संज्ञासे ही पहचाना जाता है। 

कात्यायन--तो फिर क्याये चारों वर्णं समान नहीं सिद्ध होते ? 

राजा--इस प्रकार से ये चारौं वणं निक्वय ही समान सिद्ध 
होते है । 

कात्यायन - इसीलिए मै कहता हँ कि ब्राह्मण वर्णं को ही तरेष्ठ 
कहना केवल धोष (आवाज) है । 

इस संवाद के श्रनन्तर भ्रवंतिपुत्र राजा महाकात्यायन से बोला, 
“हे कात्यायन, आपका उपदेश वहत ही सुन्दर है । जसे कोई श्रौधा वर्तनः 
ऊर्ध्वमुख (सीधा) कर दिया जाय, टकी हई वस्तु को खोल दिया जाय,. 
भ्रथवा श्राव वालो को ब्रंषैरे मेँ पदार्थं दिखाई देँ इसीलिए माल सुलगा 
दी जाय, वैसे भवान्‌ कात्यायन ने ्रनेक पयो से धर्मोपदेश दिया । 
ग्रतः मै मवान्‌ कात्यायन के धर्मं एवं भिक्षु-संघकी शरणमे जाताः 
हं । मुभे भ्राजन्ते आमरण शरण गया हरा उपासक समङ्िए 1” 

कत्ययन-- महाराज, मेरी शरण मेँ श्राप न जाइए । जिन भगवान्‌ 
कीशरणा्मेमेगयाहू, उन्हीकी शरा में श्राप भी जाइए । 

राजा--है कात्यायन, वे भगवान्‌ इस समय कहाँ है ? 

कात्यायन- वे भगवान्‌ परिनिवणि को प्राप्तहोगएदहैं) 

राजा--वे भगवान्‌ जीवित होते तो उनके दर्शनों के लिए हमने 
सौ योजन की भी यात्रा कौ होती । परन्तु भ्रव परिनि्वि को प्राप्त 
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हृए उन भगवान्‌ की गरणा मे हम जतिदहँ । प्रजे मू म्ामरण 
दारण मेँ गया हृभ्ा उपासक समक्जिएु । 

दुसरे अध्याय मेँ दिये हए ॒भ्रंगृत्तरनिकाय' कै सुत्त से यह्‌ दिखाई 
देगा कि वृद्ध के जीवन-कालमें मथुरा मेँ बौद्ध धर्मंका विष प्रसार 
नहीं हृम्रा था। अ्रवंतिपूत्र राजा दुद्ध कै परिनिर्वाण के वाद राजा 
बना होगा । क्योकि यदि वद्ध के जीवन-काल में वह्‌ सिहासनारूढ हुञ्रा 
होता तो वुद्ध के सम्बन्ध मेँ उसे कुछ-न-कुछ जानकारी भ्रवश्य रहती । 
उल्लिखित सृत्त के अन्तिमिध्रंशत्े यह स्पष्ट होताहैकि वहयहभी 
नहीं जानता याकरिवे परिनिर्वाण को प्राप्त हौ चुके है । बुद्ध के जीवन- 
काल में उसका पिता सिहासनाखूढ था ग्रौर ब्राह्यण-घमं को विरोष महत्व 
देता था, इसलिए उसने बुद्ध कौ की श्रोर ध्यान नहीं दिया होगा। 
महाकात्यायन भ्रवन्ती का रहने वाला वा श्रौर मूल में वह्‌ ब्राह्मण एवं 
विद्वान्‌ था, ईइसीसे तस्ण भ्रवन्तिपुत्र राजा पर उसका प्रभाव पड़ गया 


होगा । 
श्रमण जाति-भेद को नदीं तोड़ सके 

उपयुक्त चार सृतो में से पहले वासिष्ठसुत्त में बुद्ध भगवान्‌ ने 
यह स्पष्ट करके दिलाया है कि जाति-मेद प्राकृतिक नहीं है । दूसरे 
“भ्रस्सलायनसुत्त' में ब्रह्यदेव के मृख से ब्राह्मणों के उत्पन्न होने कीं 
कल्पना को काट दिया है तीसरे 'एसुकारिसुत्त' मे यह सिद्ध किया हैकरि 
ब्राह्मणों को श्रन्य वर्णो के कतंव्याकर्तंव्य निरिचत करने का कोर अ्रधि- 
कार नहीं है । चौथे मधुर सुत्त में महाकात्यायन ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया 
है कि अ्राथिक एवं नैतिक दुष्टिसेजाति-मेद की कल्पना कंसे निरर्थक 
सिद्ध होती है। इन सव सुत्तं पर भ्रच्छी तरह विचार करनेसे यह 
दिखाई देता है किं वुद्धकोया उनके रिष्यों को जाति-मेद बिलकुल 
पसन्द नहीं चा श्नौर उसे नष्ट करने के लिएु उन्होने बहत चेष्टाकौ 
थौ । परन्तु यह्‌ कायं उनके वूतेसे बाहरकायथा। ब्राह्मणोँने मध्य 
हिन्दुस्तान में नहीं किन्तु गोदावरी-तट तक जाति-मेद को फला दिया 


~, 
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था श्रौर उसे पूरी तरह्‌ निकाल डालना किसी भी भ्रमर-संघ के लिए 
सम्मवनदटो सका। 
श्रमणो में जाति-भेद नदीं था 

तथापि ऋषि-मुनियोँ की परम्परा के श्रनुसार श्रमणो ने जाति- 
भेद को भ्रपने संघ में स्थान दिया । किसी भी जात्ति का मनुष्य श्रमण 
होकर किसी श्वमरणा-संघ मेँ प्रविष्ट हौ सक्ता था । नौवें अध्याये हम 
यह बता चुके है कि हरिकेदिवल चांडालथाश्रौर निग्र॑न्थों (जनों) के 
संघमेंया। बुद्ध के भिक्षु-संघ में तो श्वपाक नामकं चांडाल भ्रौर सुनीत 
नामक भंगी-जैसे भ्रस्पृश्य वर्गो मेँ उत्सन्न महान्‌ साघु थे।१ भगवान्‌ 
बुद्ध का कहना था कि हमारे संघ के महान्‌ गणो मे एक यह्‌ है कि उसमें 
जाति-मेद को कोई स्थान नहीं है । भगवान्‌ कहते थे, “हे मिन्षग्रो, गंगा, 
यमुना, अचिरवती, सरथ (सरम्‌), मही रादि नदियां महा समुद्र मेँजा 
मिलने पर अपने-प्रपने नाम छोड़कर केवल महासमुद्र का नाम ले लेती 
है, उसी प्रकार क्षति, ब्राह्मण, वश्य ्रौर शूद्र ये चारो वणं तथागत 
के संघ में प्रवेश करने पर अपने पहले के नाम-गोत्र छोड़कर केवल 
शाक्यपुत्रीय श्रमरा के नामसे ही पहचाने जते है 1": 

अशोककालीन वौद्ध-संघ मे जाति-भेद नदीं था 

"दिव्यावदान' में श्राई हुई यश्च॒ अमात्य की कहानी से यह दिखाई 
देता है कि भ्रशोकसमकालीन बौद्ध-संघ जाति-मेद को विलकुल नहीं 
मानता था 1 

मरशोक राजा श्रभी-ग्रमी बौद हो गया थाश्नौर वह सव भिक्ुभ्रों के 
चरण छता था । यह्‌ देखकर यशश नामकं उसका मात्य बोला, “महाराज 
इन शाक्य श्रमरोँ में सव जातियों के लोग हँ । उनके सामने प्राप श्रपना 
प्रभिषिक्त मस्तक कायें, यह्‌ उचित नहीं है 1" 

श्रगोक ने कोई उत्तर नहीं दिया । थोड़ी देर बाद उसने वकरो, 
१, देखिये, “वौ दसंघाचा परिचयः, पृष्ठ २५३-५६ । 
२. उद्रान ५१५ ओर “ञयुत्तर निकाय, अटकनिपात । 


२५६ भगवान्‌ वृद्ध 


मेटो श्रादि प्रारियों के सिर मंगाकर उनकी विक्री करवाई । फिर यर 
से मनुष्य का मस्तक मंगाकर उसे वेचने को कहा । वकरो, मेटो भ्रादि 
प्रारियो के तिरो की कुछछ-न-कुढ कमत श्रा गई, परन्तु मनुष्य का 
मस्तक कोई भी नहीं खरीदता था । तव श्रशोक ने कहा किं वह्‌ मस्तक 
क्रिसी को विना मूल्य दिया जाय । परन्तु उसे विना मृत्य लेने वाला भी 
कोई व्यक्ति यञ अमात्य को नहींमिला। यह वात उसने प्रशोक को 
बताई । तव ्रस्ोक बोला, “मनुष्य का यह्‌ मस्तक विना मूल्य देने पर 
भील्लोग उसे क्यो नहीं लेते ?” 

यदा-्योकि उन्दं इस मस्तक से धिन प्रातीहै। 

श्रशोक--लोग इसी मनुष्य के मस्तक ते धिन कते हया सभी 
मनुष्यों के मस्तकों से वे धिन करगे ? 

यज्ञ-- महाराज किसी भी मनुष्य का सिर काटकर वह लोगोँके 
परासक्ते जाया जायतोवे इसी प्रकार घृणा करगे । 

श्रशोक--क्यावेमेरेिरसेभीवृगा करेगे? 

इस प्रद्न का उत्तर देने मेँ यश्च सिस्कने लगा । जव अशोक ने 
उसे अभयदान दिया तो वह बोला, “महाराज, श्रापके मस्तक सेभी 
लोगरेत्ीही घृणा करेगे ? 

अशोक--तो फिर एेसा मस्तक यदिमं मिक्षुश्रोंके चरणों मेँ रखकर 
उनका मान करू तो तुम्हें बूरा मानने कौ क्या आवश्यकता दै ? 

इस सम्वाद के वाद कुछ इलोक हैँ । उनर्मे से एक है : 

प्रावाहुकालेऽथ विवाहकाले 
जातेः परीक्षान तु ध्म॑काले । 
धर्मक्रियाया हि गुरणा निमित्ता 
गुरणाङ्च जाति न विचारयन्ति ॥ 

मर्थात्‌, "लके रौर लड़की के विवाह मे १ जाति का विचार करना 
१. श्राबाहः कारथ॑दैदरको धर लाना रौर "विवा क] अथः हे अपनी कन्वाक। 

ग्वा करके उसे सुराल भेज देना । 


अ क 


धसक क --------------- 
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उचित है। धार्मिक चिषय में जातिका विचार करनेका कारण नहीं 
है, क्योकि धामिक कार्यो में गुण देखने पडते ह श्मौर गुर तो जति पर 
निर्भर नहीं हूग्रा करते । 
जन-संघ ने जाति-भेद को स्वीकार किया 

अन्य श्रमण-संधों मेँ से केवल निम्र न्व-संघकी थोडी-सी जानकारी 
श्राज मिलती है ! “भराचारांग सूत्रः की निरुक्ति ते एसा लगता दकि इस 
श्रमा-संघ ने ग्रोक से पटले ही जाति-भेद को महत्व देना प्रारम्भ कर 
दिया था। जैन लोगो में यह धारणा प्रचलित हैकि यह्‌ निरक्ति भद्रनाहु 
नेर्चीधी मरौर वहु चन््युप्तका गट था। इस निरवित के प्रारम्भ में 
ही जात्ि-भेद के विषय में जो वाते आती हँ उनका सारां्च इस प्रकार है-- 

चार वर्णो के संयोग से सोलह वर्णा उत्वन्न हए । ्राह्यण पुष गनौर 
क्षत्रियस्वी के सम्बन्ध से प्रधान क्षत्रिय या संकर क्षेत्रिय उत्यन होता 
है । क्षत्रिय पुरष श्मौर वैद्य स्त्री के सम्बन्ध से प्रधान वश्य श्रथवा संकर 
वैशय उत्यन्न होता दै । वंश्य पुर्व श्रौर शूद्र स्वी के सम्बन्ध से प्रधान 
शूदर श्रथवा संकर दुद्र उत्पन होता है। इस प्रकार सात वणं होते हैँ! 
मव ये नव वरान्तर हँ--(१) ब्राह्मण पुरष श्मौर वैद्य स्वरौ से श्रम्बष्ठ, 
(२) क्षत्रिय पुरूष श्नौर बद्र स्तीसे उग्र, (३) ग्राह्रा पुर ओर द्र 
से निपाद, (४) शूद्र पुरुष श्रौर वशय स्वरी से प्रयोगव, (५) वैद्य पुरुष 
श्नौर क्षत्रिय स्त्री से मागच, (६) क्षत्रिय परुष भ्रौर ब्राह्मरण स्त्री से सूत, 
(७) शूद्र पुरुष भ्रौर क्षत्रिय स्वी से क्षत्ता, (८) वैशय पुरुष श्रौर ब्राह्मण 
स्वी से वैदेह, (€) शूद्र पुरुष श्रौर ब्राह्मण स्वरी से चां डातः "उत्पन्न 
होता है ।“*१ 

भ्राज कौ मनुस्मृति इस नियुक्तिको ्रपक्षा बहुत ही अर्वाचीन है । 
तथापि एसा ग्रनुमान लगाने मे कोई प्रपत्ति नहीं है कि इ नियुक्ति के 
समकाल में ब्राह्मण लोग मनुस्मृति में वताई हई स्ननुलोम-पर्तिलोम जातियों 
की व्युत्पत्ति इसी प्रकार से लगाने की चेष्टाकररहे थे एसो दुढ़लंका 
१. "भचारा नथु दितः, अध्याय १, गाथा २१ से २७ तक्र 1 


५. भगवान्‌ बुद़ 


होती है कि जैनों ने यह्‌ व्युत्पत्ति ब्राह्मणो से हीलेलीहोगी। जोहो, 
निग्रन्थ श्रमणो द्वारा जात्ति-मेद को सम्पूणं सम्मति दिये जाने का यह्‌ 
एक भ्नच्छा प्रमाण है । 
दीन जातियों को जैन-साधु-संघ मे लेने की मनादी 
बलि वृड्दे नपुसेयकी वे जडे य वाहिषए 
तेणे रायावगारी य उम्मत्तेय श्रदसणे ॥ 
दासे इट्ठे य मृढेय श्रणत्ते जुगिएइय। 
उबद्धए च भयएु सेहनिष्फेडिया इ य॥ 
अ्थत्‌--“ (१) बाल, (२) वृद्ध, (३) नपुःसक, (४) क्लीव, (५) 
जड, (६) व्याधित, (७) चोर, (र) राजापराधी, (€) उन्मत्त, (१०) 
अदर्दान (?), (११) दास, (१२) दुष्ट, (१३) मूढ, (१४) ऋरणातं, (१५) 
जु गित, (१६) कंदी, (१७) भयां श्रौर (१२८) नगाकर लाया हृभ्रा शिष्यः 
इन श्रठारह्‌ प्रकारके लोगों को जँन-साधु-संघमें तेनेपर रोकदै, 
इनमें से बहृतों को वौद्ध-भिषु-संघ मेँ भी नहीं लिया जा सकता । इन दो 
संघों की प्रवेश-विधियों ( उपस्म्पदाग्रों }) कौ तुलना भ्रत्यन्त उपयुक्त 
होगी 1* पर वह्‌ इस अध्याय का विषय नहीं है । उपयु क्त ब्रठारह 
प्रकार के व्यक्तियों में से केवल पन्दरह्वे का विचार म्रावर्यक दै । उस 
शब्द कौ टीका इस प्रकार दै : 
तथा जाति-कमं-शरीरादिभिटूं षितो जु गितः । तत्र मातंग-कोलिक- 
बरड-सुचिक-छिपादयोऽस्पुश्या जाति जु गिताः 1 स्पृश्या श्रपि स्त्री 
मयू र-कुक्कुट-शुकादिपोषका वंशवरत्रारोहण-नखप्रक्षालनसौकरिकत्व- 
वागुरिकत्वा्दिनिदित कमं कारिराः कमं जु पिताः करचररवजिताः 
पंगु-क्न्न-वामनक-कारप्रभृतयः हरीर जु गिताः। तेऽपि न दीक्षार्हा 
लोकेऽवरणंवाद संभवात्‌ । 
भर्थात्‌, "“उसी प्रकार जाति, कर्म, शरीर आदि से दूषित को जु गित 
२. बौद-भिचत-संव कौ प्रवेश-विषि के सम्बन्ध में देये, “द धमं श्राखि संव, पृष्ठ 
५६-६०, तथा शवौद संघाचा परिचय, पृष्ट १७-१६ । 
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समन्ा जाय । उत्तमं मातंग, मद्वा, वंस्तौड, दर्जी, रंगरेज भ्रादि भ्रस्पृश्य 

जाति जुभगितहें। स्पृश्य होकर भी जो लोग स्वी, मोर, मूर्गी, तोता 

श्रादि पालने, वासर श्रौर रस्सी पर कलावाजि्यां करने, नाखृन साफ़ 
करने, सूश्रर पालने, पारघी का काम करने भ्रादिनिद्यकर्मकरते हैँ वे कर्म 
जुगित है । हाथ-्पाव-हीन, पं, कुवड़े, नाटे, काने प्रादि शरीर जु गित 

दै । लोगों मेँ टीका-टिष्पणी होने कौ सम्भावना रहने सेये भी दीक्षा , 

देने के लिए योग्य नहीं हें ।'*१ 

वौद्ध-मिश्ु-तंघ मेँ प्रवेश्च पाने के लिए जाति बाधक नहीं होती । 
कमंनिद्य हौंतो खे वे छोड़ने ही पड़ते हं, परन्तु उसे वह दीक्षा के 
लिए अयौग्य नहीं समा जाता । 

हिन्दू-लमाज मे अदिन्दुयों का प्रवेश 

इतना होते हृए भी बौढ प्रौर जंन-संप्रदायों ने विदेदी लोगों को 
हिन्दु-समाज मेँ ले लेने का महत्त्वपूणं कार्यं किया है । ग्रीक, शक, हण, 
मालव, गजर रादि बाहर की जातिया हिन्दुस्तान में ्राईम्रौर इनदो 
चरमो के महाद्वार से उन्न हिन्ू-समाज में प्रवेश किया । 

प्रथमतः ये लोग जन या बौद्ध होते प्रौर फिर यथारुचि ब्राह्मा, 
कषत्रिय या वैश्य वनते। इसत वात का प्रमाणा मिलतादहैकिएकदही 
परिवार के एक ही भाई की सन्तानो ने क्षत्रियत्वं मौर दूसरे भाई की 
सन्तानो ने ब्राहणात्व को स्वीकारकियाथा।२ 

्स्प्श्यता का परिणाम 

इस॒ प्रकार जेता लोग तो हिन्दु-समाज मेँ वुल-मिल गए, फिर भी 
अस्पुद्यों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुमा । जैन ग्रौर वौद्ध श्रमणो 

१. श्ररचन सारोद्धार", द्वार १०७ । य॒ बद्धरण मुभे सुनि श्रौ जिनविजय ज्ञी ने 
निकालव.र 2 द्विया, जिसके लिए मै उनक्ता आभारी द्-लेखक । 

२. इत सम्बन्ध मे देचिष्‌ [एकाथ ^ पवथ, एण, 40, [श्पण्ड्य 1971, 
2.2. 7-37 में प्रकाशित 07. 0.1. 814008परथः का 0९ गल्या 
एा€76०॥5 3० € [णता एणएणा ६००१ शीर्षक ले ; विशोषहः 
पृष्ठ ३५-३६ पर क) विषय । 
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ने उनके प्रति लापरवाही वरती जिससे दिन-प्रतिदिन ब्रस्पुश्यों के 
विषय में घृणा बढ़ती गई, उन्दँ नाहक सताया जाने लगा भ्रौर उसका 
परिणाम धीरे-धीरे सारे समाज को तथा जैनों एवं बौद्धो को भुगतना 
पड़ा। 

जँसे-जसे जाति-मेद दृढ होत्ता गया, वसे-ही-वंसे जेन श्रौर बौद्ध 
इसलिए निदनीय समभे जाने लगे कि बे सब जातियों से भिक्षालेतेहै। 
जैन-संघ में श्रस्पुदय को लेने कौ मनाही थी, फिर भी सा लगता दै कि 
वेशूद्र को ले लेते थे। बौदध-संघ में तो भ्रन्त तक जाति-मेदके लिए 
स्थान नहीं था, पर समाज मेँ जाति-मेद वदु गया भ्रौर शंवूक-जसी 
कथां गढकर उन्दँ लोकप्रिय पुराणों मँ दाखिल करना ब्राह्मणों के 
लिए सम्भव हो गया । धीरेघीरे बौद्ध श्रमण पूरी तरहनष्टहोगए 
श्रौर जंन श्रमण किसी प्रकार टिकै रहै । परन्तु उनके हाथों लमाज- 
संशोधन का कोई भी महत्वपूरण कायं न हो सका । 

अन्य देशों में भिज्ल-संघ का कार्य 

बौद्-भिक्षु-संघ जाति-मेद के सामने हिन्दुस्तान मेँतो खड़ा नहीं 
रह सका, तथापि बाहर कै देशों में उसने बहत कायं कर दिखाया ॥ 
दक्षिणा में सिहलद्रीप, पूवं में ब्रह्मदेश से लेकर जापान तक के देशों प्रौर 
उत्तर मँ तिव्वत, मंगोलिया श्रादि देशों मेँ बौद्ध-संघ ने बहुजन-समाज को 
एक समय मेँ सुसंस्ृत वना दिया था । उत्तर मेँ हिमालय के ऊपर से 
श्रौर दक्षिण तथा पूवं मेँ समृद्र-यात्रा करके अनेक भिक्षु ने बौद 
संस्कृति की ध्वजा को इन सव देशों पर फहराया था } इसका बीज 
बुद्ध के उपयुक्त उपदेश मेँ है । बुद्ध ने जाति-मेद को तनिक मी स्थान 
दिया होता तो उनके श्रनुयायी भिक्षु म्लेच्छ समभे जाने बले देशो में 
संचार करके बौद्ध-धर्मं का प्रसार न करते) हम कह सक्तेहेंकि 
जाति-मेद से हमारी हानि तो हुई, पर पूर्वी एशियायी महाद्रीप का 
लाभहीहृभ्रा। 


११ 





मांसाहार 


बुद्ध मगवान्‌ का मांसाहारः 

परिनिर्वाण के दिन वृद्ध भगवान्‌ ने चुन्द लुहारके षर सूत्र का 
मांस खाया थाग्रौर प्राजकलके बौद्ध भिक्षुमी न्यूनाधिक मात्राँ 
मांसाहार करते ह, ग्रतः यह्‌ प्रशन उपस्थित होता है कि ्रहिसा को 
परम धमं मानने वाले बुद्ध रौर उनके भ्रनुयापियों का यह वत्ति कहाँ 
तक क्षम्य ह ? इस प्रश्न की चर्चा यहाँ करना उचित होगा । 

बुद्ध ने परिनिर्वाणिके दिन जो पदां लाया था उस्तका नाम 
सूकरमहूव' था । उस्र पर बुद्धघोषाचायं की टीका इस प्रकार है : 

सुकरमहवं ति नातितर्णस्स नातिजिण्णस्स एक जेट्ठकसुकरस्स पवत्त 
मंसं । तंकिरमुदुंचेव सिनिद्रः च होति । तं पटियादपेत्वा साघुकं 
पचपित्वा ति भ्रत्थो। एके नन्ति, सुकरमहुवं ति पन मृदुभ्रोनस्स 
यञ्चगोरसयूसपाचनविधानस्त नाममेतं, यया गवपानं नाम पाकनामं 
ति। केचि भणन्ति सुकरमहुवं नाम रस(यनविधि, तं पन रसायनत्थे 
श्मागच्छति, तं चुन्देन भगवतो परिनिब्बानं न भवेय्याति रसायनं 
पटियत्तं ति । 

मर्थात्‌ “सुकरमद्व फे सूश्नरका प्रकाया हृप्रा मांस दहैजोन 
बहत तच्ण हैन वृद्ध, रौर जो बिलकुल छोटे वच्चे से उग्रम बडा 
है । वह मृदु एवं स्निग्धे होता है । उसे तैयार करने का र्थ उत्तम 
भकारसे पकाना स्मा जाय। कई लोग कते हँ कि पंचगोरस से 
बनाये हृएु मृदु च्रन्न का यह्‌ नाम है, जैसे गवपान एक विशेष पकवान 
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कानामहै । कोई कहते ह 'सकवमहूव' एक रसायन था, भौर रसायन 
कै भ्र्थं्मे उस्र शव्द का प्रयोग कियाजाता है । चुन्द ने भगवान्‌ को वह्‌ 
इसलिए दिया कि जिससे भगवान्‌ का परिनिर्वाण न होने पाये ।" 

इस टीका में ^सूक रमदव' शब्द का मुख्य भ्र्य सुकरमांस ही किया 
गया है । तथापि बुद्धघोषाचा्यं को यह विश्वास नहीं था कि वह्‌ भ्र्यं 
ठीक होगा । क्योकि उसी समय इस शब्दके आौर दो अर्थं किये जते 
थे । इनके श्रतिरिक्त रौर दो भिन्न भ्रव “उदानग्दरकथा' मेँ पाये जाते 
हैःजोइस प्रकारैः 

केचि पन सुकरमहवं ति न सुकरमंसं, सुकरेहि मदत वंसकलीरो 
ति वदन्ति । श्रञ्ञे सुकरेहि मदत पदेसे जातं श्रहिच्छत्तकं ति । 

र्यात्‌ “कोई कटते ह, सूकरमदहव सूश्रर का मांस नहीं है । वहतो 
सुश्ररो दारा कुचला गया वांस काम्रकुरदहै। दूसरे लोग कहते है, वह्‌ 
तो सूप्ररों द्वारा कुचले गर्‌ स्थान पर उगा हृग्रा कृकुरमृत्ता (खुमी) दै ।* 

इस प्रकार सकरमट्व राब्द के अर्थं के सम्बन्ध में बहुत ही मतमेद 
है। तथापि श्त्तरनिकाय' के पंचकनिपात मेँ इसके लिए प्रमाण 
मिलता है कि बुद्ध भगवान्‌ सूकर का मांस खाते ये। उम्ग गहपति 
कहता है : 

मनापं मे भन्ते सम्पन्नवरसुकर मंसं तं मे भगवा पटिग्गण्ातु श्रनुकम्पं 
उपादाया ति 1 पटिग्गहेसि भगवा -श्रनुकम्पं उपादाया ति ४ 

भर्थात्‌ “भदन्त, वद्धिया सृप्र का यह्‌ मांस उक््ृष्ट ढंग से पकाकर 
तैयार किया हूर है । मुक पर कपा करके भगवान्‌ उते ग्रहण करे ।" 
भगवान्‌ ने कृपा करके वह मांस ग्रहण किया । 

जैन श्रमणो का मांसादार 

अन्य श्रमण-सम्प्रदायों में जो श्रत्यन्त तपस्वी थे उनमें प्रघानतया 
जनों की गिनती होती दहै । फिर मी श्राचारांग सूत्र के निम्नलिखित 
उद्धरण से यह दिखाई देगा क्रि जैन-सम्प्रदायके श्रमण भी मांसाहार 
करते थे: 


र ग्र 
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से भिक्ख्‌ वा भिक्लखी वा सेज्जं पुण जारेज्ना बहृश्रटिव्यं मंसं 
वा, मच्छ वा बहुकंटकं, रस्मि खलु रपा डगाहितंसि ्रप्पे सियामोयलनाए 
बहुउस्किप धम्मिएु । तहूप्पगारं बहू श्रटिष्यं वा मंसं, मच्छंवा बहुकंटकं, 
लाभेवि सन्ते णो पडिगाहेज्जा । से भिद्छ्‌ वा भिदखुणौ वा गाहावदकुलं 
पिडवायपडियाएु शरण. पविदेठे समार परो बहरटिटएण मंसे मच्छेण 
उवरिगिमंतेज्जा, श्राउसंतो समणा श्रभिकंखसि वहुश्ररिव्यं मंसं 
पडिगष्त्तए ? एयप्पगारं रिर्घोसं सोच्चा शिसम्म से पुव्वमेव 
श्रालोएज्जा, आाउसोत्ति वा नइणीत्ति वा णो खलु मे कप्पई बहू्रटिय्यं 
मंसं पडिगाहेत्तए, श्मभिकंखसि से दाउं जावडयं ताचडयं पोग्लं दलयाहि 
मा श्रटिव्ाहं। से सेवं वदंतस्स परो श्रनिहट्ट्‌ श्र॑तो पडिगह्गंसि 
वहश्रट्टियं मंसं परिभाएत्ता सिहद्र, दलएज्जा, तहप्पगारं पडिरगहरं 
पर हृत्थंसि वा परपायंत्ति वा श्रफासुयं श्रणेसणिज्जं लाने विसतेणो 
पडिगाहेज्ना । से ्राहच्च पडिगाहिएु सियातिं रणोहित्ति वएज्जा, श्रणोवत्ति 
वएञ्जा } से त्तमायाय एगंतमवक्कमेज्ना । भ्रवक्कमेत्ता श्रे श्रारामंसि वा 
श्रहेउवस्सयंसि वा श्रप्पंडए्‌ जाव संताणए संसग मच्छगं भोच्चा श्रटिख्यादं 
कंटएु गहायसे त्तमायाएु एगंतमवदकमेचजा । श्रववकमेत्ता श्रहैर्ामयं 
डिलंसि वा श्रटिठिरासिसि वा किट्टरासिसि वा तुसरासित्ति वा 
गोमयरासिसि वाश्रष्णयरंसि वा तहप्पगांरसि यथंडिलंसि पडिलेहिय 
पडिले हिय पमज्जिय पमज्जिय ` तश्र संजयामेव पमञ्निय पमज्जिय परि 
वेज्जा} 
भ्र्थात्‌ “पुनः उस भिक्षु को या उस्र भिक्षुणी कौ वहत हद्धियों 
वाला मांस या वहत करलं वालौ म्ली मिलने पर यह्‌ ज्ञात हो जायगा 
कि इसर्मे खाने का पदार्थं कम भ्रौर फंकने का प्रधिक टै) इस प्रकार 
बहुत हृद्यो वाला मांस या वहृत काटो वाली मछली मिल जाय तो 
उन वह नहीं लेनी चादिए्‌ । कह भिक्षु या क्ट भिक्षुरी गृहस्य के घर 
भिक्षा कै लिए जाय तो गृहस्थ कहेगा, हे आयुष्मान्‌ श्रमण, क्या यह्‌ 
बहुत हियं वाला मांस तेने की इच्छा तुम रखते हो ?' इस प्रकार 
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का माषण सुनकर वह पहले ही कह दे कि, हे ्रायुष्मान्‌, (या स्वी 
हो तो) है वहन, यहबहुत हड्ियों वाला मांस लेना मु गोमा नहीं देता । 
यदि तुम्हारी इच्छा हौतो, मुभ केवल मांसिदे दो, हिया मत दो ।' 
इतना कहते हृए भी यदि वह्‌ गृहस्थ अराग्रह्‌ के साथ देने को तैयार हो 
जाय तो उसे म्रयोम्य समश्कर नहीं लेना चाषिए 1 यदि वह पत्तं 
उसेडालदेतो उसे लेकर एक ओर जाना चाहिए ग्रौर आराम या 
उपाश्वय में एसे स्थान पर वैठकर जहाँ प्रायिरयों के डे बहुत कम होगे, 
केवल मांस ्रौर मछली खाकर हदह्ियां तथा कांटे लेकर एक प्नोर जाना 
चाहिए । वहा जाकर जलाई हूर मूमि.पर, हड्ियों के ढेर पर, जंग खाये 
हए लोहे के पुराने दुकडों के ढेर पर, तु के ढेर पर, सूखे हए गोवर के 
देरपरया इसी प्रकार के न्य स्थंडिल पर (टीले पर) स्थान को ्रच्छी 
तरट्‌ साफ करके वे हटवा या वे कटि संयमपूर्वक रख देने चाहि ए 1" 
इसी का श्रनुवाद 'दज्वशालिक सूत्र' की निम्नलिखित गायाश्नों में 
संक्षेपमेंकियागयादहैः 
बहू अटिष्यं पुग्गलं ्रतिमिसं वा बहुकंटयं । 
्रच्छियं तिदुयं वित्लं, उच्छुखण्डं व सिर्दालि ।॥ 
शरष्ये सिश्रा नोग्रणज्जाए, बहुउज्किय धम्मियं । 
दितिघ्नं पडिश्राइक्ले न मे कप्पटं तारितं ॥ 
अर्थात्‌ “वहत देद्य वाला मांस, बहत कटं वाली मछली, अस्थि- 
वृक्ष काफल, वैल काफल, गन्ना, शाम्नि श्रादि पदार्थो (जिनमें लाने 
काभाग कम ग्रौर फेंकने का श्रधिक होता) के बारेमे देने वाली को 
यह कहकर रोका जाय किं ये मेरे लायक नदीं हैं ।". 
मांसाद्यार के विषय मे प्रसिद्ध जैन साघु का मत 
गरजरात-विद्चापीठ कौ एक शाखा पुराततत्व-मन्दिरनामकी थी । 
उसकी प्रोर से ्ुरातत््व' नाम कौ त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी । इस 
पत्रिका के सन्‌ १६२५ के एक श्रंक में मैने इस प्रध्यायकेठंग पर एक 
लेव लिखकर उसमे उपयुक्त दो उद्धरण दिये थे । वास्तव मे उनकी 


॥ 
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खोज मैने नहीं कौ थी । मांसराहार के विषय में चर्चा चलते समय प्रसिद्ध 
जन पंडितो ने ही उनकी श्रोर मेरा ध्यान प्राकथित किया थामश्रौर मैने 
"उक्त लेख मेँ उनका प्रयोग किया था । 
इस लेख के प्रका्चित होते दी ्रहमदावाद के जैनियों मेँ बड़ी 
खलवली मच गई । पुराततत्व-मन्दिर के संचालकों के पास उन्दने इस 
भ्रं कौ शिकायतें मेजीं कि म उनके धमं का उच्छेद करना चाहता हूं । 
संचालकों ने सौधे उन शिकायतों का जवाव दे दिया, मू उनसे कोई 
कष्ट नहीं हुम्रा । 
उप्त स्मय वथोरद्ध स्थातकरवासौ साबु गरलवचन्दं ओर उनके स्यात- 
नामा शतावधानी शिष्य रतनचन्द ब्रहुमदावाद में रहते थे। एक 
एक जैन पंडित के प्राथ नै उनके ददान करने गया । संध्या का समय था । 
जैन साधु ग्रपने पाच दीया नहीं रलते हैँ, इसलिए इन दौ साधुप्रों के मुँह 
स्पष्ट नहीं दीखते थे । मेरे साथ के जन पंडित ने रतनचन्द स्वामी जी 
सेमेरा परिचय कराया, तव वे बोले, “श्रापका नाम मेने बहुत सुना है । 
परन्तु प्रापने यह्‌ लिखकर हमारे घर्मं पर जौ श्राषात्त किया है, कि 
हमारे प्राचीन साधु मांसाहार करते थे, वह॒ कु भ्रच्छा नहीं हृञ्मा 1" 
मैने कहा, "बौद्ध ओरजेनदो ही श्रमरा-सम्प्रदाय राज विद्यमान 
हँ आर उनके प्रति मेरे मन्म करितनाप्रेम है यहं तो इन पंडित जी 
सेहीपूच्यिजोमेरे साथ प्रयेहैं। परन्तु अनुसन्धान के क्षेत्र में 
शद्धा, भक्ति या प्रेम बाधक नहीं वनना चाहिए । मेँ नहीं मानता कि 
-सत्य-कथन से किसी भी सम्प्रदाय की हानि होगी । मै समक्ता हूँ कि 
सत्यार्थ को प्रकाशित करना भ्ननुसन्धानकर्ता का कर्तव्य है 1" 
वृद्ध साधु प्रलावचन्द कुछ दुर वैठेथे। वे वहींसे म्रपनेशिष्यसे 
बोले, “इन सज्जन ने उन दो उद्धरणों काजो भ्रथं लगाया ह वही ठीक 
है, स्राचुनिक टीकाकारो द्वारा बताये गए ग्रथ ठीक नहींदँ। इन दो 
उद्धरणं के भ्रतिरिक्त प्रौर भी बहृत-से स्थानों पर इस वात कै प्रमाण 
पामे जतिहं करि जैन सत्र मासिर करते थे ।'' 
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इतना कहकर उन्होने जैन रूवं से उद्धरण सुनाना प्रारम्भ किया । 
परन्तु उनके विद्वान्‌ शिष्य ने वात बदलकर इस संवाद को खण्डित कर 
दिया । सैनं यह नहीं पूछा कि उनके घरख्ज द्वारा बताए गए प्रमाण कौन- 
से थे, क्योकि वंसा करना मु भ्रप्ासंगिक लगा । 

महावीर स्वामी जी के मांसादार के चिषयमें वाद्‌ 

अव तो इस सम्बन्व में भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हो गहं कि 
स्वयं महावीर स्वामी मांसाहार करते थे । गुजराती श्रस्थान' मासिक 
पत्रिका के किसी पिछले कालिक (संवत्‌ १६६५, वपं १४८ भ्रं १) के 
श्रकर्मे श्रौ गोपालदास जीवाभाई पटेल नै श्री महावीर स्वामीनो 
मांसाहारः नामक लेख लिखाथा। उसमें से इस विषय कै साथ 
सम्बन्ध रने वाली जानकारी हम यहाँ संक्ञेप मेँ देते हँ 

महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरी में दते थे। मक्छलिगोसाल भी 
वहां पहंच गया भ्रौर वे दोनों एक-दूसरे के जिनत्व के विच्ड कठोर टीका 
करने लगे । अन्त मेँ गोसाल ने महावीर स्वामीको शाप दिवा किं 
शेरे तपोवलसे तुम छः महीनों के ्रन्त में पित्त-ज्वर सेमर जाग्रोगे।' 
इस पर्‌ महावीर स्वामी ने उसे प्रतिश्चापदियाकरि (तुम प्रान से सातवीं 
रातको मर जाश्रोगे।' इसके श्रनुसार गोसाल सातवीं रातकोमर 
गया, पर उसके प्रभाव ते महावीर स्वामी को अ्रत्यन्त जलन होनें लगी 
रौर खून के दस्त चुरू हो गए । 

उस समय महावीर स्वामी ने सिह नामक शपने रिष्य से कहा, “तुम 
मेँदिक गाव मेँ रेवती नामक स्त्री के पास जाभ्रो । उसनेमेरेलिएदो 
कवूतर पकाकर रखे हें । वे सुमे नहीं चादि । तुम उससे कहना कि “कल 
विल्ली द्वारा मारी गई सूर्गी का मांस तु मने बनाया है, उतनादेदो' 1" 

श्री गोपालदास ने मूल “मगवती सूव' का उद्धरण श्रपने लेख में 
नहीं दिवा है । उसे यहां देना उचित होगा : 

“तं गच्छह णं तुमं सीहा, मेंडियगामं नगरं रेवतौए्‌ गाहावति रीए 
गहे तत्थ रं रेवतीए गाहावतिरणौए ममं श्रट्टाएु दुवे कबोय सरीरा 
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उवक्छडिया, तेहि नो श्रट्ढो । श्रत्थि से प्रन्न पारियासिए मज्जारकडए्‌ 
कुक्कुडमंसए तं श्राहराहि एएणं अरट्‌ढो । 

ब्र्मागधी का जिसे ग्रत्पभी ज्ञान दै वह्‌ यदि निष्पक्षता से यह्‌ 
उद्धरण पढ़े तो कटेगा कि श्रौ गौपालदास जौ द्वारा लगावा गवा स्रं 
ठीकही है; + परं श्राज श्री गोपालदास के विरुद्ध श्रनेक जेन पंडितो ने 
कठोर टीका चलाई दह । 

बोद्ध श्रौर जैन-श्रमणों के मांसाहार मे अन्तर 

जव हम यह्‌ देखते हँ कि मासाहार के विषय में जनों प्नौर बौद्धो 
किस प्रकार का वाद चलता था, तव यही सिद्धं होता है कि श्री गोपाल- 
दासजीका ही कहना सही दै । 

यह उल्लेख तो भ्राव्वे अध्यायमेश्राहीचुकादै कि वंदाली का 
सिह सेनापति निग्र न्थों का उपासक था। बुद्ध का उपदे सुनकर वह्‌ 
बुद्धोपासक हृश्रा श्रौ र उसने बुद्धे एवं भिक्षु-संघ को श्रपने धर भ्रामन्त्र॒ 
देकर श्रादरपुवंक उनका सन्तर्पण क्वा । पर निर््रन्थो कौ यह्‌ वात 
श्रच्छी नहीं लगी । उर्ोनि वाली नगरी मेँ यह्‌ श्रफवाह उडईकि 
सिह ने बड़ा पु मारकर गौतम तथा भिक्षु-संष को मोन दिया श्रौर 
गौतम को यह्‌ बात ज्ञात होते हए भौ उसने सिह हारा दिये गए भोज को 
स्वीकार किया । एक सज्जन ने प्राकर धीरे से यह्‌ वात सिह को वताई, 
तब वह्‌ बोला, “इसमे कु प्रथं नहीं है । बुद्ध को वदनाम करने 
निग्रन्थों को भ्रानन्द प्राता है, पर यह तो बिलकुल प्रसम्भवदैकिमैँ 
जान-वू मकर मोज के लिए प्राणी की हिसा करूंगा ।*२ 

हसी प्रकारका एक श्रौर उद्धरण 'मज्भिमनिकाय' के (५५) 
जीवक सुत्त में मिलता है) वह्‌ इस प्रकार है-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के जीवक कौमारमूत्य के श्राञ्नवन मेँ 
रहते थे । तब जीवक कौमारमृत्य भगवान्‌ के पास गया, भगवान्‌ को 
१. अर्थात्‌ सन्‌ १६३२ ईस्वी में । 
२. दविर, ुदलौलासारक्ंयह, शष्ठ २७६-२=१। 
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अभिवादन करके एक ओर वेढा श्रौर वोला, “नदन्त, श्राप पर यह्‌ 
दोषारोप लगाया जाता है कि प्रौ मारकर तैयार किया हशर 
शन्न श्राप खाते हे, क्या वह सच है?" भगवान्‌ ने उत्तर दिया, 
“यह्‌ भ्रारोप विलक्रुल ऋूठा है । जव नै श्रपने लिए प्राशि-वध किया 
मरा देखता हं, सुनता हं या मुक वसौ शंका होती है तव मै कहता हूं 
कि यह्‌ श्रन्न निषिद्ध दै ।'' 

इससे यह्‌ स्पष्ट होगा कि जन लोग बुद्ध पर किस प्रकार का दोषा- 
रोप लगात्ते थे । जव कोई बुद्ध भगवान्‌ को निमन्तित करके मांसाहार 
देदेतातो जन कहते, श्रमण गौतम उसके लिए पशु मारकर तैयार 
किया हृश्ना (उदिस्सकटं) मांस खाता है !' स्वयं जेन साधृ तो किसी का 
श्रामन्त्रण स्वीकार ही नहीं करते थे । रास्ते मेँ जाते समय भिलने वाली 
भिक्षावेले लेति श्रौर उस श्रवसर पर मिलने वाला मांस भी खति। 

कु तपस्वी मांसाहार वज्यै करते थे 

कुच बुद्ध समकालीन तपस्वी लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते 
थे} उनमें से एक तपस्वी का काश्यप वृद्धके साय दहृञ्रा संवाद सुत्त 
निपात' के (१४ वे} श्रामगंव सुत्त मेँ मिलता है । उस सुत्त का भाषा- 
न्तर इस प्रकार टै-- 

१. (तिष्य तापस) इयामक, चिगृलक, चीनक, पेड के पत्ते कंद- 
मूल रौर फल धर्मानुसार मिलने पर उन पर निर्वाह करने वाले विलास 
की वस्तुश्रो के लिए रूढ नहीं बोला करते । 

२. है काश्यप, ग्रौरों द्वारा दिया हृश्रा अच्छा प्रौर भली भाति 
पकाये हुए चावलों का सुरस एवं उत्तम अन्न स्वीकार करने वाले तुम 
्आामगन्ध (प्रमेध्य पदार्थं) खते हौ 1 

३. है ब्रह्मबन्धु, पंछी के मांससे मिधित चावल काभ्नन्न खाते 
१, इप्त प्रामरगध सुत्त म दिद गए उपदेश कौ तुलना इसा मसी के निम्नलिखित 

वचनसेको नाय :-जोमुह में जादा है वई मनुष्य को ॐष्ट नी करता परन्तु 
जो मुह से निज्ञलता है वह मनुष्य को भ्रष्ट कता दै । मै्यू-१५।११। 
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समय तुम कहते हो किं भेर लिए भ्नामगंध उचित नहींहै।' नरतः टै 
कारय, मेँ तुमसे पुरता हँ कि, तुम्हारा श्रामगंघ कंसाहै ? 

४. (कादयप बुदढ-) प्राणाघात, वध, छेद, बन्धन, चोरी, भ्रसत्य- 
भाषण, धोखा देना, पंसाना, जारण-मारण श्रादि का भ्र्यास श्रौरः 
व्यभिचार ही आमगंधदहै, न कि मांस-भोजन । 

५. जिनमें स्त्रियों के विषय में संयम नहीं है, जो जिह्ञा-लोलुप,. 
अबुचि-कर्म-मिधित, नास्तिक, चिषम श्रौर दुविनीत हँ उनका कमं ही 
श्रमगंष दहै, न कि मांस्त-मोजन । 

६ जो रूक्ष, दारुण, चुगलखोर, मित्रद्रोही, निर्दय, अरतिमानी,. 
कृप, किसी को कुछ भी न देने वाले हैँ, उनका कर्मही प्रामगंष है,. 
न कि मांस-मोजन । 

७. क्रोध, मद, कठोरता, विरोध, माया, ईप्या, वृथा वक्वा, 
मानातिमान ्रौर दृष्टौ की संगति ही श्रामगन्ध दै, न कि मांस-मोजन । 

स पापी,च्छान चुकाने वाले, चुगलखोर, रिद्वतखोर, ग्रधि. 
कारी, इहलोक मे कल्मष उत्पन्न करने वाले नराधम जो कमं करते 
वह्‌ घ्रामगन्ध है, न कि मांस-मोजन । 

६. जिने प्राणियों के प्रति द्या नहींहै, नोश्रौरोंको लूटकर 
सताते है, नो दुःशील, भयावने, गाली-गलौज करने वले श्रौर श्ननादर 
करने वाले होते हँ उनका कमं ही श्रामगन्ध है, न कि मांस-भोजन । 

१०. एसे कर्मो मेः प्रास्वत हुए, विरोध करने वाले, घात करने 
वाले, सदव एततेकर्मोमे लगे हए कि जो परलोकमेँ ब्रधकार में प्रवेश 
करते हे रौर उपर पाव, नीचे मस्तके होकर नरके रहते है, एेसे 
लोग जो कमं करते हं वही श्रामगन्ध है, न कि मांस-मोजन । 

११. मत्स्य-मांस का प्रहार वज्यं करना, नग्न रहना, मुंडन, जटा, 
भमूत लगाना, खुरदरा अजिनचरमं, अग्निहोत्र की उपासना या इहलोक 
कौ श्न्य विविध तपश्चयि, मंत्राहूति, यज्ञ प्रौर शीतोष्ण सेवन से तपः 
करना--ये वाते कुशंका्नों के परेन गये हए मत्यं को पावन नहीं कर 
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१२. इन्द्रियों मे संयम रखकर तथा इन्द्रियों को पहचानकरं भ्राचरण 
करे वाला, वर्मरिथत, आर्जव एवं मादव मेँ सन्तोष मानने वाला, 
संगातीत शओरौर जिसकासारा दुःख नाशदहोगयादहै एसा धीर पुरुष 
दष्ट एवं श्रत पदार्थो जँ वद्ध नहीं होता । 

१३. यह श्रथं भगवान्‌ ने पुनः-पुनः प्रकादित किया रौर उत्ते उस 
मन्तरपारग (ब्राह्यरा तापस) ने जाना । यह्‌ स्यं उस निरागन्ध, ग्रना- 
सक्त रौर श्रदम्य मुनि ने रम्य गाथाशरों द्वारा प्रकारित क्रिया । 

१४. निरागंध श्रौर सब दुःखों का नाश करने वाला वह वृद कासुमा- 
षित वचन सुनकर उस (तापस) ने नमता से तथागत को प्रणाम किया 
श्रौर उसने वहीं परवृज्या ले ली । । 

श्रमणं द्वारा किया गया मांसाहार का समर्थन 

यह्‌ सुत्त बहत प्राचीन है, परन्तु एेसा मानने के लिए कोई दुक 
प्रमाणा नहीं है कि वह खास काश्यप वृद्ध नेही कहा होगा । इससे 
इतना ही समक्ता चाहिए किं वुद्धसमकालीन भिक्षु मांसाहारं का 
समर्थन इस प्रकार करते ये 1 

इस सूत्त मेँ तपदचर्या को निरर्थक बताया गया ह । यह्‌ मत जैन 
श्रमणो को पसन्द नहीं भ्रा सकता था, क्योकि वे वार-बार तपइचर्या 
करते थे । तथापि उन्होने मांसाहार का समर्य॑न इसौ ठंग से किया होगा, 
क्योकि वे पूर्वकालीन तपस्वियों के समान जंगल के फल-मूलों 
प्र निर्वाहिन करके लोगोंकीदी हद भिज्ञ पर निर्भर रहते थे, प्रौर 
उस समय निर्मास-मत्स्य भिक्षा मिलना प्रसम्भव था । ब्राह्या लोग यज्ञ 
मेँ हजारो श्राशिर्यो का वध करके उनका मास प्रास-पास् के लोगो मे 
्बाटदेते थे। गाँवकेलोग देवताश्रों को प्राणियों की बलि चढ़ाकर 
उनका मास्त खाते थे 1 इसके अतिरिक्त कसाई लोग रीक चौराहे पर गाय 
को मारकर उसका मांस वेचते रहते । एसी स्थिति. पक्व अ्नन्न की 

भिक्ञा प्रर निर्भर रहने वले श्रमो को मांस-रहित भिक्षा मिलना कंसे 
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सम्भव हो सक्ता था ? 
जनो कौ धारणा के श्ननृतार पृथ्वीकाय, म्रप्काय, वायुक्राय भ्रभ्निकाय, 
| वनस्पतिकाय श्रौर तरसकाय-इस प्रकार ये छः जीव-मेद हँ (प¶० २२३)।ृथ्वी- 
काय अर्त्‌ पृथ्वीपरमाणु । इसी प्रकार जलवायु श्रौर प्रग्नि के परमाणु 
सजीव हैँ । वनस्पत्तिकाय श्र्यात्‌ वृक्षादि वनस्पति 1 उनके विषय मेँ यह कटने 
की ्रावदयकताही नहींहैकिवे सजीव ह| वरस्कायका भ्र्थंहै कीडे-मकौडे 
से लेकर हाथी तक के सभी छोटे-वड़ प्राणी । इन छः कायो मसे किसी 
भीप्राणी की हिसा करना जँन श्रमण पाप सममतेहैँ। इसलिए वें 
रात मे दीया नदीं जलाते ये, ठंडा पानी नहीं पीते थे प्रौर इसकी बड़ी 
सावधानी रवते थे कि पृथ्वी परमाणु श्रादिका संहार न होने पाये । 
परन्तु जन उपासक खेती करते थे, श्रनाज वोते थे ओरौर उत्ते पका- 
कर श्रन्तर्तयार करते थे । इस कृत्य मेँ पृथ्वी, श्रप्‌, तेज, वागु, वनस्यति 
एवं व्रस--इन छह जीवों का संहार होता था । पृथ्वी में हल चलाते 
समय केवल पृथ्वी परमाण ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत कीड़े, चीियां 
रादि लाखों छोटे-षो>े प्राणी मर जाते हैँ । ्रनाज पकाते समय वनस्पति 
काय, प्रप्काय, अरग्निकाय एवं वायुकाय ग्रादि सव प्राणियों का उच्छेद 
होता, । एसा होते हए उस न्न की भिक्षाजैनसाधुलेतेही हैँं।तो 
फिर किसी जैन उपासक द्वारा तैयार की गई मांस भिक्षा लेने मेँ प्राचीन 
› जैन श्रमणो को वया ग्रापत्ति हो सकती थी ? ओ्रौर क्या उसका समर्थन 
वे श्रामगंषसृत्तकैदंगपरहीन करते? 
गोमांसाहार के विरुद्ध आन्दोलन 
अव हम इस पर संक्षेप मे विचार करे कि मांसाहारः के विरुद्ध 
आन्दोलन कंसे बु हृ्रा ? सवते पहले गोमांसाहार के निषेध मेँ संभवतः 
| बौद्धो ने दी श्नान्दोलन शुरू किया था । हमने नौव अध्याये गायोकी 
। योग्यता बताने वाली ्राह्मण-धामिक-षुत्त' की दो गाथ दी हैँ । उनके 
| गाथा देखिये : 


4, + पकक" वः "को "चः = दिम 


२७२ भगवान्‌ वृद्ध 


न पादा न विसाणोन नास्सु हसन्ति केनचि । 
गावो एलकसमाना सोरता कुम्भदृहुना । 
ता विसाखे बहेत्वान राजा सत्येन घातपि ।। 
ततो च देवा पितरो इन्दो भ्रुर रक्खसा । 
शअरधम्मो इति पक्कन्दु यं सत्थंनिपतो गवे ।। 
शर्थात्‌, “मेड के समान नखर श्रौर घडा भर दूध देने वल्ली गाये, 
पाव, सींगया भ्रन्य क्रिसी भी भ्रवयव से किसी की हिता नहीं करतीं ४ 
उन्हे (ब्राह्मणों के कहने से) इक्ष्वाक राजा ने सींग पकड़कर 
मार डाला । तवे गायों पर शस््-्रहार होने से देव, पितर, इन्द्र, भ्रसुर 
श्रौर राक्षस यह्‌ कुकर कोरा करने लगे कि ्रधर्मं हो गया} 
वहत समय तक ब्राह्मणों ने गोमांस नहीं द्यो 
बौद्धो श्रौर जनों के प्रयत्नो से गोमांसाहार का निषेध होता गया, 
फिर नी ब्राह्मणो मेँ उसका निषेव होने मेँ वहृत-सी शताब्दियों का समय 
लगा । प्रथमतः यह युक्ति निकाली गई कि यज्ञके लिए दीक्षा लेने वाला 
गोमांस न खाये 1 
स धेन्व चानर्च नाइनोयात्‌ । घेन्वनड्हौ वाऽइदं स्वं बिभृतस्ते 
देवा श्रतरवन्‌ वेन्वनङहौ वाऽदं सवं बिभृतो हन्त यदन्येषां वयसां वोर 
तद्धेन्वनडहयोदधामेति-तस्माद्ध न्वनमृहयोर्नङ्नीयात्‌ तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो 
ऽङनाम्येवाहं मांसलं चेद्‌भवतीति ।१, 
भ्र्यात्‌ “गाये भौर बैल नहीं खाने चादि । गायं श्रौर बैल यह सब 
धारण करते हँ ! उन देवों ने कहा कि गाये ओओरौर वल यह्‌ सववारण 
करते हैं रतः भ्रन्य जाति के पञुश्रोंका वीर्यं हम गायों श्रौर बैलोंमें 
डाल दे--इसलिए गयं भ्रौर बेल नहीं खाने चादिष्ट । परन्तु याज्ञवल्क्य 
कहता है, इससे शरीर मांसल होता है, इसलिए मँ { यह मांस } भ्रवश्य 
खाङऊंगा ।"” 
यह वाद-विवाद यज्ञकशाला तक ही सीमित था। क्यों का कहना 
१, शतप ब्राह्म, २।१।२।२१। 


॥ 
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थाकि दीक्षित को यज्ञशालामें प्रवेश करने पर गोमांस नहीं खाना 
चाहिए । परन्तु याज्ञवत्वय को यह्‌ मत पसन्द नहीं या । मासि से शरीर 
पुष्ट होता दै, इसलिए उसका त्याग करने को वहं तैयारनथा। अरन्य 
प्रसंगो पर गोमांसाहार करने के विषय मेँ ब्राह्मणों मेँ कोई वाद-विवाद 
नहीं था । इतना ही नदीं बल्कि कोई विदोष प्रतिष्ठित अतिथि रा जाता 
तो वड़ा वैल मारकर उसके मांस से उसका ्रादर-सत्कार करते की 
पद्धति बहुत प्रसिद्ध थी । श्रकेले गौतम सूत्रकारने गोमासाहार का 
निषेध किया है, परन्तु उतने मी मघुपकं विधिम कोई श्रापत्ति नहीं 
थी। एसा लगता दहै कि ब्राह्मणों मे यह्‌ विधि भवभूति के समय तक 
श्रल्प मातरा मेँ प्रचलित थी । "उत्तररामचरित' के चौथे स्रंक के प्रारम्भ 
मे सौधातकि श्रौर दण्डायन का संवाद है । उत्तमे से कुछ भ्रंड यहाँ दिया 
जाता है-- 

सौधातकि~-वया वसिष्ठ ! 

दण्डायन--फिर क्या ? 

सौधा०- मुभ एेसालगा था कि यह्‌ कर्द वाध-जैसा होगा । 

दण्ड[०--क्या कहते हौ ! 

सौधा०--उसने श्राते टी हमारी बेचारी कपिला बचिया को भट से 
हृडप कर लिया ! 

दण्डा० --मवुपकंविधि समांस होनी चाहिए, इस धमं रास्व की 
आज्ञा का बहुमान करके गृहस्थ लोग श्रोत्रिय श्रतिथि के भ्राने पर 
बिया या बड़ा वैल मारकर उसका मांस पकाते हैँ । वर्योकि घर्म-सूत्र- 
कारोंने णसा ही उपदेश दिवा दहै। 

भवभूति का तमय सातवीं दाताव्दी में माना जाताहै। उस काल 
मेँ म्राज के जंसा गोमांस-मक्षण का श्रत्यन्त निषेध होता तो वसिष्ठ द्वारा 
बचिया खाये जाने का उल्लेख वह्‌ अपने नाटक मेँ न कर सकता । भ्राज 
यदि एसा संवाद नाटक में रखा जाय तो वह्‌ नाटक हिन्ु-समाज में कहाँ 
तक प्रिय होगा ? 
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प्राणि-वध के विरुद्ध अशोक का प्रचार 

प्राशि-हिसा के विरुद्ध प्रचार करने वाला पहला एतिहासिक राजा 
अरोक था । उसका पहला ही शिला-तेख इस प्रकार है-- 

"यह्‌ धर्मंलिपि देवों कै प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखवाईहै। इस 
राज्यमें किसीमी प्राणी कौ मारकर होम हवन अौर मेते नहीं 
करने चां । क्योकि मेलों में देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा बहुत 
दोष देखता है । कुछ मेते देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा को पसन्द हुँ । 
पहले प्रियद्लीं राजा की पाकशाला में रसोई के लिए सहस्रो प्राणी 
मारे जाते थे । जव से यह्‌ घम्म-लेख लिखा गया, तव से केवल तीन ही 
प्राणी-दौो मोर श्रौर एक मृग--मारे जाते हं, वह मृग॒भी प्रतिदिन 
नहीं मारा जाता, प्रौर भविष्य मेये तीन मी तो नहीं मारे 
जायेंगे ।'* 

इस लेख में रोक ने गाव-बं लो का उल्लेल नहीं किया है । इससे 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्राह्यरोतर वरिष्ठ जातियों में 
उस समय गोमांसाहयार लगभग वन्द हो गया था । इतना ही नहीं बल्कि, 
अदोकं ने यह प्रचार चलाया धा कि अ्नननके लिए भी किसी प्राणी का 
वध नहीं करना चाहिए । मैने "समाजः शब्द का भ्रनुवाद नेला' किया 
है। वह पूर्णतया ठीक नहीं है, फिर भी साघारणतया ग्राह्य लगता है । 
भ्राजकल जिस प्रकार महाराष्ट में “जवा' (मेले) रौर उत्तर भारत में 
भेले लगते हैँ उसी भकार श्रगोक के समव मेँ समाज होते होगे । देवी, 
देवतभ्रों को प्राणियों की वलि चढाकर वडा उत्सव करने वाले "समाज" 
श्रशोक को पसन्द नहींथे। एसे मेले लगाने में उसे कोई स्रापत्ति 
नहीं थी जिनमें भारि्यो की बलि नहीं चढ़ाई जाती थी । उसका मुख्य 
जोर इस बातपरथाकियञ्ञया मेले मेँप्राशियोंकी हत्यान होने 
दी जाय) 

हमारे पूर्वज निवृत्त-मांस नदीं थे 
आजकल यज्ञ-याग लगभग बंद हो गए हं । परन्तु मेल मे होने वाला 
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सलिदान भ्राज भी भ्ननेक स्थानों पर चल रहा दै । फिर भी अरन्य किसी 
भीदेशकी अपेक्षा हिन्दुस्तान के लोग अधिक निवृत्त-मांस हैं । इसमें 
कोर शका नहीं किजेनों नौर कौद्धोकादी धर्म-प्रचार इसका कारण 
रहा । भ्राज हम शाकाहारी है इसन्लिए यह्‌ कहना, कि हमारे पूर्वेन भी 
रसे ही ज्ाकाहारी थे, वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता । 
चीन में सुञ्यर का महत्व 

स्रव खास सृ्रर के मांस के सम्बन्धे चार शन्द लिखना उचित 
होगा । प्राचीन काल से चीनी लोग सूञ्रर को सम्पत्ति का लक्षा समभते 
श्राये है । उनकी लिपि श्राकार-चिह्लों की वनी हई है । इन चिल्ल के मिश्रण 
से विभिन्न शब्द तैयार क्ये जा सकते हैँ । उदाहर्णार्थं मनुष्य का 
चिह्न बनाकर उस पर तलवार का चिल्ल बनाया जाय तो उप्तका श्रथ 
श्रक्षर' होतादै, स्वी केदो चिल्ल बनाये जायें तो उसका भर्थं "कड़ा" 
होता है श्रौर यदि सद्र का चिव बनाया जाय तो उसका भ्रथं "सम्पत्ति" 
होता है । श्र्थात्‌ घर में सश्र का रहना प्राचीन चीनी लोग सम्पत्ति का 
लक्षणा समते भे म्र श्नाज भी चीन में सूर को उतना ही महव 
प्राप्तदहै। 
प्राचीन हिन्दू सञ्चर को सम्पत्ति का भाग मानतेथे 

हिन्दुस्तान मेँ सश्र कौ यद्यपि इतना महत्व प्राप्त नहीं हृप्रा था, 
फिर भी वह सम्पत्ति का एक भाग स्रमश्ना जाता था। भ्ररियपरियेसन- 
सत्त मेँ (मञ्किमनिकाय २६) एेहिक सम्पत्ति की अनित्यता का वर्णन 
इस प्रकार किया गयाहै: । 

किच निक्लवे जातिधम्मं ? पुत्तभरियं भिक्डवे जातिधम्मं । 
दासीदासं" -ग्रजेलकं ``" कुक्कूटसुकरं' ` ह॒त्तिगवास्सवलवं "  ''जातर्ूपरजतं 
जातिधम्मं । 

र्यात्‌ हाथी, गाये, घोड़े रादि सम्पत्ति में मुगियों भौर सूम्ररों का 
मी समावेद होता था । एसा होते हृए सूग्रर के मांसके प्रति इतनी धृणा 
कंसे उत्पन्न हई ? यज्ञ-याग मेँ मारे जाने वलि प्राणियोँमें सूप्रर का 
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उल्लेख पालि-वाङ्मय मेँ नहीं मिलता । भ्र्थात्‌ वुदढसमकाल मेँ यह्‌ 
प्राणी अ्रमेध्य था । परन्तु इसके लिए कोई प्राघार नहीं मिलता कि वह 
भ्रभक्षय था । यदि एेसा होता तो क्षत्रियो के घर की सम्पत्ति मेँ उसका 
समावेश न हृद्या होता । सृभ्रर के मांस का निषेव प्रथमतः घर्मसूत्रो मे 
है ।१ श्रौर श्रागे चलकर इसीका श्रनुवाद "मनुस्मृति" आदि स्मृति-ग्न्यों 
मेँ भिलता है! परन्तु भ्ररण्य सूकर कानिषेव तो कमीदहुत्ना ही 
नहीं । उसका मांस पवित्र माना गयाहै।3 
बद्ध पर करिया जाने वाला अमिताहार का भटा दोषारोष 

यदि हम यह मानलेंकि बुद्ध भगवान्‌ ने परिनिर्वाण से पहले जो 
पदार्थं खाया था वह सूकर-मांस ही था, तो भी कुत्तित टीकाकारो का यह 
कटना कि भगवान्‌ ने वह जीण होने तकं खाया था ग्रौर उसीसे वे 
मर गए, बिलकुल मूढ है । गौतम बुद्ध द्वारा श्रमित ्राहार किये जाने 
का उदाहूरण या प्रमाण कीं मी नहीं मिलता। ग्रतः यह कहना 
बिलकुल दुष्टता पूरणं है कि उन्होने केवल उसी श्रवसर पर वह पदार्थं 
हृद से बढ़कर खाया था । उक्त अनवसर से पहले तौन महीने तकत बुद्ध 
भगवान्‌ वाली मेँ बहुत बीमार थे श्रौर उसे उनके शरीर मेँ शक्ति नहीं 
रही थौ । चुन्दका दिया हृग्रा भोजन तो केवल उनके परिनिवणि का 
निमित्त कारण बन गया । उसके कारण लोग चुन्द लुहार पर कोई श्रनृचित 
भ्रभियोग न लगाये, इसलिए परिनिर्वाण से पहले भगवान्‌ ने प्रानन्द से 
कहा था, “हे ्रानःद, चुन्द लृहार से यदि कोई कटै कि, है चुन्द, तुम्हारी 
दी हुई भिक्षा लेकर तथागत परिनिर्वाणि को प्राप्त हो गए, इसमें तुम्हारी 
बड़ी हानिहे, प्रौर इस प्रकार चुन्द लुहार को कोई दुखी बनाये तो 
तुम लोग चृन्द का दौर्मनस्य इस प्रकार से नष्ट करो--तुम उससे बोलो, 
१ (काककंकमूधरश्येना जल जरक्तपादतुण्डा प्राभ्य कुक्कुट सुकराः 1 "गौतमसश्नः, भ ० 

=।२९ । श्रकघुोष् गचयन्रामतृकररसरमगवाम्‌ ।' "शपस्तन्ब धर्मतः, प्रस्नः १- 

१६ परल ५, खरिडका १७1 २६ । 

२. भमनुस्मृतिः, अ० ५। १६ 
२, "मनुस्मृतिः, अ० ई ! २७०1 
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हे चुन्द, तुम्हारा पिडपात खाकर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, 
यह्‌ तो वास्तव में तुम्हारा दान तुम्हारे लिए लाभदायकहीदहै। हमने 
तथागत से सुना कि श्नन्य भिक्षाश्रौं की अपेक्षा तथागत को मिली हू 
दो भिक्षाएं श्रधिक फलदायक एवं अ्रधिकं प्रशंसनीय हं वे कीन-ती 
हँ ? पहली वहं भिक्षा, जिसे लेकर तथागत ने सम्बोधि-जञान प्राप्त किया 
ज्रौर दुसरी वह भिक्षा जिसे लेकर तथागत ने परिनिर्वाण प्राप्त किया ॥ 
चन्द ने जो कृत्य करिया है बह ्रायुष्य, वर्ण, सुख, यद, स्वग श्रौर॒स्वा- 
मित्व देने वाला समना चाहिए । हे श्रानन्द, तुम लोग इस घकार 
चंद का दौर्मनस्य नष्ट करो ।" 


१२ 


दिनचर्या 





प्रसन्न मुख-कान्ति 

गौतम की बोचि्तत्वावस्था ्र्थात्‌ उनके गृहवासर एवं तपस्या-काल' 
की चर्याका विचार चौथे तथा पांचवें रध्यायमें कियाजा चुका है। 
श्रव इस अध्याय में वुद्धत्व प्राप्ति ते लेकर परिनिर्वाण तक उनकी दिन- 
चर्यां का दिग्दर्शन करने का विचार दहै । 

तत््व-बोध होने के वाद बुद्ध भगवान्‌ ने वोधिवृक्ष के नीचे ही भ्रपना 
श्रागे का जीवन-कम वना लिया । तपश्चर्या तो उन्होने छोड ही दी थी, 
श्मौर पुनः कामोपभोगो की श्रोर जाने की वासना उनमें नदींरही थी) 
श्रतः शरीराच्छादन के लिए पयप्ति वस्र श्रौर क्षुधा-शमनके लिए 
पयप्ति प्रन ग्रहणा करके शोष जीवन वहूजन-हिता्थं लगाने का निचय 
उन्होने किया । वृद्ध की मुख कान्ति पर इस निश्चय का क्या परिणाम 
हृग्रा इसका वंन 'मज्मिमनिकाय' के भ्ररियपरियेसनसुत्त भ्रौर विनय 
के महावग्ग मेँ पाया जाता । 

बुद्ध भगवान्‌ पंचवर्गीयों को उपदेश देने के दृश्यसे गया से 
वाराणसी जारहैथेकरि मागं मेँ उन उपक नाम का ्राजीवन पंय 
का श्रमण मिला प्रौर बोला, “हे आरायुष्मान्‌ गौतम, तुम्हारा चेहरा 
प्रसन्न प्रौर श्रंग-कान्ति तेजस्वी दीखती है। तुम किंस प्राचार्य के 
दिष्य हो ?" 

भेगवान्‌-ैने भ्रपना धमं-मा्गं स्वयं ही खोज निकाला है । 

उपक~--पर क्या तुम अरहन्त हो गण्‌ हौ ? क्या तुम्हें 'जिन' कहा 


~~न 
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जा सकता है ? 

भगवान्‌--है उपक, म॑ने सब पापकारक वृत्तियो को जीत लियादै, 
दसलिए मे जिन हं । 

उपक को वृद्ध के मूंह पर जो प्रसन्नता दिखाईदी धी, हम कह 
सक्ते हैँ कि वह भ्रन्त तक कायम थी । 

साधारण दिनचर्या 

बुद्ध भगवान्‌ मु ्रंधेरे जाग उत्ते ग्रौर उस समययातो ध्यान 
लगाते या ग्रपने निवास-स्थान के श्ास-पास चंक्रमणं करते । प्रातःकात 
मेवे गाँव में भिक्षाट्न के लिए जाते । उनके भिक्षा-पाच्र मेँ पकाये हृए 
श्रन्त की, सवं जातियों के लोगो से मिली हई जो भिक्षा एकचित होती 
वहल्ेकर वे गांवसे वाहर चले जाते प्रर वर्ह भोजन करके कुष्ठ 
विश्वाम के पश्चात्‌ ध्यानस्थ वठते । संध्याकै समय वे किरसेयातराकरते 
श्रौर रातको किसी मन्दिर या धममेडाला में पेड के नीचै रह्‌ जाते। 

रात्रिक तीन यासो मंसे पहले याम मेँ भगवान्‌ ध्यान लगते या 
चंक्रमणा करते, मध्यम याम मेँ वे श्रपने दो वस्त्रौ को चौहरा करके विरा 
देते श्रौर हाथ भिरहाने लेकर दाहिनी करवट (पाद्व) पर, दाहिने पाव 
पर वार्या पाँव रखकर वडी सावधानी से सो जाते । 

सिंह्‌-शय्या 

वदधकी इस शय्या को सिह-शय्या कहते हैँ । श्रंगृत्तरनिकाय' के 
चतुक्क-निपात (सत्त २४४) में चार प्रकार कौ शय्या बताई गई ह 
(१) प्रेत-शय्या--यह्‌ चित सोने वाले मनुष्यों कौहै। (र) कामभोगि- 
शय्या--कामोपभोग मेँ सुख मानने वले लोग बहुधा बाई करवट पर 
सोते है, इसलिए इस शय्या को कामोपमोनि-शय्या कहते हँ । (३) सिह- 
शय्या--दाहिने पव प्र वाया पाव कुछ दलता हृ रखकर प्नौर मन 
मेँ यह स्मरणा रखकर कि भं ्रमुक समय पर जाग उटृगा, बड़ी 
सावधानी स्ते दाहिनी करवट पर सोना िह-शय्या है । (४) तथागत 
शय्या--भ्र्थात्‌ चार ध्यानों की समाधि) 


रेष० भगवान्‌ वृद 


इनमें से ्रन्तिम दो शय्याएं बुद्ध भगवान्‌ को पसन्द थीं । श्रतःवे 
रात्रिकैसमययातो ध्यान लगति या माध्यम याम मेँ सिह्-शय्याको 
श्रपनाते । पुनः रात्रि कै अन्तिम याममेंवे चंक्रमणकरते या ध्यान 
लगाते । 
मिताहार 
बुद्ध भगवान्‌ का ्राहार भ्रत्यन्त परिमित था । खाने-पीने मै उन्होने 
कमी श्रतिरेक नहीं किया ग्रौर वे भिक्षुम्नों को यह्‌ उपदेश पुनःपुनः देते 
थे । 'मज्मिमनिकायः के कीटागिरिसुत्त (नं ७०} से एेसा प्रतीत होता है 
कि भगवान्‌ प्रारम्भ मेँ रात को भोजन करते थे । उसमे भगवान्‌ कहते 
है, “हे भिक्षुश्रो, मैने रात्रि को भोजन छोड दियादै। उससे मेरे 
श्रीरमेंव्याधिकमहो गर्दै, जाड्य कम हो गयादै, शरीर मे वल 
अरावा दै नौर चित्त को शान्ति मिलतीदहै। हे भिक्षुम्नो, तुमभी एसा 
ही आचरण रलो । यदि तुम रात मे भोजन करना छोड दोगे तौ तुम्दारे 
शरीरें व्याधि कम होगी, जाड्य कम होगा, शरीर में वल आयगा 
श्रौर तुम्हारे चित्त को शान्ति मिेगी ।“ 
तब से भिलञग्न मेँ दोपहर के वारह्‌ वजने से पहले भोजन करने की 
प्रथा शुषू हो गई श्रौर बारह बजने के पदचात्‌ भोजन करना निषिद्ध 
समभा जाने लगा । 
चारिका 
चारिका यानौ यात्राया श्रमणा । यह चारिकादोप्रकार की होती 
है शीघ्र चारिका प्नौर धीमी (सावकाश) चारिका । इस सम्बन्ध 
में शरगुत्तरनिकाय' के पंचक निपातके तीसरे वग्गके प्रारम्भ मेँयह्‌ 
सुत्त है -- 
भगवान्‌ कहते है, "हे भिक्षुग्ो, शीघ्र चारिकामें ये पांच दोषहें। 
वै कौन-ते हें ? पते जो धर्मेवाफ्य न सुना हो वह्‌ नहीं सुना जा सकता 
भ्रौर जो सुना हो उसका संशोधन ( छान-बीन } नहीं हो सकता । 
कुठ बातों का स्न्भू्णं ज्ञान नहीं मिलता! कभी-कभी उत्ते भयंकर 
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बीमारी हो जात्ती है ओर भित्र नहीं मिलते । भिक्षभ्रो, चीघ्र चारिकामे 
ये पच दोषहे। 

'भिकषश्नो, धीमी चारिका मेँ पाँच यणहै। वे कौनते हैँ? 
पडते जो धर्मवाक्य न सुना हो वह सुना जा सक्ता श्रौरजो सूनाहो 
उसका संशोधन हो सक्ता है । कुछ वातो का सम्भुं ज्ञान मिलता है । 
उसे कोई भयंकर रोग नहीं होता ओर मित्र मिल जते हैं । भिक्षु्रो, 
धीमी चारिकामें ये पांच गण हें ।' 

बुद्ध भगवान्‌ ने श्रषना बोधिसत्वावस्था का श्रुभव बताया धा। 
उनका यह निजी प्रनुभव था कि शीघ्र यात्रा कटने से नहीं किन्तु धीरे- 
धीरे यात्रा करनेसेलाम होता । इस प्रकार धीरे-धीरेया्ाकरकैही 
उन्होने भ्रन्य धमर से ज्ञान प्राप्त किया ओर अन्त मेँ श्रपना नया मध्यम 
मार्गं खोज निकाला । 

मिह्ञ-संव के साथ चारिका 

बुद्धत्व प्राप्त होने पर भगवान्‌ ने बुद्ध गयासे काशौ तक या्राकी 
आर वहाँ पंचवर्गीय भिक्षुम्रों को उपदेश देकर उनका संघ बनाया । उन 
कारी मेँ छोड़कर भगवान्‌ श्रकेले राजगृह लौट गए, इस प्रकार की कथा 
श्महावग्ग' में दी गई है । परन्तु एता मानने कै लिए प्रवल प्रमाणा दै कि 
चे पाचों भिक्षु उस चातुर्मास के पश्चात्‌ भगवान्‌ के साथ ये । राजगृहमें 
सारिपुत्त प्रौर मोग्गल्लान ये दो प्रसिद्ध परिन्राजक वुद्धके शिष्य वन 
गए प्रौर फिर वौद्ध-संघ की उन्नति प्रारम्भ हर्द । तव से बुद्ध भगवान्‌ 
के साथ बहुधादोटाया बड़ा भिक्षु-संघ रहता धा रौर उनकी चाकि 
भिक्षु-संष के साय होतौ थी । एसे प्रसंग बहुत कम हैँ जव भगवान्‌ बुद्ध 
निक्षु-संव को छोड़कर ्रकेले रै हौं । 

जंगम गुरुकुल 

बुद्ध समकाल में सारे श्रमण-संष प्रौर उनके नेता इसी प्रकार धूमते 
रहते थे । बुद्ध से पहले श्रौर बुद्ध समकाल में ब्राह्मणों के गर्ल थे । 
कहाँ पर ऊँची जातियों के तरुण जाकर श्रध्ययन करते थे । पर उन 
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गररुकुलो का लाभ बहुजन-समाज को बहृत थोडा मिलता था 1 ब्राह्मण 
वेदाध्ययन करके वहुधा राजाश्रय प्राप्त करते, क्षत्रिय घनुधिद्या सील 
कर राजा की नौकरी मेँ प्रवेद करते श्रौर जीवक कौमारमत्य-जंमे तरुण 
आयुर्वेद सीकर उच्च जातियों कौ सेवा करते नौर ब्नन्त मेँ राजाश्रय 
प्राप्त करने कौ चेष्टा करते । परन्तु श्रमणो के गृच्कुल विलकूल नहीं 
थे। वेयत्राकरते-करतेही शिक्षाप्राप्त करते श्रौर सावारण लोगों 
मे मिलकर धर्मोपदे् देते । इससे वहुनन-समाज पर उनका प्रभाव बहुत 
पड़ गया । 
भिज्ञ-संघ मे अनुशासन 

युद्ध भगवान्‌ के भिक्षु-संघ मेँ ्रच्छा ब्रनुशासन धा । उन्हूं यह्‌ विल- 
कुल पसन्द नहीं था किं भिक्षु अ्नव्यवस्थित ल्पते रहं । इस सम्बन्ध में 
चातुमसुत्त' मेँ राई हुई कथा यहाँ संक्षेप मेँ देनी उचित लगती है । 

मगवान्‌ बुद्ध चातुमा नामक शाक्योँके गाव में श्रामलकी वन में 
रहते थे । उस समय त्ारिपृत्त श्रौर मोग्त्लान पाच पौ भिक्षुश्रोंको 
साव लेकर चातुमा पहुँच गए । चातुमा के स्थानिक भिक्षो प्रौर 
सारिपूत्त-मोग्गल्लान के साथ गये भिक्षश्रो मे स्वागतादि की बातें होने 
लगीं । वैठने-उठने के स्यान कौनसे हैः पात्र चीमर कहां रखे जायें 
श्रादि कौ पुछ-ताछ करते समय कोलाहल होने लगा । तद भगवान्‌ श्रानन्द 
से बोले, “यहम पर यह हो-हल्ला वयो हो रहा दै, जैसा किं मख्लिरयां 
पकडते समय मद्ृएु किया करते है 1” 

आनन्द बोला, “भदन्त, स्रारिपुत्त श्रौर मोग्गल्लान के साय भ्राये हुए 
भिसो मे वाते हो रही हँ । उनके रहने ओरौरपात्र चीवर रखने के 
स्थान के विषय मेँ गड़वडी मची है ।'' 

भगवान्‌ ने श्रानन्द को भेजकर सारिपुत्त, मोभ्गल्लान तथा उन भिक्षो 
को बुला लिया ग्रौर उन यह दण्ड दिया कि वे उनके पासन रहकर वहाँ 
से चले जायें । वे सब लज्जित हृए रौर बद्ध को नमस्कार करक वर्हासे 
१, मज्किमनिकाय', नं० ६७ ? 
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जाने के लिए निकले । चातुमा के शाक्य उस समय किसी काम से भ्रपने 
संस्थागार मेँ जमा हो गए । उन्हे वह्‌ देकर आश्चयं हृश्रा कि भ्राज 
ही आवे हृए भिक्षु वापस जारे है ्नौर उन्दने उनके लौटने का 
कारणा पूदा । जव उन भिलुभो ने शाक्यो से कहा कि "बुद्ध भगवान्‌ ने 
हमे रण्ड दिया है, इसलिए हम यहाँ से जा रहै हें ।" तो चातुमा के दाव्योँ 
ने उन भिक्षु्नो से वहीं रहने को कहा श्रौर बुद्ध भगवान्‌ से प्रार्थना करके 
उनको क्षमा कराया । 
धार्मिक संवाद अथवा आर्थमौन 

सदैव मौन धारणा करके रहने वाले मुनि बुद्ध समकाल मेँ बहुत थे । 
मुनि शब्द से ही सौन शव्द वना है । यह्‌ तपदचर्या बुद्ध को पसन्द नहीं 
थी । श्रविद्रान्‌, ब्रनाड़ मनुष्य मौन-धारण से मुनि नहीं होता ।*१ त॑थापि 
भगवान्‌ का कहना था कि कु श्रवसरों पर मौन धारण करना उचित 
होता है । श्ररियपरियेसनसुत्तर मे भगवान्‌ कहते हं--हे भिमो, तुम या 
तो धर्म-चर्चा करो या प्रा्यमौन रलो ।" 

शांति का उदाहरण 

जव वृद्ध भगवान्‌ भिक्षु-संघ को उपदेश नहीं देते थे तव भी सारे 
भिश्ु भरत्यन्त शांति से रहते, तनिक भी गड्वड़ी न मचती 1 इसका एक 
उत्कृष्ट उदाहरणा (दीघनिकाय' के सामज्जफलसुत्त में मिलता दै । वह्‌ 
प्रसंग इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ बुद्ध राजगृहं में जीवक कौमारमृत्यके ्राग्नवन में बड़े 
भिक्षु-तंघ क साथ रहते थे। उस समय कार्तिकं पुणिमा की रात मेँ प्रजात- 
शत्रु राजा श्रपने अमात्यो समेत प्रासाद के ऊपरी कोठे परवैठा था। 
बह बोला, “कितनी सुन्दर रात है यह ! वया यहाँ कोई एसा श्रमण या 
बराह्मणा है जो श्रपने उपदेश से हमारे चित्त को प्रसन्न करेगा 2?” उस 
समय पररणकस्सप, मक्खलिगोसाल, श्रजितकेसकंवल, पकरुध कच्चायन, 
१, न मौनेत मुनि होति मूलदरूपो अविद शवम्मपदः, २६८ । 
२ “मज्मिमनिकावः, नं० २६ । 
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संजय वेलट्खपृत्त श्रौर निगण्ड नाथयूत्त, ये प्रसिद्ध श्रमण श्रपने-म्रपने 
संघों के साथ राजगृह के ्रास-पास रहते थे । श्रजातशत्रु के प्रमात्यों 
ने करमशः उनकी स्तुत्ति करके उनसे मिलने जाने के लिए राजा को 
राजी करने का प्रयत्न किया, पर भ्रजातशातरु कुछ उत्तर न देकर चुप 
रह्‌ गया । 
उस समय जीवक कौमारमत्य वहाँ था । उत्से प्रजातदत्रु बोला, 
“तुम कयो चुपहो ?" 
इस पर जीवक बोला, “महाराज, ये बुद्ध भगवान्‌ हमारे ्रग्नवन 
वदे भिकषु-संघके साय रहते हँ । भ्राज महाराज उनसे मैट करर । 
उससे श्रापका चित्त प्रसन्न दोगा 1 
श्रजातशत्रु ने बाहन सिद्ध करनेकेलिए जौवककोग्राज्ञा दी। 
उसके ग्रनुसार जव जीवक ने सारी तैयारी की तव प्रजाता राजा 
अपने हाथी की प्रम्बारी में बैठकर भ्रौर अन्तःपुर की स्त्रियों को विभिन्न 
इथिनियों पर बिटाकर बड़े दल-बल समेत वृद्ध के दर्शनों के लिए निकला । 
जीवक के प्राप्नवन के पास पहंचने पर श्रजातशषत्रु भयभीत होकर 
जीवक से बोला, “हे जीवक, तुम मके घोखातोनहींदेरहेहो? तुम 
मुभे मेरे शवभ्रों के हवाले तो करना नहीं चाहते हो न ? तुम कहते हो 
कि यहाँ बहुत वड़ा भिक्षु-समुदाय है, पर यहाँ तो छींक, खासी या भ्रन्य 
किसी प्रकार की भ्रावाज् सुनाई नहीं देती ।" 
जीवक बोला, “महाराज, डरिये नही, डरिये नहीं । मेँ भ्ापको न 
तोधोखादेरहाहँ, प्रौरनही शत््रोके हवाले कररहाहरं। भ्रागे 
वदिये, भ्रागे बदिये । सामने मण्डलमाल, में दीपक जल रटे हैँ । (मर्थात्‌ 
-यह सम्भव नहीं हौ सकता कि प्रजातशत्रु के शत्रु दीये जलाकर बैठे 
र्हं |) ॥ 
जहाँ तक हाथी पर जाना सम्भव था वहां तकं जाकर ग्रजातरातर 


~ मंड्लमाल एक तब के आकार का मंडप दोता था, जिसके भूमि आक्त-परा की भूमि 
से ऊंची यनां जातौ धो। 
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नीचे उतर गया श्रौर जीवक के श्राज्नवन मेँ मण्डलमाल के द्वारतक 
पैदल चला गया । वहां खड़े रहकर उसने जीवकं से पृछा, “भगवान्‌ 
कहाँ हूं ?" 

जीवक ने कहा, "महाराज, मण्डलमाल के बीच वाले खम्मेके पास 
पूरवंकीश्रोर मुहं करके भगवान्‌ वैठे हें" 

ग्रजातशात्ु भगवान्‌ के पास जाकर खड़ा हृ श्रौर मौन धारण 
करके शान्ति से वैटे हए भिक्षु-संघ को देखकर बोला, “इस संध मे जो 
दान्ति है, उस शान्ति से (मेरा) उदयमद्र कुमार समन्ित हो। एसी 
शान्ति उदयभद्र कुमार को मिले ।" 

भगवान्‌ बोते, “महाराज, श्राप श्रषने प्रेमके श्रनुसार ही बोले है ।" 

इसके श्रनन्तर प्रजातशत्रु श्रौर भग्वान्‌ मेँ वहत वडा संवाद हृभ्रा, 


- पर उसे यहाँ देने का प्रसंग न्हीहै। संघके साथ भगवान्‌ रहते थे 


तव भिक्षु-सम्प्रदायमें कुर भी शोर-गुल नहीं होता था; यह्‌ बताने के 
लिए ही यह्‌ प्रसंग यहाँ दिया है । 
भिच्लु-संव के अनुशासन का प्रभाव 

प्रातःकाल मेँ भिक्षा के लिए जाते समय भगवान्‌ कभी-कभी विभिन्न 
परिव्राजको के प्राश्रमों में पधारते थे । भगवान्‌ को देखकर परिव्राजक 
के नेता श्रपनें रिष्यो से कहते, “यह श्चमणा गौतम आ रहा है, उसे शोर- 
गुल ्रच्छा नहीं लगता, श्रतः तुम लोग जोर-जोरसे बातेंन करके 
शान्त रहो 1" एसे ही एक प्रसंग का वर्णान 'मज्किमनिकाय' के महा- 
सकुलूदायिसृत्त (नं० ७७) मेँ है । उसमें बुद्ध की दिनचर्याकी वृसरी 
भी कुछ बातों का स्पष्टीकरण करिया गया है, रतः उसका सारांश संक्षेपः 
में यहाँ दिया जाता है-- 

गवान्‌ राजगृह में वेणु-वन के कलन्दक निवाप मँ रहते थे । उस 
समय कू प्रसिद्ध परिव्राजक मोरनिवाप मँ परितराजकोंके आराममे 
रहते थे । एक दिन सुबह भगवान्‌ राजगृह मेँ भिक्षाटन के लिए निकले ।. 
मिक्षाटन का समय श्रमी नहीं हृश्रा था, इसलिए भगवान्‌ रास्ते मे उनः 


२८६ भगवान्‌ युद 


'परिवाजकों के श्नाश्नम मेँ गवे 1 हा सक्कलुदायि * अपनी वड़ी परित्राजक- 
सभाम वैठाथाश्रौरवे पारित्राजक राजकथा, चोरकथा, महामात्य 
-कथा, सेनाकथा, भयकथा, युद्धकया श्रादि ऊटपर्ांग वाते ₹ जोर-जोर 
से कररहेथे। सकुलुदायि ने श्मश्रमसे कुष द्रुरी पर भगवान्‌ को देवा 
श्रीर वह अपने शिष्यो से वोला, “देवो माइयो, लोर से मत बोलो, 
-चोर-गरुल वन्द करो । ये श्वमणा गौतम श्रा रद हँ । उन घीमे बोलना 
प्रियहै रौर धीर-भाषरा की वे स्तुति करते हँ । यदि हम गढ्वडीन 
मचा्ंगे तमी वे इस सभा में श्राना उचित समभे ।" 

वे परिन्राजक शान्तहो गए श्रौर भगवान्‌ वहा पैव गए जहाँ 
सकुलुदायि परिन्राजक धा । तव सकरुलुदायि भगवान्‌ से बोला, “भगवान्‌ 
श्रादये ! नगवान्‌ का स्वागत हो ! भगवान्‌ चिरकाल के पवात्‌ हमारी 
-सभामें राये हं । आपके लिए यह्‌ भ्रासन प्रस्तुत है, इसपर विराजिये ।” 

उस रासन पर भगवान्‌ वैठ गणु श्रौर श्रपने पास वैटे हए सकुलु- 
दायि परित्राजक से बोले, “उदायि, वहाँ पर तुम्हारी क्या बातें चल 
-रही थीं ?" 

उदायि बोला, “भगवान्‌ हमारी वाते जाने दीजिये । वे दुर्लभ नहीं 
है| पर मु एक वात का स्मरण होता द । कुठ समय पहले विभिन्न 
सम्प्रदायो कै श्रमण ब्राह्मा एक कौतुहलशाला* में इकटृठे हो 
गए थे] उनमें यह प्रदन उठा कि पुरणकंस्सप, मक्बलि गोसाल, 
-श्रजितकेसकम्बल, पकुथकच्चायन, संजय बेलपुट्‌ढठ, निगण्ठ नायपृत्त ्रौर 
श्रमणा गौतम-जेसे बड़े-बड़े संघों कै नेता अराज राजगृह के पास वर्षा 
वासके लिए रह रह, यह ्रंगमगध के लोगों का बडा भाग्य समभना 
चाहिए । पर इन नेताग्रों मे एेसा कौन ह जिसका उचित मान श्रावक 


१. प्क्गलं +-उद।वि धर्थात्‌ कुलेन उदायि 1 

२. तिरच्छानकथा। भ्रनिय्यानिकत्ता सम्ग-मोशल-मग्गानं तिरच्छावभूता कथा तति 
तिरच्छान कथा । अटूकथा' 1 

-३. वाद-विवाद का स्थान । 


>~ 
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रखते हैँ ? श्रौर श्रावक उसके ग्राश्रय में कंसे रहते हँ ?“ 

इस पर कुछ लोग बोले, “यह पूरणकस्सप ख्यातनामा नेता है । 
पर श्रावक उसका मान नहीं रखते श्रौर उषे भ्राश्रय में नहीं रहना 
चाहिए । उनमें फगड़े होते रहते है ।'” इसी प्रकार कु अरन्य लोगों ने भी 
बताया कि म्क्खलिगोसाल आदि नेताम्नो के श्रावको मेँंभी कैसे मगडे 
होते थे । भ्न्त में कृ लोग बोले, “यह्‌ श्रमण यौतम प्रसिद्ध नेताह 
इनके श्रावक इनका उचित मान रखते ह, श्नौर्‌ इनके श्राश्रय मेँ रहते 
हँं। एक वार गौतम बडी समा मेँ धर्मोपिदेदादे रहै थे। वहाँ श्रमण 
गौतम के एकश्रावकको खासी शई । उसे घुटने से दवाकर दुसरा 
धीरे से वौला, "गड़वड़ी मत मचाश्रो, हमारे शास्ता ८( ग्रं ) धर्मोपदेश 
दे रहे हँ ।' जिस्न स्मयश्रमण गौतम सेकडों लोगं की परिषद्‌में 
धर्मोपदेश देते हँ, उनके श्रावकं कौ छीकया खाँसी का मी शव्द सुनाई 
नहीं देता । लोग वड़े भ्रादर से उनका धर्म सुनने को तत्पर रहते हँ 1" ˆ“ 

भगवान्‌-दहे उदाथि, मेरे श्रावक मेरे साथ भ्रादर से वर्तव करते 
हं ओर मेरे भ्राश्रयमें रहते हँ । तुम्हारे विचार में इसके क्याकारण 
होगे ? 

उदायि- मै समता ह, इसके पांच कारण होगे । ये कौन-ते 
डं? (१) भगवान्‌ प्रत्पाहार करने वलि हँ रौर ्रल्पाहार के गरु 
चताते ह । (२) वे कंसे भी चीवरों से सन्तुष्ट रहते हैँ श्नौर वैसे सन्तोष 
के गण वताते हं । (३) जो भिक्षा मिलती है उसे सन्तुष्ट ॒रहते हँ 
श्नौर वैसे सन्तोष के गण वताते हैँ । (४) निवास के लिए म्लि हए 
स्थान में सन्तुष्ट रहते हैँ ग्रौर वसे सन्तोष के गण बताते हें । (५) 
एकान्त में रहते हं भौर एकान्त के गण बताते हँ । इन पाच कारणोँसे 
भगवान्‌ कै श्चावकं भगवान्‌ का मान रखते हँ श्रौर उनके श्राश्रय में रहते 
है, सा मुके लगता है । 

भगवान्‌- दै उदायि, केवल श्रमण गौतम श्रत्पाहारी दहै ग्रौर भ्रल्पा- 
हार के ग्ण वताता दै इसलिए श्रावक मेरा मान रखकर मेरे प्रा्रय मै 
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रहते होते तो मेरे श्रावको मेँ मुभसे भी श्रत्यन्त श्रल्प ्राहार करने वाले जो 
श्रावक हँ उन्दने मेरामानन रखा होता रौर वे मेरे श्राश्रय मेन रहते) 

हे उदायि, केवल इसीलिए मेरे श्रावक मेरा मान रखकर मेरे ्राश्रय 
मेँ रहते होते किजो चीवर मिलता उसीसे श्रमण गौतम सन्तुष्ट 
रहता है ्रौर वैसे सन्तोषके गृण बताता, तो मेरेश्वावकौँमें जौ 
लोग दमशान से कचरे केढेरसेया बाजारोंमें स्ते चीथड़े जमा करके 
उनके चौवर बनाते श्रौर पहनते हँ, उन्होने मेरा मान न रखा होता रौर 
वे मेरे श्राश्रयमेंन रहते, क्योकि मै कभी-कभी गृहस्थो हारा दिये गर्‌ 
वस्व के चीवर भी ओढुता-पहनता हु । 

हे उदायि, श्रमणा गौतम मिलने बाली भिक्षा से सन्तुष्ट रहता है भ्रौर 
वैसी सन्तुष्ट के यु बताता है, इसीलिए मेरे श्रावक मेरा मान रखकर 
मेरे आश्रय में रहते होते तो उनमें जो केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहते हँ 
छोटा घर या बड़ा वज्यं न करके भिक्षाेते हैं ग्रौर उसी भिक्षा पर निर्वाह 
करतेहै, वे मेरा मान रलकर मेरे ब्राश्चय में न रहते, क्योकि कभी-कभी 
गृहस्य का ्रामन्त्रण स्वीकार करके मँ भ्रच्छा प्रन खाता हँ । 

है उदायि, श्रमण गौतम मिने हुए रहने के स्थान मे सन्तोष मानता 
हैग्रौर वैसे सन्तोषके गरणा बतातादहै, इसीलिए मेरे श्रावक मेरा मान 
रखकर मेरे भ्राश्रय मेँ रहते होते तौ उनमें जो लोग पेड के नीचे या खुले 
स्वानो मेँ रहते हैँ रौर भ्राठ महीनों तक प्राच्छादित स्थान में प्रवेश्य नहीं 
करते,वे मेरा मान रखकर मेरे श्रय मेन रहते, क्योकि मै कमी- 
कभी बड़ विहारो मेँ मी रहता हू । 

है उदाधि, श्रमणा गौतम एकान्त मेँ रहकर एकान्त के गृण बताता 
है, इस्रीलिए यदि मेरे श्रावक मेरा मान रखकर मेरे ग्राश्चय में रहते 
होते तो उनमें जो भ्ररण्य मेही रहते ह, केवल पखवाड़े मेँ एक दिन 
प्रतिमोक्षके लिए संधर्मे तेह, वे मेरामान रखकर मेरे श्राश्चयमें 
न रहते, क्योकि मै कभी-कमी भिक्षुनो, भिक्षुरियो, उपासको, उपा- 
सिकाश्रो, राजाग्रो, मन्तियो, भ्न्य संघों के नेतारं ओर उनके श्रावको 
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से मिलता रहता ह । 

परन्तु हे उदायि, दूसरे पा ग्ण एसे हैँ जिनके कारणा मेरे श्नावक 
भेरा मान रखकर मेरे प्रश्रय में रहते है (१) श्रमण गौतम शीलवान्‌ 
है। (२) वह यथार्थतया धर्मोपदेश करता है । (३) वह प्रज्ञावान्‌ है । 
इसलिए मेरे श्रावक मुके मानते हं श्रौर मेरेश्राश्रयमें रहते हं। (४) 
इसके ग्रतिरिक्त मँ श्रपने श्रावको को चार श्रावंसत्यों का उपदे देता 
ह ्रौर (५) ब्राघ्यात्मिक उन्नति के विभिन्न प्रकार बत्ताता हू । इन 
पाँच गुरो के कारण मेरे श्रावक मेरा मान रखते हं श्रौर मेरे श्राश्चयमे 
रहते हं । 

भिल्लु-संव के साथ रहते समय भरावान की दिनचर्या 

सब परिव्राजको को यह ज्ञात हो चुका था करि भगवान्‌ बुद्ध श्रपने 
संघ में कंसा ग्रनुशासन रखते हँ । इस सुत्तं से यह स्पष्ट होगा कि भग- 
वान्‌ जब अनन्य परिव्राजको कौ परिषद्‌ मेँजाते तववे भी बड़ी शान्ति 
से रहते ये । बुद्ध भगवान्‌ कभी-कभी गृहस्थं का श्रामन्वरण रौर गृहस्यों 
द्वारा दिया हृञ्ना वस्व स्वीकार करते थे, तथापि श्रत्याहार करने, श्रन्न- 
वस्वरादि कौ सादगी श्रौर एकान्तवास की प्रियता कै विषय मेँ भी उनकी 
ख्याति थौ । वे जव भिक्ु-संघके साथ यात्रा करते तब गाव से बाहर, 
उपवनर्मेँयारेते ही भ्रन्य सुविधाजनक स्थान मेँ रहतेधे। रात को 
घ्यान-स्मावि समाप्त करके मध्यम याम मँ ऊपर बताये अनुसार सिह- 
शय्या करते श्रौर मुह ्रंषेरे उठकर फिरसे चंक्रमणा करते या ध्यान- 
समाधि मँ निमग्न हौ जाति । 

प्रातःकाल के समय भगवान्‌ उस गांव या शहर मेँ बहधा श्रकेे ही 
भिक्षाटनके लिए जाते श्रौर मा्यमेंया भिक्षाटन करते समय प्रसंग के 
भ्नुततार गृहस्थं को उपदेश देते । सिगालोवादयसुकत्त मगवान्‌ ने माग मेही 
बनाया था श्रौर कसिभा रद्वाजसुत्त तथा श्रन्य एसे ही सत्तो मे प्रथित 
उपदेश उन्होने भिक्षाटन करते हुए दिया था} 

पेट कै लिए प्यप्ति भिक्षा मिलने पर भगवान्‌ गाव से बाहर जाकर 
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किपी पैड़के नीवेयादते ही अ्न्यस्थनेमें बैठकर उसञ्नलकोखालेते 
श्रौर विहार मेँ ्राकर थोड़ी देर विश्वम करके ध्यान-तमाधि में कुछ समय 
बिताते । सायंकाल के समय उने मिलने के लिए गृहस्थ लोग श्राति भ्रीर 
उनसे धार्मिक संवाद करते । एसे ही ्रवसरों पर सोणदण्ड, कूट्दण्ड श्रादि 
ब्राह्मणो दवारा बृहत्‌ ब्रह्मण समुदाय के प्राथ नृद्धसे मेंट करके धार्मिक 
चर्चा की गई थी, इसका प्रमाण "दीघनिकाय' मेँ मभिलतादहै। जिस दिनि 
गृहस्थ नहीं भ्रति थे उस्र दिन भगवान्‌ वहुधा ग्रपने साथ के भिक्ुश्रोंको 
धर्मोपदेश देते । 

फिर एक-दो दिन के बाद मवान्‌ यात्रा के लिए निकल पडते श्रौर 
इष प्रकार पूवं मै सागलपुर, परिव मेँकुर्प्रौ का कल्मषदम्य नामके 
शहर, उत्तर मेँ हिमालय प्रौर दक्लिण॒ में विष्य के वीचके प्रदेशमे प्राठ 
महीने तक भिक्षु-संव के समेत यात्रा करते रहते । 

वर्षी-वास 

वृद्ध नगवान्‌ ने जव उपदेश देना प्रारम्भ क्रिया तव उनके भिक्षु 
वर्षाकाल मेँ एक स्थान पर नहीं रहते थे । चारों दिशाओं मेँ घूमकर 
घर्मोपिदेश देते रहते थे । भ्रन्य सम्प्रदायो के श्रमणा वर्षाकाले एक स्वान 
पर रहते थे, अतः साधारणा जनों को वृद्ध भिक्ुमरौँ का यह प्राचरण 
अच्छा नहीं लगा। वे भिकुश्नों पर टीका-टिप्पणी करने लगे, तव उनके 
सन्तोष के लिए वृद्ध भगवान्‌ ने यह्‌ निम बनाया कि भिक्षु लोग वर्षा 
काल में कम-से-कम तीन मास एक स्थान पर रहँ ।१ 

"महावग्ग' मेँ वर्षा-वास्र की जो कथा राई ह उसका यह सारांश है। 
पर एसा नहीं लगता कि यह्‌ कथा पुणंतया सच्वौ होगी । एक तो यह्‌ 
कि सारे श्रमण वर्षाकाल मेँ एक ही स्थान पर रहतेहोंसो वात नहीं 
यी ओर दूसरे यह कि भगवान्‌ के वनाये इस नियम मे मी बहुत-से 
अपवादरहँ। चोसेँसेया इसी प्रकार का कोई म्रन्य कष्ट उपस्थित होने 
पर वर्षाकाल में भिक्षु रन्यत्र जा सकते है । 
२. 'नौदसंघाचा परिचय", पृष्ठ २४ देखिद । 


ए 
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बुद्ध भगवान्‌ ने जव उपदेशा प्रारम्भ क्रिया तव उनकी विष ख्याति 
नहीं थी, इसलिए वे या उनका छोटा-सा भिक्षु-समृदाय वर्षा-वास क लिए 
एक स्थान पर नहीं रह सकते थे । जव चासौ ग्रोर उनकी स्याति हो गर्ह 
तव प्रथमतः अनाथपिडिकं श्रेष्ठी नै श्रावस्ती कै पास्र जेतवनमे उनके लिए 
एक बड़ा विहार बनवाया ।१ शौर कछ समय कै पश्चात्‌ विशाखा उपा- 
सिका ने उसी शहर के पसि पूर्वारामनाम का प्राप्ताद बनाकर वह्‌ बौद- 
संघ को समपित कर दिया । भगवान्‌ बुद्ध प्रपने बुढ़ापे मेँ बहूवा इन दो 
स्थानों मेँ रहकर वर्षा-काल विताते थे । भ्रन्य स्थानों के उपासको द्वारा 
निमन्त्रित किये जाने पर भगवान्‌ बुद्ध वर्षाकाल कै लिए उनके यहा मी 
जाते थे । वर्चात के दिनों के लिए कोपडियां बनाकर लोग भिकषुग्रोके 
निवास का भ्रवन्धे करते । भगवान्‌ के लिए एक अ्रलग पडी होती, जिते 
गन्धकुटी कहते थे । 

वर्षानकाल मेँ भ्रास-पास के उपासक बुद्ध-द्शन के लिए रते श्रीर 
धर्मोपदेश सुनते । परन्तु वे नित्य विहार में लाकर भिक्षानहीं देते थे। 
भिक्ु्रों ग्नौर वृद्ध भगवान्‌ को प्रथाके श्रनुसार भिक्षाटन करना पड़ता, 
क्वचित्‌ ही गृहस्थो कै घर से प्रामंत्रर मिलता। 

बीमार भिज्धश्रों की पृषता 

भिक्षो मेते यदि कोई बीमार होतात वद्ध भगवान्‌ दोपहूर को 
ध्यान-लमाचि पूरी करके उसके स्वास्थ्य के वारे मेँ पूछताछ करने जाते । 
एक बार महाकाश्यप राजगृह मे पिप्फली ग्रहा मे बीमार था} उस समय 
भगवान्‌ वेणुवन मेँ रहते थे । सायंकाल के समय महाकाश्यप का स्वास्थ्य 
शूने के लिए भगवान्‌ के जाने कौ कथा वोज्म॑गसंयुत्त' के चौदहवे सुत्त 
मेँ श्रई है श्रौर पंद्रह सुत्त में एक श्रन्य श्रवस्रर पर भगवान्‌ के महा- 
मोगगल्लान का समाचार पूछने के लिए जने की कथाह । इन दोनों को 
भगवान्‌ ने सात वोध्यंगों का स्मरण कराया श्रौर उससे उनकी बीमारी 
दूर हो गई। 


२. “इुदढलीलासारसंग्रद, पृष्ठ १६७-१७६ देखिए। 
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कं दिवसो का एकान्तवास 

हम यहं ऊपर कह चुके है किं भगवान्‌ जव या्रा्मेहोतेया 
वर्षाकाल मेँ एक स्थान पर रहते तव दोहर को एक-दो घंटे ओर रात्रि 
के प्रथम तथा प्रन्तिम यामों मेँ बहुत-ता समय ध्यान-समाचि मेँ वित्ति 
थे। इसके प्रतिरिक्त श्रानपनत्मृतितयुत्त' के नौवें सुत्त र्मे यह कथा 
आई दहै करि भगवान्‌ एकं वार वैशाली के पास महावनकी कूटागार 
शाला मेँ रहते समय पंद्रह दिन तक एकन्त मेँ रट थे। केवल भिन्नाटन 
लाने वाले एक भिवुको ही उन्हौने श्रपने पक्षिम्माने की प्रनुमत्तिदेदी 
थी । इसी सुत्त के ग्यारह सुत्त मे इस प्रकार उल्तेख भ्राता है-- 

एक वार भगवान्‌ इच्छानंगल गांव के पास्र इच्छानंगल वन मेँ रहते 
थे । वहां भगवान्‌ भिकुग्रो से बोले, “हे भिश्ुप्रो, मै तीन मास तक एकान्त 
मेँ रहना चाहता हँ । मेरे पास केवल पिण्डपात लाने वाले भिक्षुको छोड़कर 
भ्रन्य कोई न प्राये।“उन तीन मासो के पश्चात्‌ भावान्‌ एकन्ततते बाहर ्रये 
म्नौर भिक्षुं से बोले, “यदि ग्न्य संप्रदायो के परित्राजक प्राप लोगों से 
पे कि इस वर्षाकाल मेँ मगवान्‌ कौन-सी ध्यान-तमाधि कते रहे, तो 
श्राप उनसे कहिये कि भगवान्‌ अ्रानापानत्मृतित्तमाि १ करते रहे 1“ 

उल्लिखित सुत्त मेँ मी कटा गया है कि भगवान्‌ पंद्रह दिन तक 
भ्रानापानस्मृतिसमाधि करते ये । इसका श्रयं इतना ही थाकि लोग 
उक्त समाधि का महत्व समफ जाये । पंद्रह दिन या तीन मास तक 
उघ्रकी भावना करे पे भी जी नहीं ऊवता प्रौर उसषते शरीर स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है । 

एक भरन्य प्रसंग पर भगवान्‌ के भिलषु-संव को छोड़कर प्रकेले पारि- 
लेय्यक वन मेँ जाकर रहने का उल्तेख च्छे प्रध्यायर्मेश्राहीवूकादहै। 
इससे एसा दीखता है कि भगवान्‌ कमी-कभी एसे स्थानों पर एकान्त मेँ 
१. श्रान यानी श्राश्वा्त श्रौर श्रपान यानी प्रश्वास । उन पर संधने बाली समाधि को 

*आनापानस््तित्तमाधिः कहते है । इतका विषान "समापि-मारग' (पृष्ठ ३८.४८) मेँ 
श्राच॒कादै। 
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जाकर रहते थे, जहां उन्हे कोई पहवानता नहीं था । परन्तु जव सर्वत्र 
उनकी प्रसिद्धि हो. गई श्रौर सब लोग उन्हें पहचानने लगे तव संघमें 
रहते समय ही कु काल तक उन्होने संघ से ्रलिप्त रहने का उपक्रम 
शुरू किया होगा । परन्तु उनके पैतालीस वषं के का्य-काल में एते प्रसंग 
बहुत नहीं थे । 
भआाजकल१ काया-कल्प का बहत वोल-बाला हो गया है । मनुष्य को 
महीना या रेद्‌ महीना एक कमरे में वन्द करके रखा जाता है श्रौर पथ्य 
के साथ श्रौषधोपन्तारकिया जाता है । उससे मनृ्य पृनः तरण हो जाता 
है, एेसी लोगो मे धारणाहै । इस प्रकार के काया-क्प के साथ भगवान्‌ 
के एकान्तवास का कोर्ट सम्बन्ध नहीं है, वर्योकि भगवान्‌ उस भ्रवधि मेँ 
श्नौषधोपचार नहीं करतेथे। वे तो केवल [भ्रानापानस्मृतिसमाधि की 
भावना करते रहते थे। 
बहत काल तक एकान्त मे रहने की प्रथा सिहल द्वीप, ब्रह्मदेश या 
स्याम मे क्वचित्‌ ही पाई जाती है, पर वह तिब्बत मे प्रचलित है। 
इतना ही नहीं बरिक कहीं-कहीं उसका श्रतिरेकभी दिशा देता है। 
कु , ततिव्बती लामा वषो तक किसी ग्रहायारेसेही भ्रन्यस्थानमें 
श्रपने को बन्द करलेते हें श्रौर सव सिद्धिं प्राप्त करने का प्रयत 
करते हैँ । 
बीमारी 
भगवान्‌ के बीमार होने का उल्लेख बहूत कम स्थानों में मिलता है । 
एक बार राजगृह के पास वेण॒वन मेवे बीमार थे । "बोज्मगसंयुत्त' के 
सोलहवें सुत्त मेँ यह कथा श्राती है कि उस समय महाचुन्द ने उनके कहने 
पर उन्हे सात वौध्यंग कह सुनाये श्रौर उससे वे ठीक हो गए । 
"विनयपिटक' के 'महावग्ग' भँ एसा उल्लेख भ्राता है ° करि भगवान्‌ 
कुछ बीमार ये श्रौर जीवक कौमारभ्य ने उन्दं जुलाब की दवा दौ थी। 
१, सन्‌ १९४० के श्रा्त-पास । 
२, देखि, "बौदधसंघाचा परिचयः, पष्ट ३४। 
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शवुल्तचग्ग में देवदत्त कौ कथा है । उसने गृघ्रकूट पवंत पर से भगवान्‌ के 
ऊपर एक बहुत वज्ञ पत्थर फौका था । उसके दुकडेटुकड़ होकर एक चिषप्पी 
भगवान्‌ कै पैर में लगी श्रौर उससे भगवान्‌ बीमारदहोगएु ) इस डर 
से कि कीं देवदत्त भगवान्‌ की हत्यान कर दे, कुछ भिकषत्रों ने 
भगवान्‌ के निवास-स्थान के चारों ग्रोर पहरा देना गुरू किया । उनकौ 
हलचल देखकर भगवान्‌ ने श्रानन्दं से पुछा, “ये भिक्षु यहाँ क्यो घूम 
रहै हैँ ? प्रानन्द ने उत्तर दिया, “नदन्त, ये भिल्ु वहाँ इसलिए पहरा 
देरहैदँकिश्रापके शरीर को कोई कष्टया हानि न पहुंचने पाये ।" 

भगवान्‌ ने ग्रानन्द से कहकर उन भिमो को श्रपने पास बला लिया 
ग्रौर वे उनसे बोलने, “भेरी देह कौ चिन्ता करने का कोई कारण नहीं 
है । मेरी यह्‌ श्रपेक्षा नहीं है कि येरे दिष्यों द्वारा मेरी रक्षा हो । ग्रतः 
तुम यहाँ पहरा वेने के बजाय श्रपने काम पर चले नाग्नौ |“ 

शविनयपिटक' की इन कथाश्रों कै लिए सृत्तपिटक मेँ श्राधार नहीं 
मिलता । जुलाव कौ दवा वाली वात तो बिलकुल साधारणा दै भ्रौर देवदत्त 
की कथा, हौ सकता है, उसे प्रत्यन्त अधम ठहराने के लिए गढ़ी गई हो। 
वह्‌ सच्चीदह्ोतो भी एता नहीं लगता किं उस घाव से भगवान्‌ वहत 
दिन बीमाररहेहोँं। इस प्रकार करौ इन छोटी-सौ बीमारियों को छोड़ 
दिया जायतो हम कह सकते हें करि वुद्धहोने के वाद भगवान्‌ का 
स्वास्थ्य कूल मिलाकर श्रच्छा धा । 

आरोम्यकाकारण 

बुद्ध भगवान्‌ भ्रौर उनके शिष्य सव जातियों केलोगों द्वारादी 
गई भिक्षालेते थे श्रौर दिनं मेँ एक बार भोजन करतेथे। एेताहोते 
हए भी उनका स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता था श्नौर मुखचर्या प्रसन्न दिखाई 
देती थी । इसका प्रमाणा निम्नलिखित काल्पनिक संवाद दहै-- 

(प्रदन)--श्ररञ्मे विचरन्तानं सन्तानं ब्रह्मचारिनं । 

एकभत्त' भुञ्जमानानं केन वण्णो पसीदति ॥ 
अर्थात्‌ “प्ररण्य मेँ रहते है, ब्रह्मचर्यं का पालन करते है, श्रौर एक 
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वार भोजन करते हँ, इतना होते हृए भी साधृभ्रों की कान्ति कंसे प्रसन्न 
रहती है ?" 

(उत्तर)-- श्रतीतं नानुसोचन्ति नप्पजप्पन्ति नागतं । 

पच्चुपन्नेन यापेन्ति तेन वष्णो पत्तीदति ॥ 

श्र्थात्‌ “वे अ्रतीत का शोक नहीं करते, श्रनागत बातों के विषयमे 
बकवास नहीं करते श्रौर वतमान में सन्तोष से रहते है, इसलिए उनकी 
कान्ति प्रसन्न रहती है ।“१ 

अन्तिम बीमारी 

बुद्ध भगवान्‌ की श्र्तिम बीमारी का वर्णन 'महापरिनिन्वानसुक्त' में 
प्राया है।२ उस वर्ष बरसात से पहले भगवान्‌ राजगृह में थे। वहाँ 
से बड़े भिक्षु-संघ के साथ यात्रा करते हए वे वाली पटँ प्रौर पासके 
बेलुव नामक गांव मेँ स्वथं वर्षावास के लिए रहे । उन्होने भिधूशरोंको 
उनकी सुविधा के अनुसार वैशाली कै श्रास-पास रहने की अनुज्ञादे दी। 
उस बरसात मेँ भगवान्‌ बहत बीमार हौ गए परन्तु उन्होने अपनी जाग्रति 
को विचलित नहीं होने दिया । भिक्षु-संघ को देले विना परिनिवणि को 
प्राप्त होना उन्दँ उचित नहीं लगा श्रौर उसके श्रनुसार उन्होने वह व्याधि 
सहन करके अपनी श्रायु कै पीछे कछ दिनि वदा लिये। इस वीमारीसे 
जव भगवान्‌ ठीक हो गए, तो भ्रानन्द उनसे बोला, “मदन्त, यह्‌ देखकर 
मे सम्तोषहोता है किश्राप बीमारी से स्वस्य हो गए। श्रापकी इस 
बीमारीसेमेराजी दर्बलदहोगयायथा | मुक कृष सूनतान्हींधा भ्रौर 
धामिक उपदेश की भी विस्मृति होने लगी थी । तथापि मुभे यह भ्रा्ञा 
थोकि भिक्षु-संघ को श्नन्तिमि उपदेश दिये बिना भगवान्‌ निर्वाण को 
प्राप्त नहीं होगे ।" 

भगवानू्‌--हे श्रानन्द, भिक्षु-संघ मभस कौन-सी बातें जानने की इच्छा 
रखता? भने श्रपना धर्मं सोकर बता दियादै, उसमें कोई बात्त 
१. देखिए, देवताकतयुत्तः, ग्ण १ दुत्त १०। 
२. दखिण, %दढलीलासारकंमद”, एष्ट २९२-३१२ । 
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चछिपाकर नहीं रखी है । जिते ठा लगता हो कि वह भिक्षु-संव का 
नायक बने ओर भिक्षु-संघ उस पर श्रवलम्वित रहे, वही भिक्ु-तंघ को 
कु श्रन्तिम बातें करेगा । परन्तु है भ्रानन्द, तथागत की यहं इच्छा 
नहीं दै कि वह भिक्षु-संघ का नायक बने या भिक्षु-संब उत्त पर श्रवलम्वित 
रहे । भरतः तथागत भिललु-संघ को अन्त में क्या कटेगा ? हि भ्रानन्द, अर 
मै जीर एवं वृद्धदो गया हू । श्रस्सी वरस की अवस्था हो गर्ुदै। 
टूटा-कूटा छकड़ा जसे वांसि के टुकड़े जोड़ देने से किसी तरह चलता 
रहता है, वैसे मेरा काय (शरीर) जंमे-त॑से चल रहा है । जिस समयम 
निरोष-समाचि की भावना करता हुं, उसी सरमय मेरी देह को कुच भ्रच्छा 
लगता है । इसलिए आनन्द, श्रव तुम लोग श्रपने प्रर ही श्रवलम्बित रहो, 
अरत्म-निर्भर वनौ । ्रात्माको ही द्वीप बना, धर्म को दही द्वीप बनाग्रनो । 
प्रात्माकौदीशरणामेंजभ्रौ, ध्मकोही शरण मँ जाभ्रो । 

एेसी स्थिति मेँ भी भगवान्‌ बेलुव गाव से वैशाली लौट गए । वहां 
श्रानन्द को भेजकर उन्होने भिदु-संव का महावन की कूटागार श्ालामे 
एकत्रित किया रौर बहूत-सा उपदेश दिया । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
भिसषु-संघ के साथ नांडग्राम, हस्तिग्राम, श्राज्रप्राम, जंवुम्राम, भोगनगर 
भ्रादिस्वानौँकीयाव्रा करते हृए्‌ पावानाम की नगरी में चुन्द लुहार 
के श्राप्नवन मेँ जाकर ठहर गण । चुन्द के वर भगवान्‌ को ग्रौर भिक्षु-संघ 
को भ्रामन्त्रण था । चन्द ने जौ पकवान वनवाये थे उनमें 'सूकरमदहव' नाम 
काएक पदार्यंथा। उतेखाते ही भगवान्‌ अतिसार की व्याधि से पीडति 
हो गए । तथापि उन वेदनश्रों को सहन करके भगवान्‌ ने कुकुत्या एवं 
हिरण्यवत नामक दो नदियों को पार क्रिया प्रौर कुसिनारा तक यात्रा 
कौ । वहाँ मल्लो के शालवन मेँ उप्र रात्रि के पङिचिम यामर्मे बुद्ध भगवान्‌ 
परिनिर्वाण को प्रप्त हो गए । इत प्रर भगत्रान्‌ के अत्यन्त बोधप्रद 
एवं कल्याणप्रद जीवन का प्रस्त हो गया । 


क 
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गोतम बुद्ध के जीवन-चरित्र में आये हए 
'महापदान सुत्तः के खण्ड 





ग्रपदान (संस्कृत श्रवदान) का अर्थ है सच्चरित्र । अर्थात्‌ महापदान 
का च्र्थं हो गया महापुरुषों के सत्‌-चरिव । "महापदानसुत्त' मेँ गौतम बुद्ध 
से पहले के छः बृद्धो श्रौर गौतम वद्ध के चरित्र प्रारम्भ मेँ संक्षेपमें दिये हं । 
गौतम बुद्ध से पहले तिल्ली, विपस्सी, वेतसम्‌, ककुसंघ, कोरागमन, ग्रौर 
कर्प ये छः वृद्ध हो गए । इनमे से पहले तीन क्षत्रिय श्रौर दोष ब्राह्मण 
थे । उनके गोत्र, भ्रायु, उन वृक्ष के नाम (जिनके नीचे बैठकर वे बुद्‌ 
हृए षे) उनके दो मुख्य शिष्य, उनके संघों की भिक्षु-संख्या, उनके 
उपस्थायक (सेवक भिक्षु), माता-पिता, उस काल का राजा एवं राजधानी 
प्रादि के नाम आ्आादि की जानकारी इस सुत्तके प्रारम्भ मेदौ गई 
है ग्रौर फिर विपस्सी बुद्ध का चरित्र विस्तारकेसाथ दिया दै) उस 
पौराणिक चरत्रिके जो खण्ड गौतम बुद्ध के जीवन मेँ जोड़ दिये गए है 
उनका सारांश हम यहाँ देते हैँ ।१ 
£. -2. 
भगवान्‌ बोले, ' 'हे भिक्षुग्नो, इससे पहले के इवयाननव्वेवे कल्प में 
श्रत्‌ सम्यक्‌ संबद्ध विपस्सी भगवान्‌ ने इस लोक में जन्म लिया । वह 
जाति का क्षत्रिय प्रौर गोत्र से कौण्डिन्य था । उसकी श्रायुरमर्यादा भ्रस्सी 
१, इतत सारे सुत्त का मराठी नान्तर श्रा चिं० वै रा जवेडे-कृत "दीौषनिकायः भाग 
२,(गन्थ-सम्पादक व गन्ध प्रकाराक मडलो नं ० ३८०, ठाकुरदरार रोड, दम्ब २) मे 
दिया गया &ै। 
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हजार वरस की थी। वह्‌ पाटली वृक्ष के नीचे ्रभिनतबुद्ध हो गया) 
खण्ड एवं तिस्स नामक उसके दो अग्रश्रावक थे । उसके शिष्यो के तीन 
समुदाय थे; जिनमे से पहले मेँ रडसठ लाख, दूसरे मे एक लाख श्रौर 
तीसरे मेँ भ्रस्सी लालच थे । ये सभी क्षीराश्चव थे । श्रशोक नामक भिक्षु 
उसका श्नग्र उपस्थायक था, वंभूमा नामक राजा पिता वा, वंधुमती नाम 
की रानी माता धी प्रौर बंदुमा राजा की राजधानी का नाम 
बेधुमती था । 


$ न. 

(१) श्रौर भिकषु्र, विपस्सी बोधिसत्व ने तुषित देवलोक से च्युत 
होकर, स्मृतिमान्‌ जाग्रत होकर, माता के उदर में प्रवेश किया । यह तो 
यहाँ स्वमाव-नियम है । 

(२) भिकषञ्नो, जब बोधिसत्व तुषित देवलोक से च्युत होकर माता 
की कोख में प्रवेश करता है, तब देव, मार ब्रह्मा, श्रमं, ब्राह्यणो श्रौर 
मनुष्यों से भरे हृएु इस संसार मे देवों के प्रभाव से भी प्रधिक श्रप्रमाणः 
एवं विपुल भ्रालोक प्रादुर्भूत होता है । विभिन्न जगतो के बीचकेजो 
देश सदैव अन्धकारमय एवं घोर तिमिरयुक्त होते है, जहां इतने बद 
प्रतापी तथा महानुभाव चन्द्रसूर्यौ का प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ भी देवों 
कै प्रभाव से बढ़कर ग्रप्रमाण॒ एवं विपुल प्रकाश प्रादुर्भूत होता है । उस, 
परदेश में उत्पन्न हृए प्राणी उस प्रकाश से एक-दूसरे को देखकर यह 
जान जते हँ कि उनके ्रतिरिवित प्रौर भी प्राणी यहाँ ह। यह दश 
सहनन संसारो का समुदाय हिलने लगता है प्मौर उन सव संसारो मेँ देवों 
के प्रभाव को पीछे छोड़ने वाला श्रमण एवं विपुल प्रकाश प्रादुर्भूतः 
होता है । यह स्वमाव-नियम दै । 

(३) भिक्षपरो, यह स्वभाव-नियम द कि जव बोधिसत्व माताके 
उदर में प्रवे करता है तव उरे गनौर उसकी माता कौ मनुष्यों या 
श्रमनुष्यों से कष्ट [न पहुंचे, इसलिए चार देवपृत्र रक्षा के लिए चार्यो 
दिशाश्रों मेँ रहते हँ । यह्‌ स्वभाव-नियम दै । 


॥ 
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(४) भिकुग्नो, जव बोधिसत्व माता के उदर मेँ प्रवेश करता ह 
तब उसकी माता स्वाभाविकतया शीलवती होती दै, वह्‌ प्राणघात, 
चोरी, व्यभिचार, भ्रत्य भाषणा एवं मद्य-पान से मुक्त रहती दै । यह्‌ 
स्वाभाव नियम । 

(५) भिशुप्रो, जव (बोधिसत्व माता कै उदर में प्रवेदा करता है 
तब उसकी माता के अरन्तःकरणमें पुरुष के विषय में कामासवित 
उत्पन्न नहीं होती ओर कोई भी पुरुष काम-विकारयुव्त चित्त से 
बोधिसत्व की माता काश्रतिक्रमण नहीं कर सकता । यहु स्वभाव- 
नियम है। 

(६) भिक्ुप्नो, जव बोधिसत्व माता के उदर मेँ प्रवेरा करता है, 
तव उसकी माताको पाँच सुखोपमोगों का लाभ होता है । उन पंच 
सुखोपमोगों से सम्पन्न होकर वहं उनका उपमोग करती है। यह 
स्वभाव-नियम दै । 

(७) भिक्षुप्नो, जब बोधिसत्व माता के उदर में प्रवे करता 
है तब उसकी माताको कोई भी व्याधि नहीं होती) वह सुखी एवं 
निस्सद्रवी होती है ओर भ्रपनी कोष्ठ में रहने वले सर्वेन्द्रिय संभुणं 
बोधिसत्वं को देती है; जैसे किसी श्रसली प्रष्टकोरा धिसकर तयार की 
हई, स्वच्छ, शुद्ध, सर्वाक्रारपरपूणं वैड्य॑मणि ८ वदूयं ) मे नीला, 
पीला, लाल या सफेद धागा पिरोया जायतौ वह मणि ओर वह्‌ धागा 
भ्रंखों वाले मनुष्य को स्पष्ट दिलाई देता है, वैसे बोधिसत्व की माता 
भ्रपने उदर के बोधिसत्व को स्पष्ट देखती है । यह स्वभाव-नियम है । 

(र) भिक्ुभ्नो, बोधिसत्व के जन्म कोसात दिन होने पर उसकी 
माता का देहान्त होता है ओर वह तुषित देवलोक मेँ जन्म लेती है । 
यह स्वभाव-नियम है । 

(£) भिकुश्रो, जिस प्रकार साधारण स्त्रियां नौवें या दसवें 
महीने प्रसूत होती हैँ उस प्रकार बोधिसत्व की माता प्रसूत नहीं हुई । 
दस महीने परिपूर्ण होने के बाददही वह्‌ बोधिसत्व को जन्मदेती है। 
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यह्‌ स्वभाव-नियम है । - 

(१०) भिक्ुग्रो, अरन्य स्त्रियां जैसे बैठी हर्द या लेटी हु अ्रवस्था 
में प्रसूत होती है वैसे बोधिसत्व की माता प्रसूत नदीं होती । वह खड़े-खडे 
प्रसूत होती है । यह्‌ स्वभाव-नियम है । 

(११) भिक्षभ्नो, जव वौधिसत्व माता के उदर से बाहर निकलता 
है तव प्रथमतः उसे देवले लेते हँ श्रौर फिर मनुष्य उठानलेते हैँ । यह्‌ 
स्वभाव-नियम दहै । 

(१२) शिक्षु, जब वोधित्तत्व माता के उदर से बाहर निकलता है 
तव भूमि पर पड़ने से पहले ही चार देवपुत्र उसे ले लेते हे रौर माताके 
भ्रागे रखकर कहते है, “देवि, श्रानन्द मना, तेरे महानुभाव पुत्र हौ गया 
है 1“ यह स्वभाव-नियम दै 1 

(१३) भिक्षुग्रो, बोधिसत्व जव माता कै उदर से बाहर निकलता है 
तव वहु उदरोदक, दलेष्मा, स्चिरया श्रन्य गदगी से लथपथ नहीं 
होता, वह्‌ तो शुद्ध ग्रौर स्वच्छ रूप में वाहर भ्राता है } भिक्ुप्रो, रेशमी 
वस्त्र पर बहुमूल्य रत्न रखा जाय तौ वह उस वस्र को मलिन नहीं 
बनाता श्रौर वहे वस्त्र उस रत्न को गंदा नहीं बनाता, कयोक्रि वे दोनों 
शुद्ध होते ह । इसी प्रकार बोधिसत्व जव , बाहर निकलता है तब वहं 
शुद्ध होता है । यह स्वभाव-नियम है । ् 

(१४) भिक्षुभ्रो, बोधिसत्व जव माता कौ कोख से बाहर निकलता है 
तव भ्र॑तरिक्ष से दो उदक-घाराएं नीते भ्राती है; जिनमें एक शीतल श्रौर 
दुसरी उष्ण होती है। ये धारां बोधिसत्व एवं उसकी माता को धो 
डालती हैँ । यह्‌ स्वमाव-नियम है । 

(१५) भिक्षग्नो, जन्म लेते ही बोधिसत्व श्रपने पैरों पर सीधा खड़ा 
रहकर उत्तर की भोर सात पग चलता है--उस समय उस पर दवेत 
छत्र पकड़ा जाता है--भ्रौर सव दिशाश्रों कौ रोर देखकर वह्‌. गरजता 
है, "भँ संसारमें शरग्रगामी है, श्ेष्ठ ह, यह श्रन्ति जन्म है, भ्रव 
पुनर्जन्म नहीं है ।“ यह स्वभाव-नियम है । 
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(१६) भिसुप्नो, जव बोधिसत्व माता के उदर से वाहर निकलता है 

तवदेवे, मार, ब्रह्मा (रादि वतं विभाग रके अनुसार)" 
3 4 

भिसुशरो, विपस्सी राजकूमार का जन्म होते ही बर॑धुमाराजा को 
यह समाचार दिया गया कि, “महाराज, ्रापके पुत्रहो गाह, उसे , 
महाराज देखें! '" भिकषुभरो, बन्धुमा राजा ने विपस्सी कमार को देखा रौर 
ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर उसके लक्षण देखने को कहा । 

ज्योतिषौ बोले, “महाराज, ग्रानन्द मनाइये, प्रापके महानुभाव पुत्र 
हृभ्रा है । श्रापका यह महान्‌ सौभाग्य है कि प्रापके कुल मेँएेसा पुत्र 
उत्सन्न हृ्रा है । यह कुमार वत्तीस महापुरुष-लक्षणो से युक्त है । एसे 
महापुरुष की दो ही गतिया होती हँ, तीसरी नहीं होती । वह यदि 
गृहस्थाश्रम मेँ रहे तो धार्मिक धमं राजा, चारों समुद्रौ से वेष्टित पृथ्वी 
का मालिक, राज्य मेँ शान्तिस्थापना करने वाला, सात रत्नों से समन्वित 
चक्रवर्ती राजा हो जाता है। उसके सात रल ये होते है--चक्ररत्न, 
हृस्तिरत्न, श्रश्वरत्न, मशिरलत्न, स्त्रीरत्न, गृहपत्तिरतन ओ्रौर सातर्वा 
परिणायकरलन ।* उसके हजार से भी श्रधिक शूरवीर, शवृ-सेना का 
मदेन करने वाले पुत्र होते हैँ । वह समुद्र तक फली हुई इस पृथ्वी को 
दण्ड बरौर शस्त्र के विना धमं से जीतकर राज्य करता दै । परन्तु यदि 
वह प्रब्रज्या ले लेतो वह इस संसार मेँ श्रन्‌ सम्यक्‌ सम्बुट एवं 
श्रविद्यावरण दुर करने वाला होता है । 

महाराज, सुनिये वे बत्तीस लक्षण कौनसे है-- 

(१) यह कुमार सुग्रतिष्ठितपाद दै, (२) इसके पादतल के नीचे 
सहस्र श्रारो, नेमयो प्नौर नाभियो से सम्पन्न तथा सर्वाकार परिपू चक्र 
है, (३) इसकी एडियाँ लम्बी है, (४) उंगलियां लम्बी हैँ, (५) हाथ, 
पाव मृदु तथा कोमल, (६) जाले के समान है, (७) पवो के टखने शंकु 
के समान वतुलाकार ह (न) जाँ हिरनी की जाचो-जैसी है, (९) खड़े 
१ परिणावक का भरं है प्रपान मन्त्री । 
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रहकर, बिना भके, यह्‌ श्रपनी हयेलियों से म्रपने घुटनों को स्पर कर 
सकता है, उन्टँ यह सहला सकता है, (१०) इसका कस्त गुह्य कोश से 
का दै, (११) इसकी कान्ति सोने-जैसी है, (१२) चमडी सूक्ष्म होने से 
इसके शारीर मेँ घूल नहीं लगती, (१३) इंसके रोमकूप मेँ एक-एक दी 
बाल उगा दै, (१४) इसके बाल ऊर्ध्वाग्र, नीले, श्रंजन वर्ण, घु घराले, 
भ्रौर दाहिनी ग्रोर भुके हृए है, (१५) इसके गात्र सरल है, (१६) इसके 
शरीरके सात भागणोस हैँ, (१७) इततके शरीर का भ्रगला प्राधा भाग 
सिह के भ्रगले भागके समान, (१८) इसके कंधों कै ऊपर का प्रदेशा 
ठेस दै, (१६) यह न्यग्रोध वृक्ष के समान वतुलाकार है, जितनी उसकी 
ऊचाई उतनी उसकी परिधि भौर जितनी परिधि उतनी ऊंचाई होती है, 
(२०) इसके कन्ये समान रूप से मृड हृए ह (२१) इसकी रसना उत्तम 
दै, (२२) चिवुक सिह कौ ठोड़ी-जेसी है, (२३) इसके चालीस दात है, 
(२५) वे सीषे हे, (२५) वे निरन्तर ह, (२६) वे शुभ्र हें, (२७) इसकी 
जिह्वा लम्बी है, (२८) यह ब्रह्म-स्वर दै, करवीक पक्षी के स्वर के समान 
इसका स्वर मधुर है, (२६) इसकी श्रांखोँ के डले नीले है, (३०) इसकी 
पलक गाय की पलकों के समान हँ, (३१) इसकी भौहों मेँ मुलायम रुई 
के रेदों के समान श्वेत रोये उगे है, (३२) इसका मस्तक उष्णीषाकार 
(प्रयति बीच मेँ कुछ ऊँचा) है । 


फिरिहे भिक्षप्रो, वंधुमा राजान विपस्तीकुमारके लिएु तीन 
प्रासाद बनवाये--एक बरसात के लिए, एक जाडेके लिए ्रौर एक 
गरमी के लिए । इन प्रासादो मेँ पंचेन्दरियो के सुख के सारे पदार्थं रलवा 
दिये गए । भिकषश्नो, बरसात के लिए बनवाये गए प्रासाद मेँ विपस्सी 
कुमार वर्षा ऋतु के चार महीनों मेँ केवल स्त्रियों द्वारा बजाये जाने वाले 
वाद्यो से परिवारित होकर रहता था, प्रासाद से नीचे नहीं उत्तरता था । 


श्नौर भिक्षुभ्रो, सैकड़ो-हजारो वर्षो के बाद विपस्सी कुमार सारथी 


भि न 
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को बुलाकर बोला, “हे मित्र सारथे, अच्छे-शरच्छे यान प्रस्तुत रशो, प्रकृति- 
शोभा देने के लिए हम उद्यान में जायेंगे 1" स्ारथिने यान तैयार 
किये श्रौर विपस्ती कुमार रथ मँ वैव्कर उद्यान की ग्नोर जाने के लिए 
निकल पड़ा मार्ग मेँ एक गोपानसी के समान भके हृए, भग्न शरीर, 
लकड़ी के सहारे कपिते हए चलने वाले, रोगौ गत्वयस्क वृढ मनुष्य को 
देखकर वह सारथि ते बोला, ““हस् मनुष्य की स्थितिएेसी व्योदै? 
इसके बाल ग्रौर हारीरतो ग्रौरों के समान नहीं ।" 

सारथि-महाराज, यह वृढ मनुष्य है । 

विपल्षी--मित्र सारथे, वृदरेकाक्याग्रथंहै? 

सारवि--वृढे का श्रथ यहद कि उसे म्रब ग्रधिक दिन जीना 
नहीं है। 

विपस्सी-्या मैभीरेसाही जराधर्मी हूं? 

सारथि--महाराज, हम सभी जराधर्मी हैँ । 

विपस्स्ी--तो फिर सारथे, अव उद्यातकी ग्रोर नहीं जानादहै) 
चलो, राजमहल मेँ लौट चलँ । 

सारधि--ग्रच्छी वात है, महाराज ! 

इतना कहकर सारथि रथ लेकर ग्रन्तःपुर मे चला गया । वहाँ 
विपस्सी कुमार दुखी श्रौर उद्विग्न होकर विचार करनेलगाकि, इस 
जन्म को धिवकार दै, जिसके कारण जरा उत्पनन होती दै । 

बंधुमा राजा सारथि को बुलाकर बोला, “क्यों मित्र स्तारथे, क्या 
कुमार कामन उद्यान मेँ प्रसनन रहा? क्या उपे उद्यान मेँ श्रानन्द 
ह्श्रा 2 ॥,) 

सारथि- नही, महाराज ! 

राजा-क्यों ? उसने उद्यान की श्रोर जाते समय क्था दला ? 

सारथि ने सारी घटना क्‌ सुनाई । तव बन्धुमा राजा ने विपत्सी- 
कमार के पंचेन्दरियो के सृ शओओौर श्रधिक बढा दिए जिसते कि वह परि- 
च्राजक न होने पाए । फिर विपस्सी कुमार उन सुखो मे मग्न हौ गया । 
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श्नौर भिकषुम्नो, सैकडो-हजायों वर्पो के वाद विपस्सौ कुमार पनः 
उद्यान मँ जाने के लिए निकला । मागं मे उसने एक एेसा मनुष्य देखा 
जो रोगी, पीडित, बहुत बीमार, अपने मल-मूत्र मेँ लोटने वाला, दूसरों 
से उठाया जाने वाला था श्रौर जिसके वस्त्र ठीक करने काका्यं रौर 
लोग कर रहे थे । उसे देखकर वह सारथि से बोला, “से ज्या हुमा 
है? इसकी रिं या स्वर ग्रौरोके समान नहीं हं ।'' 

सारथि-यह रोगी है । 

विपस्सी-रोगी का श्र्थक्यादहै? । 

सारथि-रोगी का रथं यहद कि दस्र स्विति मेँ इसके लिए पहले 
की तरह भ्राचरण रखना कठिन है । 

विपस्सी--मिव सारथे, क्या इसके-जैसा मेँ भी व्याचिधरमीं हूँ ? 

सारथि--महाराज, हम सभी व्याधिधर्मी हैँ । 

विपस्सी-तो फिर, श्रव उद्यान मेँ नहीं जाना, भ्रन्तःपुर कौ 
भ्रोर रथःले चलो । 

उसके प्रनुसार सारथि रथ लेकर प्रन्तःपुर की श्रोर चला गया। 
वहां विपस्सी कुमार दुखी एवं उद्विग्न होकर विचार मेँ मग्न दहो गया 
करि इस जन्म को धिक्कार है जिसके कारणा व्याधि प्राप्त होती है । 

सारथि से बंधुमा राजा को जब यह समाचार ज्ञात हृश्रा, तब उसने 
विपस्सी कुमार के सुख-साधन श्रौर भी बढ़ाये इक्षलिए्‌ कि कुमार राज्य- 
त्याग करके प्रत्रज्यान ने ले। 

श्रौर भिक्षभ्रो, सैकडो-हजारों वर्षो के बाद विपस्सी कुमार पहले के 
समान ही तैयारी करक उद्यान मेँ जाने के लिए निकला । मागं मेँ उसने 
देखा कि बड़े लोगों का एक समूह रंग-बिरेगे वस्वो की पालकी तैयार 
कर रहा दै । श्रत उसने सारथि से पठा, “ये लोग रंग-विरंगे वस्त्रौ कौ 
पालकी क्यो तैयार कर रहे हैँ ?" 

सारथि-- महाराज, वहाँ पर एक मृत मनुष्य है (इसलिए) 1 

विपस्सी--तो फिर उस मृत मनुष्य के पास रथले चलो । 


>, मि सिका 
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उसके श्रनुसार सारथि रय उधरनले गया। उस्र मृत मनुष्य को 
देखकर विपस्सी बोला, “मित्र सारथे, मृत का क्या श्र्थं होता है ?" 

सारथि--म्रब वह्‌ अपने मातः-पिताभ्रोंया अनन्व नातेदारो को 
दिखाई नहीं दमा भ्र थवा वह्‌ भी उन्दँ नहीं देख सकेगा । 

विपस्सी--मित्र सारथे, क्या्मै भी मरणधर्मी हूं । क्या राजा- 
रानी ग्रौर भ्रन्य सम्बन्धियोँ को मे दिखाई नहींदंगा? श्रौर क्या भें 
उन्दँ देख नहीं सरकगा ? 

सारथि--नष्टीं महाराज ! 

विपस्ती-तौ फिर अरव उद्यान में नहींजानादै । यह्‌ रथ ग्रन्तःपुर 
कीभ्रोरले चलो । 

इसके श्रनुसार सारथि रथ को श्रन्तःपुर की श्रोर ले गया) 
वहां विपर्सी कुमार दृखी एवं उद्विग्न होकर सोच में पड़ गया कि इस 
जन्म क- धिक्कार है, जिसके कारण जरा, व्याधि श्रौर मरय प्राप्त 
होते है। 

जव बन्वुमा राजाको सारथि से यह वात मालूम हो गई तव उसने 
कुमार कै सुल्ल-साघन ्रौर भी वट़ायेः "` ` प्ादि। 

प्रौर भिक्ुग्रो, संकडो-सदत्नों वर्षो के श्रनन्तर पुनः सारी तयारी 
करके विपस्सी कुमार सारथि कै प्ताथ उद्यान में जाने के लिए निकला । 
मागं में एक परिव्राजक को देखकर वह सारथि से बोला, “यह्‌ पुरुष कौन 
है ? इसका सिर श्रौर वस्त्र ग्रौरो के समान व्यौ नहीं है?" 

सारथि-- महाराज, यह्‌ प्रब्रजित है 1 

विपस्सौ--प्रब्रनित का प्रथंस्याहै? 

सारथि--प्रबरजित वह्‌ है जो एसा समता है कि धर्मचर्या ग्रच्छी 
है, समचर्या श्रच्छी है, कुशलक्रिया श्रच्छी है, पुण्य क्रिया ्रच्छी है, भ्रवि- 
हिसा श्रच्छी है, भूतदया श्रच्छी है । 

विपस्सी--तो फिर रथ उसके पास ले चलो । 

इसके श्रनुसार सारय प्रत्रजित के पास रथ ले गया । तव विपस्सी 
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कुमार ने उससे पुष्ठा, “दुम कौन हो ? तुम्हारा सिर ग्रौर व्स्त्रश्रौरोकी 
तरह नहीं दै ।“ 

प्रवरजित-- महाराज मै प्र्रजित हूं । मैँणे्ता मानतां कि धर्म 
चर्या, समचर्या, कुदालक्रिया, पुष्यक्रिया, अ्रविहिसा ओर भूतानुकम्पा 
श्रच्छीरै। 

“ठीक है! " कहकर विपस्सी कुमार सारथि से बोला, “मित्र सारथि, 
तुम रथ लेकर प्रन्तःपुर कौ श्रोर लौट जाभ्रो। में वाल म्नौर मूंखदादी 
मुंडवाकर, काषाय वस्त्र धारणा करक ्रनागारिक (गृहु-वियुक्त) घ्रब्रज्या 
लिवेलेलेताहटं। 

सारथि रथ को लेकर अन्तःपुर कौ श्रोर चला गया, पर विपस्ती 
राजकुमार ने वहीं प्रत्रज्याले ली । 


2 1 

श्मौर भिक्षु, विपस्ती बोधिसत्व जव एकान्त मेँ सोच रहा था तव 
उसके मन मेँ विचार ्राया कि, लोगों की स्थिति अत्यन्त दयनीयदहै। 
त्ैजन्मलेते है वृदे होते हे फिर भी यह नहीं जानते कि इस दुःखसे 
कैसे छुटकारा कर लेना चाहिए । वे यह बात कव जानेगे ? 

श्रौर भिक्षु्नो, विपस्सी बोधिसत्व इसका विचार करने लगा कि 
जरा-मरया किससे उत्पन्न होता है । तब उसने प्रज्ञा-लाभ से जाना कि 
जन्म श्राने पर जरा-मरण प्राता है । मरौर जन्म कंसे प्राता? मवके 
कारणा । भव कँसे भ्राता है ? उपादान के कारण ? उपादान तृष्णाके 
कारण, तृष्णा वेदना के कारण, वेदना स्पशं के कारण, स्प षडायतन 
के कारण, षडायतन नामरूप कै कारणा रौर नामरूप विज्ञान से 
उत्पन्न होता है । विपस्ती बोधिसत्व ने यह काररा-परम्परा अनुक्रम से 
जान ली । इसी प्रकार उसने यह्‌ भी जाना कि जन्म से तो जरा-मरण 
नहीं श्रता, भवन हो तौ जन्म नहीं होता, विज्ञान नहो तौ नामरूप 
नहीं होता । ओर इससे उसके मन मेँ धर्मचक्षु, प्रजा, विद्या ग्रौर प्रालोक 

उन हो गए। 
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५; ७ ; 

अरर भिक्षु, रहत्‌, सम्यक्‌, सम्बुद्ध चिपस्ती भगवान्‌ के मन में 
धर्मोपदेश देने का विचार श्राया पर इसे एेसा लगा, यह गम्भीर ददंश, 
समभने के लिए कठिन, शान्त, प्रणीत, तकं द्वारा सम मे न श्राने-जंसा 
निपुणा पण्डितो क ही जानने योग्य धमं मैने प्राप्त कर लियाहै। परये 
लोग विलास मे फंसे हुए, विलास मेँ श्रानन्द मानने वाले ह, इनके लिए 
करणा-परम्परा, प्रतीत्यसमुत्पाद, उपाधियों का त्याग, तृष्णा का 
क्षय, विराग, निरोध, निर्वाण भी इनके लिए दुगंमहै। यदि मै 
घर्मोपदेडा कं प्रौर वे इसे न समक सके तो मु ही कष्ट होगा, मूकीको 
क्लेश होगा । 

श्रौर सिक्षुमनो, विपस्सी भगवान्‌ के मन में अचानक निम्नलिखित 
याथा राई नो उसने पहले कभी नहीं सुनी णी-- 

जो मैने प्रयास से प्राप्त किया दह वह ओौरोँको नहीं बताना चाहिए । 

रागनद्रषसे भरे हृए लोगों को इस धर्म का बोध सहन रूप से नहीं 
होगा। 

यहु धमं प्रवाह से उलटी दिला आ्आाने वाला, निपुणा, गम्भीर 
दर्दर श्रौर भ्रणुरूप है, यह्‌ अन्धकार से धिरे हए कामासक्तो को दिलाई 
नहीं देगा । 

हे भिकुश्रो, इस विचार से अर्ह्त, सम्यक्‌ सम्बुद्ध॒विपस्तौ भगवान्‌ 
का चित्त धर्मोपदेश की रोर न जाकर भ्रकेले रहने की श्रौर मुद्‌ गया । 
उसका वह्‌ विचार जानकर महाब्रह्मा ्रपने मनमें बोला, "प्ररेरे 
संसारकानारहौरहादहै। विनाशो रहादै। क्योकि ग्र्हन्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध विपस्सौ भगवान्‌ का मन धर्मोपदेश करने की श्रोरन जाकर 
एकाकी रहने की ओर जाता है ।" 

श्रतः हे भिक्षुश्रो, जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष चे हए हाथ को फंलाता 
हैयाफेलेहृएको खींच लेता दहै, उतनी दही त्वरा से महब्रह्मा ब्रह्म 
लोक से न्तर्धान होकर विपस्सी भगवान्‌ के सामने प्रकटो गया श्रौर 
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्मपना उपवस्त्र एक कंधे पर॒ रखकर, दाहिना धुटना भूमि पर टेककर 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ से बोला, “भगवान्‌, धर्मदेदाना करो । सुगत घर्म- 
देशना करो ! कच प्राणी एसे हँ जिनकी श्रये धूलसे भरी हई नदीं 
हँ । वे इसलिए नष्ट हौ रहे हँ कि उन्हँं धमं सुनने को नदीं मिलता है 
एते धमं जानने वाले लोग तुम्हँ मिरलगे 1" 

विपस्सी भगवान्‌ ने श्रपने मन का विचचार तीन कार प्रकट किया। 
ब्रह्मदेव ने तीन बार भगवान्‌ से वैसी हीप्रार्थनाकी। तव भगवान्‌ ने 
ब्रह्मदेव कौ प्रार्थनां जानकर भ्रौरप्रारियों की दयाके कारण बुद्ध नेतो 
से जगत्‌ का ग्रवलोकन किया तो उसे एसे प्राणी दिखाई दिये जिनकी 
ग्रखिं धूल से कम भरी हृ है, जिनकी वहत भरी हृ है, नो तीक्ष्ण 
इन्द्रियो के है, नो मृद्‌ इन्दरियोकेटै, जो प्रच्छे प्राकारकेहै,जो बुरे 
अकारके दहै, जो समाने के लिए सरल हँ, जो समाने के लिए कठिन 
है, श्रौर कृ एेसे, जो परलोक एवं वरी बातों का भय रखने वाते है ॥ 
जिस प्रकार कमलोँ से भरे हुए सरोवर मेँ कुठ कमल पानौ के श्रन्दर 
इवे हए रहते है, कछ पानी कै स्तर पर श्राते हैँ रौर कु पानी से ऊपर 
उठे हए होते है, पानी का स्प उन्हे नहीं होता उसी प्रकार विपस्सी 
भगवान्‌ ने विभिन्न प्रकारो के प्राणी देखे । 

भ्रौर भिक्ुम्नो, विपस्सी भगवान्‌ के मन का यह्‌ विचार जानकर 
ब्रह्मदेव ने निम्नलिखित गाथा कहीं-- 

“जिस प्रकार होल पर, पर्व॑त के मस्तकं पर खड़े होकर श्रास-पास 
केलोगोकौ ओर देखा जाता दै, उसी प्रकार हे सुमेष, वर्ममय प्रासाद 
पर चदृकर चारों ग्रोर देखने वाले तुम शोक-रहित होकर जन्म तथा जरां 
से पीडित जनता को देखो । 

“हे वीर, उठो ! तुमने संग्राम जौत लियादै। तुम ऋणमुवत 
सार्थवाह हो रतः जगत्‌ मेँ संचार करो । 

“भगवन्‌, धर्मोपदेश करो, जानने वाले अवदय होगे ।" 

श्रौर भि्ुम्नो, श्रन्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध ॒विपस्सी भगवान्‌ ने ब्रह्मदेव 


इ कि मक व मण काम जि 
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को गायाग्रों मेँ उत्तर दिया-- 

“उनके लिए श्रमरत्वके द्वार खुल गए हें । जिन्द सुनने की इच्छा 
डौ वे भावना रँ । 

“हे ब्रह्मदेव, मैने लोगों को इसलिए श्रेष्ठ प्रणीत घमं का उपदेश 
नहीं दिया कि उत्से कष्ट होगा 1” 

श्नौर भिक्षुप्रो, यह जानकर कि विपस्सी भगवान्‌ नै धर्मोपदेश 
करने का वचन दिया है, वह महाब्रह्मा भगवान्‌ को ्रभिवादन श्रौर 
प्रदक्षिणा करके वहीं स्रन्तघनि हौ गया । 


इन सात खण्डो मेँ से तीसरे खण्ड कौ रचना पहले की गई होगी, 
क्योकि वह्‌ धिपिटक के सवसे प्राचीन 'सुत्तनिपात' ग्रन्थ के सेल सुत्त में 
मिलता है । यही सुत्त 'मज्मनिकाय' (नं० ९२) मेँ श्राया है) उससे 
पहले के {९१} श्र्ययुत्तसंयूत्त' ग्रौर दीघनिकायः" के अ्रम्बद्सुत्त मे भी 
इसका उल्लेख पाया जाता है । वुद्धकालीन ब्राह्मणों मेँ इन लक्षणों का 
महत्व वहत माना जाता था । अतः यह दिलाने के लिए कििवृद्धके 
शरीर परये सारे लक्षणथे, बद्ध के पश्वात्‌ एकनदो शताब्दियों के 
अनन्तर ये सुत्त वनाये गए होगे श्रौर फिर इस 'महापदानसुत्त' मेँ दाखिल 
किये गए होगे । गौतम बोधिसत्व के बुद्ध हो जाने पर ब्राह्मा पंडित 
उनके लक्षण देलते ये । पर इस सुत्त में यह्‌ बताया गया है कि विपस्सी 
कमार के लक्षणा उसके जन्म के पवात्‌ तुरन्त ही देखे गए थे । इसे 
एकं बड़ी भ्रसंगति उत्पन्न हुई दहै । वह यह कि उसके चालीसर्दाततहै, 
वे सीधे ह, उनमें विवर नहीं है श्रौर उसकी उं शुश्रहँ--ये चार 
लक्षण उनमें वसे ही रह गएु । ईस सृत्तकार को इस बात का स्मरण 
नहीं रहा कि किसी वच्चे के जन्म के सायर्दात नहींदहोतेहैं। 

इसके बाद दूसरा खण्ड तैयार किया गया होगा । इसमे जो स्वभाव- 
नियम वताये गए हैँ वे 'मल्मिमनिकायः के भ्रच्छरियभ्नन्मुतधम्मसुत्त मेँ 
(व° १२३) मे मिलते हं । बोधिसत्व को विशेष महत्त्व प्रदान करने 
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कैलिएुवे रवै गए हँ । इनमें से केवल दो--उसकी माता ने खड़े-खड़े 
उसे जन्म दिया श्रौर उसके सात्त दिन के होने पर वहं चल बसी--ही 
वास्तव में घटित हृएु होगे, लोष सव कवि-कल्पना होगी । 
इसके वाद या इससे श्रागे-पीषठे कु काल के पञ्चात्‌ लिखा हरा 
सातवां खण्ड दै । यह 'मज्मिमनिकायः के ्ररियपरियेसनसुत्त मे, 'नि दान- 
वगय संयुत्त' में (६।१) ओर 'महावम्ग' के प्रारम्भ में मिलताहै। यह्‌ 
दिखाने के लिए कि ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर वृद्ध ने धर्मोपदेश देना 
भ्रारम्भ किया, इस खण्ड की रचना हू थौ । मैने म्रपनी पुस्तक षुद्ध 
चर्म ्राणि संघ' में प्रकारित पहले भाषण में यह दिखादियादहैकि 
मैत्री, कर्णा, मुदिता प्रौर उपेक्षा--इन चार उदात्त मनोवृत्तियों के 
विषय मेँ यह्‌ एक रूपक है । 
इसके बाद श्रतादहै चौया, तीन प्रासादों वाला खण्ड । इसका 
उल्लेख श्यंगुत्तरनिकाय' के तिकनिपात (सुत्त ३८) ओर 'मज्मिमनिकाय' 
के मागन्दिय सुत्त (नं० ७५) में श्राया दै । इसमें पटले सृत्तमें एेसा 
उल्लेख ह करि, “जव मै पिताके धर था, मेरे रहने के लिए तीन प्रासाद 
ये ।' पर दर्रे सुत्त मे केवल इतना ही उल्लेख आया है कि भुवावस्थामें 
मै तीन प्रासादे मे रहता था ।' उसमे पिता का उल्लेख नहीं दै । शावयों 
के राजां वज्जियों जितने सम्पन्न नहीं थे ओर इसके लिए मी कहीं 
प्रमाणा नहीं मिलता कि वज्जि्यो के तरुण कुमार भी इस प्रकार मौज- 
विलास मेँ रहते थे । इत्ते विपरीत, ्रोपम्मसंयुत्त (वग १, सुत्त ५) 
मेँ ठेसा वर्णान भ्राता दै कि वे भ्रत्यन्त सादगी से रहते थे श्रौर भोग- 
विलास की विलकुल परवाह नहीं करते थे । भगवान्‌ कहते है, "भिक्षुप्रो, 
इस समय लिच्छवि लकड़ी के कुन्दो के तरकिये वनाकर रहते है श्रौर बड़ी 
सावधानी एवं उत्साह के साथ.कवायद सीखते हैँ । इससे मगघ का ग्रनात- 
शत्र राजा उन पर धावा नहीं बोल सकता । परन्तु भविष्य मे लिच्छवि 
सुकुमार (नाजुक) बने श्रौर उनके हाथ-पाँव कोमल होगे । वे मुलायम 
बविचछछौनों पर सई के तकरये लेकर सोरयेगे, तव श्रजातशवु राजा उन पर 
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श्माक्तमण करने मेँ समर्थं होगा । 

वज्जियो-जैसे सम्पन्न गणराजा जव इतनी सावधानी से रहते भे, 
तव यह्‌ सम्भव नहीं हो सकता कि, उनकी तुलना मँ वहत निर्धन शाक्य 
राजा वढृ-बड प्रासादो मे मोग-विलास मेँ रहते हों । स्वयं जुद्धोदन को 
ही जहां लेती करनी पड़ती थी, वहां वह्‌ भ्रपने लड़के को कंसे तीन 
प्रासाद बनाकर दे सकता था? प्रतः इसमें कोई शंका नहींकि यह्‌ 
प्रासादो कौ कल्पना बुद्ध के जौवन-चरिवमें पीठेसेम्रा गर्ईदै। यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ "महापदानसुत्त' से ली गई । 

उपरोक्त छ्टे खण्ड ग्रौर '"निदानवम्गसंयुत्त' के नम्बर ४ से ६ तकके 
सुत्त बिलकुल एक ही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस 'महापदानसुतत' 
से ही ये सुत्त लिये गणु होगे । “निदानवग्गसंयु त्त' के सरवे सुत्त मेँ यह कहा 
गया कि गौतम बुद्ध से पहले के छो वुद्धो को विचार करते समय जैसे 
यह प्रतीतसमूत्पाद की कारण-परम्परा मिल गई थी, वसे ही वह्‌ गौतम 
को मौ बवोधिसत्वावस्थामेंही प्राप्त हौ गई थी । परन्तु 'महावम्म' के 
भ्रारम्भमें ही यह उल्लेख श्राता है कि बुद्ध होने के प्रनन्तर गौतम यह 
कारण-परंपरा ग्रपने मन मेँ लाये । एसा लगता है कि यह प्रतीत्यसमुत्पाद 
गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण सै एक-दो शताब्दियों वादं लिला गयावा 
श्रौर किर उसे महत्वं दिलाने के लिए पहले के वृद्ध-चरित्र मेँ उसे समा- 
विष्ट किया ग्या धीरे-धीरे स्वयं बुद्धके चर्त्रिमें भी उसे विदोष 
महत्त्व दिया जाने लगा। इसका परिणाम इतनाहीहृम्राकि चार 
श्रार्वसत्यों का सीधा-सादा दर्शन पीछे पड़ गया श्रौर इस गहन दर्चन 
को ्रकारण महत्त्व प्राप्त हो गया । 

उद्चान-यात्रा का पांचवां खण्ड त्रिपिटक-वाड्मय मेँ गौतम वुद्धके 
जीवन-चरित्र के साथ विलकुल नहीं जोड़ा गया है । वह ललितविस्तर, 
शवुद्ध-चरित्र' श्रौर "जातकः की निदान-कथा में जैसे-का-तैसा पा 
योड़ा-वहुत ग्रतिशयोक्ति के साथ लिया गया । इनमें से ब्रन्तिम पुस्तक 
मँ तो "ततो बोधिसत्तो सारयि सम्म को नाम एसो पुरिसो केसा पिस्त न 
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यथा श्रञ्जेचं ति महापदाने भ्रागतनयेन पुच्छित्वा' कहा गया है । इससे यहे 
सिद्ध होताहै कि इन सव ग्रन्थकारो ने यह प्रसंग 'महापदानसुत्तःसेले 
लियादै। 

जैसा कि पहले खण्ड मेँ वताया गया है, गौतम बुद्ध के प्रग्रश्रामकों 
भ्रादि के नाम इस सत्त कौ प्रस्तावना मेही दिये गए हैँ । उसमें 
कहा गया है करि गौतमबुद्ध क्षत्रिय थे ओौर इसलिए उनके पिताकी 
राजवानी कपिलवस्तु थी, फिर उनके गोक का नाम गौतम बताया गया 
है । इसकी चर्चा हेमने चौथे ग्रध्यायमे कौट मरौर यह सिद्ध कर दिखाया 
है कि शुद्धोदन शाक्य कपिलवस्तु मेँ कभी नहीं रहता था । शाक्यो का 
गोत्र भ्रादित्य था श्रौर उन्दँ शाक्य नाम से ही विशेषतया पहचाना जाता 
था। यदि वसान होता तो बुद्ध भिक्षुप्रो को शाक्यपुत्रीय श्रमरा की संज्ञा 
न मिलती । बुद्ध का गोत्र यदि गोतम होता तो उन्हं गौतम या गोतमक 
श्रमणा कटा जाता । 


परिशिष्ट २ 
वज्जियों की अभ्युन्नति के सात नियम 





भगवान्‌ राजगृह मेँ गृध्कूट पव॑त पर रहते थे, उस्र समय ्रजातशद 
राजा वज्जियों पर म्मक्रमराकरनेकी सोच रहा था। उस सम्बन्ध 
मँ बुद्ध भगवान्‌ का मत जानने के लिए उसने ग्रपने वस्सकार नामक 
ब्राह्मण भ्रमत्य को भगवान्‌ के पास भेज दिया। उन्न श्रमात्य ने 
अरजातरात्रु का विचार भगवान्‌ को निवेदित किया । तव ्॒रानन्द भगवान्‌ 
को पंला भल रहा था, उसकौ ओर देखकर भगवान्‌ बोले, “आनन्द, क्या 
तुमने सुना है किं वञ्जी लोग वारवार सभा करते हैँ ग्रौर इकट् 
हेते है? 

आ्आानन्द--जी हाँ भदन्त, ने सुना है कि वञ्जी वार-वार समा करते 
नौर इकटु होते हैं । 

भगवान्‌--क्या वज्जी समग्र इक होते है, समग्र उक्ते हैँ श्रौर 
समग्ररूपसे भ्रपनेकामकरतेहें? 

श्रानन्द--जी हाँ भदन्त, एसा मेने सुना है । 

भगवान्‌ --वज्जी कहीं एसा तो नहीं करते कि जो विधान उन्होने 
नहीं किया है उसके सम्बन्ध मेंयह कं किडसे हमने क्वाह? 
श्रथवा, ग्रपने वनाये विधान कोवे तोडतेतो नहीं 

अआआनन्द--जी हां भदन्त, मैने सुना है कि वज्जी तिधान के भ्रनुसार 
चलते है । 

भगवान्‌-क्या वृद्ध राजनीतिज्ञ का मान वज्जी रक्ते हैँ? श्रौर 
क्या उनकी सलाह को वे स्वीकार करते हैँ । 
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भ्रानन्द--जी हां भदन्त, वज्जी लोग वृद्ध राजनीतिज्ञ का मान 
रखते हैँ ग्रौर उनका कहना मानते हँ । 

भगनान्‌--वे श्रपने राज्य की विवाहित या श्रविवाहित स्त्रियौ पर 
ब्रत्याचार तो नहीं करते ? 

श्रानन्द--मदन्त, मैने सुना है करि वज्जियोँ के राज्य में स्त्रियों पर 
बलात्कार नहीं होता । 

भगवान्‌--वज्जी श्रपने नगर ग्रौर नगर से बाहर के देव-स्थानों कां 
उचित संरक्षण करते हँ न ? 

प्रानन्द- मैने सुना है कि वे ्रपने देव-स्थानों का उचित ध्यान 
रखते हं । 

भदन्त--्रपने राज्य मेँ राये हए बर्हन्त सुख से रहँ मौर न भ्राये 
हृषए शर्हन्तों को राज्य में प्राने के लिए प्रोत्साहन मिले, इसलिए वया 
बज्जी एसा प्रबन्ध रखते हँ कि जिसमे प्र्हन्तो को किसी प्रकार कष्ट न 
पचने पाये, इसकी सावधानी वञ्जी रखते हं । 

तव भगवान्‌ दस्सकार अमात्य से बोले, “हे ब्राह्मण, एकं वार 
वैशाली में रहते समय मने अभ्युन्नति के इन सात नियमों का उपदेश 
वज्जियों को दिया था। जव तकं वउ्जी इन नियमों के ग्रनुसार 
भ्राचरण रंगे तव तकं उनकी उन्नति ही होगी, श्रवनति नहीं होगी ।“ 

वस्सकार बोला, “हे गौतम, इनमें से एक नियम का भी अनुसरण 
वज्जी करे तो उनकी उन्नति होगी, श्रवनति नहीं होगी, फिर यह्‌ कहने 
की अ्आवदमकता ही नहीं है कि एन सातों नियमों के पालन से उनकी 
उन्नति होगी ।" 

सात नियमों पर भाष्य 

षन ॒सात नियमों पर की बुदधघोषाचार्यं-हृत श्रदुक्था का 
सारांश-- 

(१) बार-बार एकन्रित होते है यह्‌ न कहकर कि कल एकत्र भ्रा 
गए थे, प्ररसों मी घ्ना गए थे, श्रतः भ्राज फिर किसलिएु एकत्र हो जये 


५ 
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वे इकर हो जते हैँ । यदिवे इस प्रकार कटर नहौ जाय तो चार्यो 
शरोर से प्राने वाले समाचार उनको ज्ञात नहीं होते । अरमुकर्गाव या 
नगर कीः सीमा को लेकर विवाद उपस्थित हृए हया बोर विद्रोह कर 
रहे हैँ श्रादि समाचार ध्यान मेँ नहीं आते । शासको को ्रसावधान जान- 
कर चोर भी लूट-पाट करते हे । इससे चासकों की श्रवनति होती है 
पूनः-गुनः एकत्र श्रा जाने से सव समाचार तुरन्त ज्ञात हौ जाते हँ श्रौर 
सेना को भेजकर प्रबन्ध रखा जा सकता दै। चासकों को सचेत 
जानकर चोर भी टोलियां बनाकर नहीं रहते श्रौर रोलियाँ तोड़कर 
भाग जाते हं । इस प्रकार शासको की उन्नति होती है । 

(२) समग्र एकत्र होते हैँ श्रादि। भ्राज कुटकामदहै, या मंगल 
कायं दै, एेसा कहकर जी न चुराते हृए एकत्र होने कै लिए नगाडे का 
स्वर कान मेँ पडते ही सब एकतर होते हँ । एकत्र होने पर विचारपूर्वेक 
सव कामों को पुरा किये विना यदि वे चले जाये तो उनके वारे में यह्‌ 
नहीं कहा जा सकेता कवे "समग्र उत्ते हैं ।' वैतान करते हुए सारे 
काम समाप्त करके एकत्र उठते है, समग्रता से श्रपने काम करते है, 
भर्ति किसी राजा काकोई काम होता है तो ्नन्य सारे राजा उसकी 
मदद के लिए जाते हं । रथव दूसरे राज्यस्े कोई अत्तियि प्राये तो 
उसके आरादर-सत्कार के लिए सव उपस्थित रहते हैँ । 

(३) न बनाया हृ्रा विधान श्रादि } श्रथति रत्ती चंगी या कर तदहीं 
लेते जो पले से नियत न की गई हो । पहले से निदिचत किये हए कर 
हीलेते हँ । बनाये हृएु कानून को भंग नहीं करते, कानून के अनुसार 
ही हम चलते हँ । श्र्थात्‌ यदि चोर कहकर किसी को पक्ड़लतेहँं तो 
उसकी जांच-पडताल किये विना उसे सजा नहीं देते । इस प्रकार लोगों 
को उपद्रव पटुता है । (लोग उपद्र.त होते है) जिसपर वह सीमान्त 
प्रदे में जाकर स्वयं विद्रोही वनते हैँ या विद्रोहियों कौ टोलियों में 
शामिल होकर राज्य प्र धावा बोल देते हं । इस प्रकार शासकों की 
अवनति होती है। विधान कै श्रनुसार चलने से समय पर कर प्राप्त 
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होता है, तिजौरी वदती है श्रौर उससे सेना का तथा न्य खचँ मली- 
माति चलता है । 

वज्जियों का विधान यह्‌ थाकरि यदि किसी को चोर कटूकर पकड़ 
लाया जाता तौ वज्जी राज्य उसे सजा न देकर विनिद्चय महामात्यो को 
सौपिदेते थे। वे अधिकारी इस वातकी श्रच्छी जच करते कि वह्‌ सचमुच 
चोरटैया नहीं म्नौर यदि वह चोरनहोतातो उसे छोड़ देते श्रौर यदि 
चोर होता तो श्रपना कोद मत प्रकट न करके उसे व्यावहारिकं को संपि 
देते। वे भी उसी प्रकार जच करते ्रौरवह चोरन होता तौ उसे 
छोड देते तथा चोर होता तौ उसे श्नन्तःकारिक नामके प्रधिकारियोंको 
सौपदेतेथे। वे भी उसकी जांच करके वह॒ चोरन होता तोउसेषोड्‌ 
देते मौर चौर होता तो उसे श्रष्ट कुलिकों के हवाले कर देते । वे मी उसी 
प्रकार जच करके वह्‌ चोर सिद्ध होतातो उसे सेनापति को सौप देते, 
सेनापत्ति उपराजा को प्रौर उपराजा राजा कोसौपदेता। यदि वह 
चोरनदहोता तो राजा उसे छोड़ देता ओर यदि वह्‌ चोर सादित होता 

तो प्रवेणी पुस्तक ( विधान-प्रन्थ ) पटने को कहता । उस पुस्तक में 
अमुक कृत्य के लिए अमुक दण्ड बताया हृञ्रा होता था । उसके भ्रनुसार 
राजाउस् चोर करो दण्ड देताथा। प्राचीन वज्जियों का विधान 
एेसाथा। 

(४) यदि श्रपने यहां के वृद्ध राजनीतिज्ञ का मान न रला जाय 
श्रौर वारम्बार उने भेँट नकी जाय तो उनसे पराम नहीं प्राप्तो 
सकता । इससे शासको की भ्रवनति होगी । पर जौ लोग बुजुर्गों से सलाह 
लेते हैं वे यह्‌ भली-्मांति जानते हैँ कि भ्रमुक श्रवसर पर कंसा भ्राचरण 
रखना चाहिए, ग्रौर इससे उनकी उन्नति होती है । 

(५) विवाहित या श्रविवाहित स्वयो पर बलात्कार होने से राज्य 
कै लोग श्रसन्तुष्ट रहते हँ । लोग कहते ह, हमने जिन लड्करियां का 
पालन-पोषण किया उन्दँ ये शासक वलात्‌ भ्रपने घरमे ले जाकर रखते 
ह मौर फिर वे सीमा-प्देशो मेँ जाकर विद्रोह करते हैया विद्रोहियोसे 
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मिलते हैं प्नौर राज्य प्रर धावे बोलते हैँ । -जहां स्वियों पर ब्रत्याचार 

नहीं होता, शासको से उन संरक्षण प्राप्त होता है वहां लोग निदिचन्तता 

, क साथ श्रपने कराम करते हैँ रौर उससे राज्य की सम्पत्ति कौ प्रमिवृद्धि 
होती दै । 

(६) देवस्थानो का उचित ध्यान रखने से देवता राज्य की रक्षा 
करते हैं । 

(७) श्र्हन्तो को किसौ प्रकार से कष्ट नहीं पटंचने देते इतका रथं 
यह्‌ कि उनके-निवास स्थान के श्रास-पास के पेद कोद न काटे, नाल 
बिदठाकर मृगो को न पकडे, तालाव में मछलियां न पकड़े श्रादिके 
सम्बन्ध मेँ सावधानी रखते ह । 

श्रट्ठकथा' मेँ वज्जियौँ के विधान पर कु विस्तृत टीका है । चोर 
को पकड़ने पर उसकी जांच क्रम्य: विनिर्चय महामात्य, व्यावहारिक, 
अन्तःकारिक, अरष्टकुलिक, सेनापति, उपराजा श्रौर राजाये सात प्रकार 
के प्रधिकारी करते थे । यह्‌ कहना कठिन ह कि श्रष्टकुलिक भ्राजकल 
कौज्यूरी (पंचं) केजैसेयेया कु श्रौर प्रकारके थे। भ्रन्य ग्रधि 
कारियोँ कौ भ्रधिकार-सीमाके विषय मकु मी पता नहीं चलता । 
राजातो गणराजाओओौं का अध्यक्ष होता था । इसकी जानकारी कहीं नहीं 
मिलती कि यहं राजा कितने वर्षो तक भ्रध्यक्ष रहता था । वज्नियों के 
विधानों की एक पृस्तक लिखी हई थी, पर यह्‌ वड़े दु-ख की वात दहैकि 
वह्‌ पुस्तक विलकुल नष्ट हो गई । ग्रीक लोगों के समान हमारे पूर्वजो में 
यदि राज्य-व्यवस्था या शासन-भ्वन्ध का प्रेम होता तो इन गराराज्रों 
का इतिहास लुप्तप्राय न हौ जाता। 

` यह वात मह्वपुं है कि स्त्रियों पर बलात्कार न होने की साव- 
धानी वज्जी लोग रखते थें । हम श्रनुमान लगा सक्ते ह"""कि जव 
गराराजा अव्यवस्थित ढंग से आचरण करने लगे तब गरीब लोगोंकी 
स्वरयो पर श्रत्याचार होने लगे । इससे लोगों को एकसत्तात्मक शासन 
भरणाली अच्छी लगने लगी । महाराजा अ्धिक-से-धिक शपते शहर कौ 
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क्छ स्त्रियों को प्रन्तःपुर मेँ ले जाकर रखता धा, पर वे गणराजा समूचे 
देश-भर मे फले हए थे, रतः किसी गावि की स्वी उनके भ्रत्याचारसे 
मुक्त नहीं रह सकती थौ । इसलिए लोगो ने स्वेच्छा से एकसत्तात्मक 
सासन-प्रणालौ को स्वीकार क्रिया होगा । 

जब ये राजा श्रव्यवस्थित्त टेन से अ्राचरणा करने लगे तौ उनमें 
कूट पड़ना स्वाभाविक था, वञ्जी गराराजाभ्नों में वल्सकार ब्राह्मा ने 
फूट डाली श्रौर उससे श्रजातञत्रु के लिए उनको हराना वहूत सरल हौ 
गया । वज्जियों के गराराज्य का लय होने पर शीघ्र ही मल्लो का गरा 
राज्य मी नष्ट हौ गया । इस प्रकार प्राचीन गरासत्तात्मकं राज्योका 
नाक हौ गया ग्रौर उसके संगठनों तथा विधानं कौ केवल साधारण-सी 
जानकारी बौद्ध-वाङ्मय में वचौ रही । 

बौद्ध संधके एकत्र प्राकर संघ-कृत्य करने की प्रणाली 'विनयपिटक' 
मेदी गई है, उस्तसे यह ग्रनुमान लगाया जा सकता है कि वज्जी्रादि 
गराराजा कंते इकटूढे होते थे श्रौर अयनी सभाका काम कैसे 
चलाते थे ? 


परिशिष्ट ३ 
अशोक का भावरू शिला-लेख ओर उसमें 
निर्दिष्ट सत्र 





भावरू स्थान जयपुर राज्य के एक पहाड़ी प्रदेश मेद । वहां रहने 
वाले भिद्यु-संघ के प्रशोक राजा से सन्देश मांगने पर सम्भवतः प्ररोक ने 
यह सन्देश भेजा था श्रौर उसे एके दिला पर खृदवा लियाथा। इस 
प्रकार क सन्देश अरोक सम्भवतः वार-वार भेजा करता था, पर॒ उनमें 
सेजो उसे महत्वपूर्ण लगते उन्हींको वह्‌ शिलाग्रों या श्िला-स्तम्भों 
(लाटो) पर खदवाता था । ्रदोक नें मौखिक या लिखित रूप सेमे 
सन्देश भी भिजवाये गे कि इस शिला-लेख मँ निर्देशित सूत्र मगध देश 
के बौद्धो को भी पठने चाहं । परन्तु उसने उन्दँ खुदवाया नहीं धा; 
क्योकि इसका समाचार उपे सदैवं मिलता रहता था करि ्रास-पसि के 
लोग क्या करते हैँ रौर वया पठते हैँ । उसके लिए उस्ने विशेष अरधि- 
कारियों की नियुक्ति की धी परन्तु राजधूताना-जैसे दुर के प्रदेशो से 
समाचार आने मँ विलम्ब लगता था, इसलिए इस प्रकार का एक 
शिला-लेख वहां रहना ्रशोक को उचित लगा होगा । मैँ अ्रपनी समभ के 
भ्रनुसार इस रिला-लेख का भाषान्तर यहाँ दे रहा हू 1 
भावरू शिला-लेख का माषान्तर 
“प्रियदर्शी मगध राजा संध को अभिवादन करके संघ का स्वास्थ्य 
भ्रौर सुख निवास पृछता है । भदन्त, आप जानते हीह करि बुद्ध, धर्मं 
तथासंघ के प्रति मुके कितना आदर एवं मकि दै! भगवान्‌ बुद्ध 
का सारा दी वचन सुभाषित है । पर भदन्त, मै जिसका निर्देश यहाँ 
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कर रहा हँ, वह केवल इसीलिए टै कि सद्धमं चिरस्थायीहोग्रौर 
इसीलिए बोलना उचित लगता है । भदन्त, ये धरम॑पर्याय (सूत्र) है-- 
विनयत्तमुकसे, ब्रलिववसानि, अनागतभयानि, मुनिगाया, मोनेयसूते, 
उपतिसपसिने, प्रौर भगवान्‌ बुद्ध का यह्‌ भाषण जो उन्होने राहूल कौ 
दिये हुए उपदेश में, ्रसत्य भाषणा के विषय में किया था। इन सूत्रों 
के सम्बन्ध मँ भदन्त मेरी इच्छा यह है कि बहुत-ते भिदु भ्रौर भिक्षु- 
रिया उ बारम्बार सुनें मौर कण्ठस्थ करे । इसी प्रकार उपासक श्रौर 
उपासका भी कर । भदन्त, यह लेख मेने खुदवाया है \ इसीलिए कि 
मेरा ग्रभिदित (सन्देश) सव लोग जानें । 


इन सात युत्त में से पहला है विनयस्समु्कषं ्रथवा धर्मंचक्र- 
प्रवर्तन । इसका रूपान्तर पाँच श्रध्याय में दिया जा चुका है । शेष 
सुत्तो के रूपान्तर हम क्रमदाः देते हैं 1 

अलियवसानि च्रथवा अरियवंससुत्त 

यह सुत्त श्ंगुत्तरनिकाय' के चतुक्कनिपात में श्राताहै। इसका 
रूपान्तर (भाषान्तर) इत्र प्रकार है-- 

भिकुश्रो, ये चार अआरयवंश भ्रग्र तथा वहत दिनोंकेवंदा ह । वे 
प्राचीन तथा असंकीणं हैँ । वेन कभी संकीर्णं हए, न संकीणं होते है 
ग्रौर न ही संकी होगे ही । उन्दै किहीं भी शमर श्रौर ब्राह्मणों ने 
दोष नहीं लगाया है) वे चार कौनते ह ? यहाँ पर भिक्षु सहज मिलने 
वाले चीवर से सन्तुष्ट होता है, ेसी सन्तुष्ट की स्तुति करता है, चीवर 
केलिए अयोग्य ्राचरण नहीं करता, चीवर केन मिलने पर त्रस्त 
नहीं होता, मिलने पर लोभी न बनकर, मत्त न होकर, भ्रासक्त न 
होकर, चौवर मेँ दोष जानकर केवल मुविति के लिए उसका प्रयोग 
करता दै श्रौर भ्रपनी उस प्रकार की सन्तुष्टि से श्रात्मस्तुति भ्रौर 
परनिन्दा नहीं करता । जो एसे सन्तोष मेँ दक्ष, सावधान, सचेत एवं 
स्मृतिमान होता है, हे भिशुभ्रो, उसी प्राचौन उग्र श्रायंवंश के अनुसार 
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आचरया रखने वाला भिक्षु कहते हं । 

पुनरपि, भिक्षुग्रो, भिलषु सहज मिलने वाली भिक्षा से सन्तुष्ट होता 
है, ठेसी सन्तुष्टि कौ स्तुति करता है, भिक्षा के लिए म्रनुचित भ्राचरण 
नहीं करता, भिक्षा के न मिलने पर तस्त नहीं होता, मिलने पर लोमी 
न बनकर, मत्त न होकर, श्रासक्त न होकर, न्न में दोष जानकर केवल 
मुषित के लिए रन्न सेवन करता है । फिर श्रपनी उस प्रकार कौ उस 
सन्तुष्ट से आत्मस्तुति अआरौर परनिन्दा नहीं करता । जो इस प्रकार के 
सन्तोष में दक्ष, सावधान, सेतत एवं स्मृतिवान होता है, भिक्षुप्रो, उसौ- 
को प्राचीन श्ग्र ्रार्येवंश के प्रनुसार श्राचरण॒ रखने वाला भिक्षु कहते 
ह्‌ । 

पुनरपि, भिकषुश्नो, चाहे जिस प्रकार के निवास-स्थान ते भिक्षु सन्तुष्ट 
रहता है, उस प्रकार की सन्तुष्टि की स्तुत्ति करता है, निवामर-स्थान 
के लिए श्रयोग्य आचरण नहीं करता । निवास-स्थान के न मिलने पर 
त्रस्त नहीं होता, मिलने पर लोभी न वनकर, मत्त न होकर, प्रसक्त 
न होकर, निवास-स्थान मेँ दोष जानकर केवल मुक्ति के लिए उसका 
प्रयोग करता द ग्रौर श्रपनी उस प्रकार की उस सन्तुष्ट से ्रात्म-स्तुति 
श्रौर परनिन्दा नहीं करता । नो एेसे सन्तोष में दक्ष, सावधान, सचेत एवं 
स्मृत्तिमान होता है उसौको प्राचीन म्रग्रग्रार्वंदा के अनुसार श्राचरणं 
रखने वाला भिक्षु कहते है । 

पुनरपि, भिक्षुम्मो, भिक्षु समाधि-मावना में आनन्द मानता है, 
भावना-रत होता दै, क्लेश नष्ट करने मेँ आनन्द मानता है, क्लेश नष्ट 
करने में रत होता है। फिर उस्र प्रकार कौ उस्र भावनारमता से श्रात्म- 
स्तुति श्रौर परनिन्दा नहीं करता । जो उस श्रानन्द मेँ दन्न, सावध, 
सचेत एवं स्मृतिमान्‌ होता है, उसरीको प्राचीन ग्र रायवश के भ्रनुसार 
स्माचरण॒ रखने वाला भिलु कहते हैँ । 

भिलषुप्नो, येद चार श्राय॑वंश-जिन्ह कि्दीं भी श्रमणो भौर 
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ब्राहमणो ने दोष नहीं लगाया है ।\ 

भिदुश्रो, इन चार श्रार्थवंशों से समन्वित भिक्षु यदि पूर्व दिला मेँ 
जाता है ततौ दही श्ररति को जीतता है, ्ररति उसे नहीं जीतती । 
पदिचिम, उत्तर, दक्षिण दिशा मेँ जातादैतो वही भ्रति को जीतता 
है, अरति उसे नहीं जीतती । यह्‌ स्यो ? इसलिए किं घीर अरति श्रौर 
विजय प्राप्त करता दै । 

धीर को जीतने बालौ श्ररति नहीं है, श्ररति घीर पर विजय प्राप्त 
नहीं कर सकती । भ्रति को जीतने वाला धीर ्ररति पर विजय प्राप्त 
करता है । 

सब कर्मो का त्याग करने वाले ्रौर राग-्षादि का निरसन करने 
वाले उस धीरके मार्गमे कौन ग्रा सकता? द्ध सोने की मुद्रा-जैसे 
उस पुरुष को कौन दोष लगायेगा ? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैँ 
रौर ब्रह्मदेव भी उसकी प्रशंसा करता दै । 

अनागत भयानि 

यह सुत्त श्रंगुत्तरनिकाय' के पञ्चकनिपात मेँ श्रातादै। इसका 
रूपान्तर (माषान्तर) इस प्रकार टै-- 

भिक्षप्नो, ेलने वाले भिक्षु मे ये पाँच ग्रनागत भय श्रप्राप्त पदकी 
भ्राप्ति के लिए, जौ नहीं जानता उसे जानने के लिए, जिसका 
साक्षात्कार नहीं हमरा है उसके साक्षात्कार के लिए, ्रप्रमत्तता से, उद्यम- 
शीलता से, रौर मन लगाकर प्राचरणा करने के लिए पर्याप्त है । वे पाच 
कौनते हँ? 

यहां पर, भिकषुश्रो, भिक्षु एसा विचार करता है कि अभी मैः तरुण 
एवं यौवन-सम्पन्न हू, पर एक समय रसा भ्रायगा जव इस शरीर को 
जरा प्राप्त होगी । वृद्ध के लिए, जराजीर्णं के लिए वृद्ध के धमं -का 
१. जण प्राचौन दंश-परम्परा को बहुत महत्व देते ह । पर वह परम्परा मदत की 

नही है, इस सुत्त मे बरत आर्य-व॑रा-परग्परा ही मद की दै, उसे श्रमण ब्राह्मण 
दोष नहीं लगा सकते । इत प्रकार का ध्वन्व्ं वहा है । 
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मनन सुकर नहीं है, श्ररण्य मे एकान्तवास मेँ रहना सुकर नहीं है, उस 
अनिष्ट, अप्रिय ददा के श्राने से पहलेही मेँ भ्रप्राप्त पदकी प्राप्ति के 
लिए, जो नहीं जानता है उसे जानने कै लिए, जिसका साक्षात्कार नहीं 
हग्ा है उसके साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहं तो भ्रच्छा है । जिसे 
कि वृद्धावस्थामे भीम मुले रह्‌ सकूगा । यह्‌ प्रथम . अनागत भय, 
देखने वाले भिक्षु से--मन लगाकर भ्राचरण करवाने कै लिए पर्याप्त है । 

पुनरपि, भिलु्ो, भिक्षु एसा विचार करता है किमी मै नीरोग ह, 
मेरी जठराग्नि ्रच्छी ग्रौर प्रयत्न के लिए श्रनुकूल दै! पर एक समय 
एेसा भ्राता है जब यह शरीर व्याधिग्रस्त होताहै। व्यधिग्रस्त के लिषए 
बुद्ध के धमं कामनन सुकर नींद, श्ररप्य में, एकान्तवास मे रहना 
सुकर नहीं है । वह श्रनिष्ट भनप्रिय स्थिति प्राप्त होने से पहले ही मे-- 
प्रयत्नशील रहं तो अ्रच्छाहै। जिसे कि मँ रूावस्था मेभ सुख 
सेरह सककुंगा। यह दुततरा ्ननागत भय, देलने वाले भिक्षु से--मन 
लगाकर श्राचरणा करवाने को पयप्तिहै। 

पुनरपि, भिक्ुग्रो, निक्षु एसा विचार करता है कि श्रभी तो सुभिक्ष 
दै, भिक्षा सहजता से मिलती है, भिक्षा पर निर्वाह चलाना सरल है, पर 
एक समय एेसा भ्राता है जव दुर्भिक्ष होता है, श्रनाज "नहीं होता, भिक्षा 
मिलना कठिन हो जाता है, भिक्षा पर निर्वाह चलाना सरल नहीं होता । 
फते दुर्भिक्ष के समय लोग उधर चले जाते हँ जहाँ से सुभिक्षदहो। फिर 
वहाँ भीड्‌ होती दहै। वसे स्थान मेंबुद्धके धमं कामनन सुकर नहीं 
होता, श्नरण्य मेँ, एकान्तवास मे, रहना सुकर नहीं होता, वह प्रनिष्ट 
श्मप्रिय परिस्थिति प्राप्त होनें से पहले ही--प्रयत्न करना श्रच्छा है। 
जिससे किमेदुर्मिक्षमें भी सृुखसे रह सकंगा। यह तीसरा ग्रनागत 
भय, देखने वाले भिक्षु-मन लगाकर श्राचरणा करवाने को पर्याप्त हे । 
` . ` पनरपि, भिक्ुत्नो, भिक्षु जैसा विचार करताहैकि भ्राज लोग 
मुदित मन से, मगडते हुए, दध ग्रौर पानी के समान सख्य भावसे 
परस्पर के प्रति प्रेम दृष्टि रखकर रहते हँ । पर एक समय णसा राता 
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है जव कोद भयावना विद्रोह खडा हो जाता है) लोग अ्रपना सामान 
भ्रसवबाव लेकर यान द्वारा या पैदल इधर-उधर भागने लगते हैँ । एेसे 
संकट के समय लोग वहां इकट्ठे होते हँ जहां सुरक्षित स्थान मिते} 
फिर वहां भीड़ होती है । वैसे स्थान में बुद्ध के वर्म का मनन सुकरनहीं 
होता, अरण्य में एकान्तवास मेँ रहना सुकर नहीं होता, वह्‌ श्रनिष्ट श्नप्रिय 
परिस्थिति प्राप्त होने से पहले ही-- प्रयत्न करना श्रच्छा है । जिससे कि 
उस संकट मेँ भी मै सुल से रह सरकगा । यह्‌ चौथा श्रनागत भय देखने 
वाले भिक्षु से मन लगाकर आचरण करवाने के लिए पर्यप्ति है । 

पुनरपि, भिकषुभ्रो, एेसा विचार करना है कि श्राजतो संघ समग्र, 
समुदित, विना फगड़ के एक ध्येय से चल रहा दै, पर एक काल टसा 
श्राता है जव संघ मेँ फूट पड़ती है । संघ मेंफूट पड्ने पर बुद्ध का धर्म 
मनन सुकर नहीं होता, श्ररण्य में, एकान्तवास मेँ रहना सुकर नहीं होता 
वह ्रनिष्ट, मरप्रिय परिस्थिति प्राप्त होने से पहले ही-- प्रयत्न करना 
शरच्छाहै। जिससे कि उस प्रतिकूल परिस्थितिमें भीमै सुखसे रह 
सरकगा 1 यह्‌ पाँचवाँ अनागत भय है, देखने वाले भिक्षु से--मन लगा- 
कर भ्राचरणा करवाने के लिए पर्याप्त है । 

भिकषुभ्रो, देखने वाने भिक्षु से ये पाच श्रनागत भय भ्प्राप्त पदकी' 
प्राप्ति के लिए, जो नहीं जाना है उसे जानने के लिए, जिका साक्षात्कार 
नहीं हमरा है उसके साक्षात्कार के लिए भ्रप्रमत्तता से, उद्यमशीलतासेः 
श्रौर मन लगाकर भ्राचरणा करवाने के लिए पर्याप्त है । 

सुनिगाथा 

यह सुत्त मुनिसूत्त के नाम से पतुत्तनिपात' मेँ मिलता है। इसका 
भाषान्तर इस प्रकार है-- 

स्नेह से भय उत्पन्न होता है रौर धर से गंदगी होती. है, 
श्रतः नागरिकता रौर निःस्नेहा ही मुनि का दर्शन जानना चाहिए । १४ 
` जो व्यित उद्भूत मनोदोष का उच्छेद करके उसे फिर से नहीं 
बढ़ने देता श्रौर उसके प्रति स्नेह नदीं रखता, उस एकाकी रहने वाले 
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को मनि कहते हैँ । उस भहवि ने शान्ति-पद देख लिया । २। 
पदार्थो श्रौर उनके बीजों + को जानकर जौ उन्हँ स्नेह (द्रत) 
नहीं देता, सचमुच जन्मक्षयान्तदर्शी मुनि है । वह॒ तकं छोड़कर नामा- 
भिधान (जन्म) प्राप्त नहीं करता । ३। 
जो सव श्रभिनिवेदशा जानता है म्मौर उनमेँसेएककी भी इच्छा 
नहीं रता वह वीततृष्ण निर्लोमी मुनि श्रस्थिर नहीं होता, क्योकि 
चह उक्त पार चला जाताहै। ४। 
जो सब जीतने वाला, सव॒ जानने वाला, सुबुद्धि, सव पदार्थोसे 
भ्रलिप्त रहने वाला, सर्वत्यागी श्रौर तृष्णा कै क्षय से मुक्त हुभ्रा होता 
है उसे सूज्ञ लोग मुनि कहते हैँ । ५। 
प्रज्ञा दी जिसका वलदै, जो शील एवं वृत से सम्पन्त, समाहित, 
ध्यानरत, स्मृतिमान्‌, संग से मुक्त, काठिन्य-रहित एवं ्रनाश्चय होता 
दै उसे सुज्ञ लोग मुनि कहते हँ । ६। 
जो एकाकौ रहने वाला, अप्रमत्त, मुनि, निदा श्रौरस्तुतिसे 
विचलित न होने वाला, सिह के समान शब्दों सेन डरने वाला, वायु 
के समान अलिप्त रहने वाला है, जो ओौरोंकानेता है पर जिसका 
कोई नेता नहीं है एेसे व्यक्ति को सुज्ञ लोग मुनि कहते हैँ । ७ । 
जिसके विषयमे लोग चाहे जो बतेंकहतोभीजो घाट पर स्थित 
` स्तंभ केर समान स्थिर रहता दै, जौ वीतराग श्रौर सुसमाहितेन्द्िय है उसे 
लोग मुनि कहते हैँ । 
जो स्थितात्मा ढरकी> के समान सीधा जाता है, पप-कर्मों का 
२. पालि शब्द "पमायः है । रौकाकार ने उकषकता शर्य लाया है शिति वित्वा । 
परन्तु प्र पूर्वक मा धातु का भ्र्थ होता है मापना, यथर्यतया नानना । 
२. नदरी के धा एर चौकोने या ्रठकोने लंमे बनाये जाते ये जिन एर स जातियों 
के लोग स्नान करते मय अपनी पोठ को षिस्तते ये । 
३. दरकी (ऽप्रणप्‌ल) विषम तथा स्तम धों (तानो-बाना) मे से सीध जतीहै। 
भगो मे बद्ध नीं होती । 
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तिरस्कार करता है, विषम श्रौर सम को परखता है, उसे सूङ्ञ लोग 
मुनि कहते हैँ । ९६ । 

छोटा हो या मध्यम वयस्क, जो संयतात्मा मुनि पाप नहीं करता 
जो यतात्मा क्रोध नहीं करता प्रौर अरन्य किसी को कद्ध नहीं बनाता, 
उसे सूज्ञ लोग मुनि कहते है । १०। 

जो ओरोँके दिये हए अन्न पर उपजीविका चलने वालाषहै, जो 
पकाय हए भ्रन्न मेँ से प्रारम्भ, मध्य या श्रन्त मेँ भिक्षा मिलने पर स्तुति 
श्रथवा निन्दा नहीं करता उसे सुज्ञ लोग मुनि कहते हँ । ११। 

जो मुनि स्त्री-संगसे विरत होता दै, तस्ण होते हृए भी कहीं वद्ध 
नहीं होता, मद प्रमाद से विरत श्नौर मुक्त होता है उसे सून्ञ लोग मुनि 
कहते हैँ । १२। 

जिसने इहलोक को जानकर परमार्थं को देखा है, प्रवाह ओरौर समूद्र 
तरे जो तादग्भाव को प्राप्त हो गया है, जिसने बन्धन (ग्रन्थि) तोड़ 
डले, जो अ्ननाश्चित श्रौर श्रनाश्रव है उसे सुज्ञ लोग मुनि कहते 
है । १३। 

पत्नी को पालने-पोसने बाले गृहस्थ रौर निर्मम मृनि दोनोंका 
रहन-सहन प्रौर वृत्ति वहत भिन्न होती है, क्योकि प्राराघात न होने 
देने के विषय मेँगृहुस्थ संयम का पालन नहीं करता, जबकि मुनि 
सदैव प्रारियों की रक्षा करतादहै। १४॥। 

जिस प्रकार श्राकाश मे उडने वाला नीलग्रीव मोर ्हंसकेवेगसे 
नहीं जा सकता, उसी प्रकार गृहस्थ एकान्त मे, वन मेँ ध्यान करने वाले 
भिक्षु मुनि का अनुकरण नहीं कर सकता । १५। 

मोनेय्यसत्त 


यह 'नालकमसुत्त' नाम से शसुत्तनिपात' मेँ श्रता है । इसकी प्रास्ता- 
विक गाथां २० है । उनका भाषान्तर मै यहाँ नहीं देता हँ । जिज्ञासु 
मित्र "विधि ज्ञान तिस्तार' (मराठी पत्रिका) का जृन १६३७ काश्रंक 
देखे । उसमें इस सुत्त का प्रास्ताविक गाथाग्नो समेत ॒भाषान्तर दिया 


नी 


परिशिष्ट ३ ३२७ 


गया है । नालक श्रसित ऋषि का भानजा था। वह श्रल्पवयस्कं था तव 
गौतम बोधिसत्व का जन्म हूय्रा था। रसित ऋषि नें बोनिसत्व का 
भविष्य बताया था कि वह महान्‌ मुनि होगा प्रौर नालक को गौतम बुद्ध 
के घमं का अ्नुस्तरणा करने का उपदेश दिया था । नालक श्रपने मामा की 
बात परर श्वद्धा रखकर गौतम वोधिसत्व कै बुद्ध होने तक तापसी बनकर 
रहा श्रौर जव गौतम को वुद्ध-पद प्राप्त हृश्रा तव उनके पास जाकर 
उस्ने मौनेथ के विषय मेँ प्रद पूछे । उन प्रह्नोँ से इस सृत्त का प्रारम्भ 
होता दै । 

मैने यह जाना कि असित का यह्‌ वचन (कि तुम श्रेष्ठ मुनि होगे) 
यथां ह, प्रतः सव वस्तुजातत से परे गये हए गौतम से मै पृच्ता 
ह्ं। १ 

है मुने, मे पचना हं कि गृह-त्याग करके भिक्षा पर निर्वाह चलाने 
वाले के लिए उत्तम पद मानेय कौनसा है ? तुम मुर वह्‌ बता । २1 

मगवान्‌ बोले, मँ तुमह बताता हँ कि मौनेय कौन-सा दै । वह दुष्कर 
एवं दुरभिसम्भव है, तथापि नै तुम्हें यह वताता ह, तुम सम्हालकर 
भ्राचरण करो श्रौर दुद्‌ वन जाघ्रो।!३। 

गाँव मे कोई निन्दा करे या स्तुति करे, तो भी सवके प्रति समान 
माव रखो, करव को मन-ही-मनमें रलो भ्रौर शाति तथा निरभिमानी 
बनो । ४। 

जलने वे प्ररण्य की अ्रग्नि-ज्वालाभ्रो के समान गों मेँ स्त्रियां 
घूमती हँ । वे मुनि को मोहित करती हैं । तुम इसकी सावधानी रणो 
किव तुम्हँं अपने मोह मेन फंता्ये । ५। 

छोटे-वड़े कामोपभोग को छोडकर स्व्री-संगसे विरत दहो जाग्र । 
स्थिर चर प्राणियों का विरोध एवं भ्रासक्ति छोड़ो ! ६। 

श्रपने उदाहरण से यह जानो कि जैसा मेँ, वैसे येह, ब्रौर जैसे 
वेहेंवैसामैहूप्नौरकिसी कोन मारो ग्रथवा मरवाग्रो । ७। 

जिस इच्छा तया लोभ मेँ सामान्य जन वद्ध होता है उस इच्छा 


३२८ भगवान्‌ बुद्ध 


एवं लोभ का त्याग करके चक्षुष्मन्तं यह नरक तरकर उस पार 
जाये।८। 

पेट भरकर बहत ज्यादा न खाने वाले, मिताहारी, अत्पैच्छ भ्रौर 
ग्रलोनुप बनो इच्छा छेडकर तृप्त हृश्रा अ्रनिच्छ ही शांत होता 
है । €। 

मुनिको चादिएु कि वहु भिक्षाटन करके वन मेँ जाये श्रौर वहाँ 
पेड़ के नीचे आसन पर बैठे । १०। 

वह ध्यानरत धीर परुष वन मँ आनन्द माने । वह पेड़ के नीचे बैठ- 
कर मन को सन्तोष देते हृएु ध्यान लगाये । ११। 

फिर रात समाप्त होने पर वह गाँव मेँ श्राये। वहां मिलने वाने 
श्रामन्वरणा या मेंट से उल्लसित न हौ । १२॥ 

मुनि को चाद्िए कि वह गाव के परिवारों से हूत हेल-मेल न 
रखे, भिक्षा के सम्बन्ध में कुछ न ॒वोले, सुचक शब्दों का प्रयोग न 
करे । १३॥। 

भिक्षामिले तो भी भच्छा, न मिलतो भी अच्छा। वह्‌ दोनों 
के विषय मे समभाव रखता ह रौर (अपने रहने के) पेड के पास श्रता 
है। १४। 

हाय मेँ भिक्षा-पात्र लेकर घूमने वाले को चाहिएुकि वहं गरूगान 
होते हृए भी प्रगे के समान रहे श्रौर मिलने वाली प्रलय भिक्षाका 
तिरस्कार तथा दाता का श्रनादर न करे । १५। 

श्रमण (वद्ध) ने इसका स्पष्टीकरण किवा है कि हीन-मा्गं 
कौन-सा है ्रौर उत्तम मार्गे कौन-सा है। संसार केउ्सपारदोवार 
नहीं जाया करते, तोभी ज्ञान एक ही प्रकार कानी हृप्रा 
करता । १६। 

जिस भिक्षु को प्रासक्ति नहीं होती, जिसने संसार-लौत तोड़ दिया 
है ओर जो कृत्याकृत्यो से मुक्तहो गया दै उत्ते परिदाह नहीं 
रहता । १७ । 
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भगवान्‌ वोले, “तुम्हें मेँ मौने बताता हँ । कषुर-घारा के ऊपर 
कामधु चाटने वाले मनुष्य के समान सावधान रहो जीभ तालू मेँ 
लगाकर भी भोजन में संयम रखो। १८ । 

सावधान चित्त वनो, पर साय ही ब्रहुत चिन्तन भी मत करो । हीन 
विचायं से मुक्त, अनाधित श्रौर ब्रह्म-परायण वनो । १६ । 

एकान्तवास तथा श्रमणोपास्तना (ध्यान-चितन) की रचि रखो । 
एकाकीपन को मौन कते हँ । यदि एकाकी रहने मेँ तुम्हे भ्रानन्द श्राने 
लगे। २० 

तो ध्यानरत काम-त्यागौ धीरो का वचन सुनकर तुम॒दश दिदं 
को प्रकाशित बनाग्रोगे । फिर भी (उस पद को पहुशचचा हृ) मेरा 
श्रावक ही (पाप-लज्जा) श्रौर श्नद्धा बहाये । २१॥ 

यह नदियों की उपमा न्ते जानाजाय। नलितोप्रपातोंश्नौर 
चाव्िों में से बहुत शोर मचातते हए बहते है, पर वड़ी नदियाँ धीमे से 
बहती हैँ । २२। 

जोचछिला होता है वह शब्द करता है, पर जो गम्भीर होता है वह 
धीमा ही रहता है । मृढ्‌ व्यक्ति ग्रधजल गगरी के समान छलकता है, 
परन्तु सृन्ञ व्यक्ति जलह्वद के समान शांत होता है। २३। 

श्रमण (वृद्ध) जो बहुत बोलता है वह॒ उचित एवं उपयुक्त 
जानकर बोलता है, वह्‌ जानकर धर्मोपदेश देता श्रौर जानकर 
बहुत बोलता है । २४॥। 

प्रजो संयतात्मा जानते हृए भी अधिक नहीं बोलता वह्‌ मुनि 
मौन के लिए योग्य दै, उस मुनि ने मौन जान लिया । २५। 
। उपत्तिसपसिने 

यह्‌ “सारिपत्तसृत्त' के नाम से “सुत्तनिपात" मेँ ्राता है । श्रट्‌ठकथा' 
मेँ इते "थेरपञ््‌' मी कहा गया है । इससे एेस्रा लगता दै कि इसे सारि- 
पृत्तपञ्ट्‌ या “उपतिस्सपञ्ट्‌' मी कहते होगे । इसका भाषान्तर इस 
प्रकार है-- 
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आ्रयृष्मान्‌ सारिपृत्त बोला, "“एत्ता मदुर भाषौ, सन्तुष्ट, एवं 
संघ का नेता शास्ता मैने इससे प्रहले न देखा है, न सूना । १। 

स्ारेतमकानाञ्च करके श्रमण धर्म में रत हृ्रा यह सदैवक जगत्‌ 
को एक हौ चदुष्मान्‌ दिखाई देता है । २। 

उस बुद्धपद को प्राप्त हए, अनाश्रित एवं अ्रदामिक संघ-नायक 
कै प्त मै अनेक वुदढध मनुष्यो की हितेच्छा से प्रन पूछने भ्राया हूं । ३। 

संसार से उवकर पेड़ के नीचे, श्मशान मेँ या पर्वतो कीगुहाग्रोमें 
एकान्तवास सेवन करने वाले भिक्षु के लिए. 1 ४1 

उन अच्छे-वुरे स्थानोँमें कौन-ते भय होते? उन निःशन्द 
प्रदेशों मेँ कौन-से मयो से उत्त भिक्षुको नदीं डरना चाद्िए ? ५1 

मृत दिक्षां जानेके लिए सुदूर प्रदेशों में निवास करने वाले 
भिक्षुको कौन से विघ्न सहन करने चाहे ? ६1 

उस दृढ निश्चयी भिक्षुकौ वाणी कंसी हौ ? उसक्रा रहन-सहन 
कसा हो ? श्रौर उसका गील तथा व्रत कंसा हौ ? ७। 

जैसे सुनार रूपा प्राग मेँ डालकर उसके श्रन्दर की हल्की चीज 
निकाल देता है वैसे समाहित, सावध एवं स्मृतिमान्‌ भिक्षु कौन-से 
श्रम्यास-क्म (पाट्य-क्रम } को स्वीकार करके श्रपना भालिन्य जला 
इलि? ८। 

मगवान्‌ बोले, “हे साप्यत्त, संसार से उवकर एकान्तवास सेवन 
करने वाले सम्बोधिपरायण भिक्षु काजो कर्तव्य मुभे प्रतीत होता है 
वह मै तुम्हें बताता हं । ६। 

एकान्तवास मेँ रहने वाला स्मृत्तिमान्‌ धीर भिक्षु पचि भर्योत्ते न 
इरे । मच्छरोंके काटने, सपो, मनृष्यों द्वारा दिये जाने वाले कष्टौ, 
चौपायो, १०। 

रौर परधमियों येन डरे! परधमियों के भ्रनेक भीषण कृत्य देख- 
१, संतुष्ट शब्द के लिए मूल में 'तुसितो" शब्द दे । परन्तु 'अड्ुकेथा" मे "तुसित" 

शाब्द दै, जित्तका भरं किवा गया दै “तुषित देवलोक से श्लोके मे श्राया इमा ।› 
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कर भी विष्न सहन करे । ११॥। 

रोग--भूख से उत्पन्न होने वाले कष्ट, नाड श्रौर गरमी वह्‌ सहन 
करे । उन विघ्नो से श्रनेकविव वाघा होने पर भी श्ननागरिके रहकर 
वह्‌ श्रपने उत्साह म्रौर पराक्रम को दृढ बनाये । १२। 

वह्‌ चोरी न करे, शूठ न बोले, स्थिरचर प्राणियों पर मैत्री की 
भावना करे श्रौर मन कै कलुष को मारपक्षौय जानकर दुर करे । १३। 

वह क्रोध एवं अतिमान के वशा मेँ न चला जाय, उन जदमूल से 
उखाड़ फकने प्रौर निरिचित कू्पसे वृद्धि-मार्गं-गामी बनकर श्रिया- 
प्रिय सहन करे । १४॥। 

कत्यारा्रिय मनुष्य को चाहिए कि वह प्रज्ञा को महत्व देकर उन 
विष्नों कौ सहन करे, एकान्तवास मेँ श्रसन्तोप प्रतीतो तोरसे भी 
सहन करे, रौर चार शोकप्रद बातें सहन करे । १५। 

वि इस प्रकार है-) नै श्राज क्या खाञेगा प्रौर कटां भोजन 
करू गा ? पिछली रातको नंदन प्रानेसे कष्ट दुद्रा, प्रान कहाँ 
सोऊंगा ? अनागरिक शैक्ष्य (सेख) इन (चार) वितर्को को त्याग दे । १६। 

समय-समय परर श्नन्न तथा वस्त मिले तो वह उसमें श्ननुपात रखे, 
अल्पसन्तुष्ट बने । प्रौर लोग क्रोध प्राने-जैसा कृत्य करं तोभी, ठन 
पदार्थो से मनका रक्षया करने वाला श्रौर गाँव में संयम से रहने वाला 
भिक्षु कठोर वचन न बोत्ते । १७। 

वह श्रपनौ दृष्टि पैरो में रसे, चंचलतासे न चले, ध्यानरत एवं 
जाग्रत रहे, उपेक्षा का भ्रवलम्बन करके चित्त को एकाग्र बनाये, तक 
एवं चांचल्य का नाश करे 1 १८॥ 

वह स्मृतिमान्‌ अपने दोष दिलाने वाले का अभिनन्दन करे, 
सब्रह्मचारियों के प्रति कठोरता न रखे, प्रसंग के अनुसार अच्छे शब्द 
कटे, लोगों के वाद-विवाद मेँ जानेकी इच्छान रखें । १६। 

तदनन्तर स्मृतिमान्‌ जगत्‌ के पांच रजं का त्याग करना सीघे । 
(भर्थात्‌) रूष, शब्द, गंष, रस एवं स्पशं (इन पाचों रजो का) लोभ वह 
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न रखे । २०॥ 

इन पदार्थो की चाह छोडकर वह स्मृतिमान्‌, सुविमुक्त चित्त, समय- 
समय पर सद्धं का चिन्तन करने वाला, एकाग्रचित्त भिक्षु भ्रंधकारक्रा 
नाश करने मेँ समर्थं होगा, ठेसा भगवान्‌ ने कटा । २१॥ 

राहृलोवाद्‌ सुत्त 

इसे "चूलराहुलोवाद ग्रौर “ग्रम्बलटिठक राहुलोवाद' भी कहते हँ यह 
'मज्िमनिकाय' मेँ है । इसका सारांश इस प्रकार दै-- 

एक बार बुद्ध भगवान्‌ राजगृह के पास वेणुवन मेँ रहते धे श्रौर 
राहुल श्रम्बलदि्ठिका + नामक स्थान पर रहता था । एक दिन संध्या 
समय ध्यान-समाधि समाप्त करके भगवान्‌ राहुल के निवास-स्थान पर 
चले गु । दूर से भगवान्‌ को श्राते देकर राहुल ने श्रासन विषठाया ओर 
पैर धोने के लिए पानी रख दिया । भगवान्‌ पारे श्रौर उस स्थान पर 
बैठकर उन्होने पाव घोये । राहृल भगवान्‌ को नमस्कार करके एक ओर 
वैठ गया । 

भगवान्‌ ने पवि धोने के बर्तन में स्वल्प पानी रख छोड़ा ग्रौर राहुल 
से बोले, “राहुल, क्या तुम स्वल्प पानी देखते हो ?" 

“जी हाँ, भदन्त 1" राहुल ने उत्तर दिया । 

“राहुल, जिन्द ठ बोलने मेँ लज्जा नहीं भ्राती, उनका श्रामण्य इस 
पानी के समान त्याज्य है 1" 

फिर उस वर्तन को श्रौवा करके भगवान्‌ बोले, “राहुल, जिन्हें ठ 
बोलने मेँ लज्जा नहीं ्राती उनका श्रामप्य इस वतन के समान ओषा 
समना चाहिए 1" 

फिर उक्ते सीधा करके भगवान्‌ वोते, “राहुल, क्या तुम यह्‌ रिक्त 
पात्र देखते हो ?"" 

“जी हां, मदन्त!" राहुल ने उत्तर दिया । 
१. अद्कथ)' मे कहा गया किं यह एके प्रा्ाद था, १९ यह संभव नटीं लगता । 

येप्ता लगता दै किं बह राजगृह के पास का) एकं गावि था। 
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“राहुल, जिन्दं ठ बोलने मेँ लज्जा नहीं श्नाती, उनका श्रामण्य 
ङ्त पात्र के समान रीता है । 

“हे राहुल, लडाई के लिए सज्ज किया हृश्रा राजाका वड़ा हाथी, 
पवां से लता है, मस्तक से लडता है कानों से लता है, दतां से लता 
है, पुछठसे लडतादहै। पर केवल सूंड को अ्रलग रखता है । तव महा- 
वते को एेस्नालगता है कि यह्‌ इतना बड़ा राजाका हाथी सब अ्रवयवों 
से लता है, केवल सुंडको प्रलग रखता है, संग्राम-विजिय के लिए 
इसने भ्रपना जीवन समपितत नहीं करिया दै । यदि वह हाथी श्रन्य श्रवयवौं 
के साथसूंढकाभी प्रयोग करे तो महावत्त समता टै कि हाथी ने 
संग्राम-विजय कै लिए श्रमना जीवन समर्पित किया है, रब इसमें कोई 
च्रुटि नहीं रही है । इसी प्रकार मैं कहता हँ कि जिन्हे मूढ बोलने मेँ लज्जा 
नहीं भ्राती, उन्होने कोई नी पाप नहीं छोड़ा है ।* भरतः है राहूल, तुम 
एसा भ्रभ्यास करो किँ हंसी-ष्ट मेँ भी मूठ नहीं बोलू'गा 

“राहृल, दर्पण का क्या उपयोग होता है ?"" 

“प्रत्यवेक्षा करने के लिए, भदन्त ! ” राहुल ने उत्तर दिया । 

“इसी प्रकार, राहुल, पुनः-पुन : प्रव्यवेक्षण॒ (सोच-विचार) केरके 
काया, वाचा एवं मनसा कर्मं करने चादि । 

“हे राहुल, जव तुम काया, वाचा भ्रथवा मनसा कोई क्म करना 
चाहो, तव प्रथमतः उसका प्रत्यवेक्षा करो भ्रौर यदि एसा श्रनुभव हो 
करि वह्‌ श्रात्मपरहित मेः बाधा डालने वाला ग्रौर परिणामतः दुःख- 
कारक है, तो उसका भ्राचरण बिलकुल न करो । पर यदि एसा दिलाई 
दे कि वहु आरत्मपरहित मेँ बाधक नहीं है ग्रौर भरन्त में सुलकारक हतो 
उसे श्रपने भ्राचरण में लाग्रो । 

१. टका" मे इतका यह श्रथ लगाया गया है किं हाधी कानों ते वाणो को रोकता 
दै श्रौरपृद् में बे हुए पत्यः या लोष्टे के डंडे से तोड-फोड करता दै । 


२, यदि मण भ्तत्य को रखकर अन्य पापों को द्योद दे तो वद सच्चा योद्धा नहीं 
दै, उक्तने रामस्य के लि भरपन। जीवन प्मर्पिते नदं किया इ। 
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“काया, वाचा श्रवा मनसा कमं का प्रारम्भ करने पर भी उसका 
प्रत्यवेकणा करो ग्रीर यदि एेसा प्रतीत हौ कि वह्‌ श्रात्मपरहित मेँ बाघक 
है श्रौर परिणामतः दुःखकारक दै, तोऽउसे;वहीं छोड़ दो । परन्तु यदि 
ता दिखाई दे कि वह्‌ प्रात्मपरदित मेँ बाधक नहीं है ओौर अन्त में 
सुखकारकं है तो उत्ते बार-बार करते रहो । 

"काया, वाचा श्रथवा मनसा कर्म॑ करने पर भी तुम उसका प्रत्य- 
वेक्षण॒ करो श्नौर यदि एसा दिखाई दे करि वहं कायिक श्रथवा वाचिक कमे 
श्रात्मपरहित में वाधक तथा प्रत्त मेँ दुःखकारक दहै तो शास्ता या विद्वान्‌ 
सब्रह्मचारियों के पास जाकर तुम उस पाप का आविष्कार करो (उत्ते 
स्वीकार करो) श्रौर इसकी सावधानी रखो कि वह कर्म फिर से तुमसे 
ने होने पाये । 

“वदिं वह मनःकर्म हो तो उसके लिए पङ्चात्ताप.करो, लज्जा करो 
ग्रौरकिरसे उस्र विचारको मनमेंनभ्रानेदो। परन्तु काया, वाचा 
श्रथवा मनसा किया हृभ्ना कमं ्रात्मपरदित में बाधक कर्मं ह ्रौर ग्न्त 
मेँ सुकारक दै एसा दिखाई दे तो मुदित मन से उस कमं को पुनःपुनः 
करना सीखो । 

“हे राहृल, श्रतीत काल में जिन श्रमण ब्राह्मणों ने अपने कायिक, 
वाचसिक तथा मानस्तिक कर्मों को परिशु किया, उन्होने पुनःपुनः 
्रत्यवेक्षसा करके ही उन्दँ परिशुद्ध किया था, भविष्य-काल मेँ जो श्वमण 
बराह्मणा इन कर्मो को परिशुद्ध बनार्येगे वे पुनः-पुनः प्रत्यवेक्षा करके ही 
उन्हँ परिशुद्ध वनारयेगे । इस समय जो ब्राह्मण इन कर्मो को परिदुद्ध 
बनाते हँ वे पुनःपुनः प्रत्यवेक्षण करके ही उन परिशुद्ध बनाते हे । 
इसलिए हे राहुल, पनः-पुनः प्रत्यवेक्ष करके कायिक, वाचसिक भ्रौर 
मानसिक कर्मो को परिशुद्ध बनाना सीखो।” भगवान्‌ ने एसा कहा । 
आयुष्मान्‌ राहुल ने मुदित मन से भगवान्‌ के भाषणा का अभिनन्दन 
क्वा! 

इन सात सुत्त मे से सुत्तनिपात' में भ्नाये हुए तीनःसृत्त-“मुनिगाथा", 


१ 
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“नालक्तसुत्त'्ौर 'सारियसुत्त' पच मेहे श्रौर शेष चार गद्य में है । गद्य सुततो 
मेँ पुनरक्ति वहृत पाई जाती है, उस काल के वाङ्मय की यह पद्धति सम- 
नौ चाहिए, क्योकि जनों के सूत्रों मेँ श्नौर कू स्थानों पर उपनिषदो मेँ 
भीणेसी पुनरुक्ति हृद है । परन्तु वह्‌ च्रिपिटक मेँ इतनी धिक हैकि 
पद्ने वाले को एेसा लगता है, यह्‌ सव पूरवंवत्‌ होगा श्रौर उस ॒पुनदक्ति 
में कोई वात वैसी ही रह जाती है, उसकी श्रोर पाठक का ध्यान नहीं 
जाता । उदाहरण के लिए इस ‹राहुलोवाद सुत्त' मेँ कायिक, वाचसिक 
एवं मानसिक कर्मो कै प्रत्यवेक्षण सेवे ही बातें पुनः-पुनः ग्राई हैँ । परन्तु 
कायिक तथा वाचसिक अकुशल कर्मो के विषयमे यह्‌ कहागयाहैकि 
यदि उसका आचरण किया जाय तो शास्ता या विद्वान्‌ सब्रह्मचारियो के 
पास जाकर उत्तका श्राविष्कार किया जाय म्मौर वैसा कर्म पूनः न होने 
दिया जाय । मानक्िक अकुल के लिए वह्‌ नियम लागू नहीं है । क्योकि 
“विनयपिटक' मेँ काविक शओ्ौर वाचसिक दोर्पोौके लिए दही भावि- 
ष्कारादि (पापदेशना रादि) प्रायरिचित्त वताये गए है, मनोदोषों के लिए 
प्रायदिचत्त विधान नहीं है । उसके लिए प्रायश्चित्त यही है कि उसके 
लिए परचात्ताप किया जाय, लज्जा कीजाय, प्रौर वसा भ्रकुरल 
विचार फिरसे मनमेन लाया जाय । कायिक एवं वाचसिक भ्रकुराल 
करमो श्रौर मानसिक श्रकूरल कमो के बीच का वह्‌ अन्तर “राहुलोवाद 
सुत्त को ऊपरी तौर पर पदृने वाले के ध्यान मेँ नहीं प्रायगा 1 

यह कना कठिन है क्रि अशोक के समय मेये त्तव सुत्त एेतेहीये 
या संक्षिप्त । पर इसमें शंका नहीं है किवे संक्षिप्तहोंतो भी सारभूत 
बातें ये ही थीं। -सुत्तपिटकः के प्राचीनतम सुत्तो को पहचानने के जिए 
ये सात सुत्त बहुत उपयुक्त हँ । 
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सन्दर्भ-विवरण 


२३७-२४१ 


(४३) 


(इस परिशिष्ट मे श्री ध्मनिन्द कोसम्बी के विभिन्न 
रन्यो के उन सन्दभोँ का पूरं विवरण दिया गया है, जो मूल 
पुस्तक म श्राए हैँ । बाई श्रोर दौ गई ऊपर कौ पृष्ठ संख्या 
निर्दिष्ट मूल पुस्तक कौ है श्रौर नोचे कोष्ठक में दी गई पृष्ठ 
संख्या "भगवान्‌ दुद" के इस संस्करण कौ । } 


बौद्ध संघाचा परिचय 
'खुल्जुत्तरा ओर सामावती' 


मागंदिय नामक एक ब्राह्मण अनजान मेँ भगवान्‌ 
बुद्ध को विवाह्-योग्य वर जानकर भ्रपनी लड़की मागंदिया 
को उनके पसरले गया। उसकी बात सुनकर भगवान्‌ 
वले, “हे ब्राह्मण, तृष्णा, भ्रसंतोष रौर काम-विकार देल- 
कर स्तियों की संगति में मुभ सुख नहीं लगता । मे समता 
हं कि यह भ्रमेध्य पदार्थो से मरा हूघ्राश्चरीरर्पावोते भी 
छते लायक नहीं है ।” 

मगवान्‌ की बातों से मागंदियाको बड़ा क्रोध भ्रा गया 
म्नौर वह उनकी त्रु बन गई ्रागे चलकर उसका सौन्दर्यं 
देखकर उदयन राजा ने उससे विवाह्‌ कर लिया उदयन राजा 
की दूसरी रानी सामावती श्रौर उत्तकी दासी खुज्जुत्तरा भगवान्‌ 
बुद्ध कौ उपासिकाएँ थीं । श्रत: उनके विषुद मागंदिया ने 
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राजा को भङ्काने का बहत प्रयत्न किया; परन्तु उनको 
निःसौम मैत्री-मावना के कारण राजा का हृदय-परिव्तेन 
हृ्मा । भरन्त में मागंदिया ने सामावत्ती कै महल में श्नाग 
लगवा दी; जिसमें स्तामावती श्रौर उसकौ सलिर्यां जलकर 
मर ग्रं । उदयन राजा को जब इस बात का पता चला 
तो उसने मागंदिया के रिङइतेदारों कोजमा किया ग्रौर 
मागंदिया के सामने सवको मरवा डाला तथा ब्रन्त मे मागं- 
दिया को भी मौत के घाट उतार दिया । 


१६५१६ "महाकात्यायन" --इसी घटना का विस्तार है । 
(५७) 
३०-३१ सोए ने भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार करके कात्यायन 


(४७) की मागं उनके सामने रखीं । तव भिक्षुभ्रों को इकट्रा करके 
भगवान्‌ बोले, “ग्राज से सव प्रत्यन्त जनपदों मेँ पाँच भिक्षुश्रों 
के समुदाय को (इनमें एक विनयघर रहे }) उपसम्पदा 
देने की श्मनुज्ञा मे देता हं । प्रत्यन्त जनपद इस प्रकार है-- 

| पूवं में कजंगल नाम क्रा शहर, फिर महाशाल; भौर 
| तदनन्तर प्रत्यन्त जनपदं । दक्षिणा दिशा मेँ श्वेत कणिक 
नाम का शहर श्रौर फिर प्रत्यन्त जनपद । पदिचम मेँ स्थूल 
(धूण) नाम का ब्राह्मणग्राम ्रौर फिर प्रत्यन्त जनपद । 
उत्तर में उकशीरध्वज नामक पर्व॑त श्र फिर प्रत्यन्त 


जनपद 1" 
२०३ “महाकप्पिनि'--इसौ घटना का वर्णन है । 
(५०) 
भदा कण्डलकेसा 
२१४८२१७ भहा का जन्म राजगृहं के श्रेष्ठिकूल में हृश्रा था । शतरुक 


(८३) नाम के चोर को, जो कि राज-पुरोहित का लड्काधा, 


देदेण 


१५४ 
(६०) 


२३६ 
(१३३) 


भगवान्‌ बुद्ध 


जव चोरी के श्रपराध मे पकड़कर ती देने के लिए शहर 
चे वाहरले जाया जाने लगा तो उसे देखकर भटा उत्त पर 
वहत प्रासक्त हई रौर कोतवाल को एक हजार काषपिण 
देकर उसने शत्रुक को छवा लिया । परन्तु शत्रुक का 
मनचोरी मेही लग्र हृ्राथा। रतः वह्‌ उसे लेकर शहर 
से दुर एक पहाड़ की चोटी पर गया । नदा ने उसे समाने 
की बहुत चेष्टा की; पर वहन माना। श्रन्त में उसने 
(महा ने) उसे श्रालिगन देने का बहाना करके पहाड़ की 
चोटी परसे नीचे गिरादिया। तव वनदेविर्यां बोलीं: 
शन सो सन्बेसु ठानेसु पुरिसो होति पण्डितो । 
हत्थी पि पण्डिता होति, तत्थ तत्य विचक्खरा ॥ 

अर्थात्‌, “सव स्थानों मँ पुरुष वुद्धिमान्‌ होता हौ सो 
बात नहीं । कभी-कनी चाणाक्ष स्त्री भी श्रपनी बुद्धिमानी 
दिखती दै ।"“ 

इसके वाद भटा निग्र न्थों के प्राश्रम में गई ग्रौर उसने 
श्रपने वाल निकाल डते । जव वे वाल फिर उगने लगे तौ 
वे कुण्डलाकार बन गए । इससे लोग उसे (कुण्डल केसा" 
कटने लगे । जव सारिपत्त ने वाद-विवाद में नदाको हरा 
दिया तो वह्‌ बौद्ध भिक्षुणी बन गई । 

इसीका विस्तृत वर्णान है । 


सजाता सेनानी दुद्िता 
श्रथम शरण गर्द उपासिकाग्रो मेँ सुजाता सेनानी दुहिता 
पहली है । इसका जन्म उस्वेला प्रदेशा के सेनानी के घर मेँ 
हृश्रा था। युवावस्था मेँ एक बरगद कै पेड पर रहने वाले 
देवता ते उसने यह्‌ मिन्नत मानी थी कि यदि उसे ग्रच्छा 


(१५०) 
६७ 
(१५६) 
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वर भिले श्मौर प्रथमतः लडका हौ जाय तोउस देवता को 
प्रतिवर्षं उचित उपहार दिया जायगा । उसकी इच्छा परणं 
हई तव अपनी मिन्नत पूरी करने केलिए उसने केवल इष 
का पायस (खीर) तैयार किया रौर बरगद के उत्त पेडके 
नीचे का स्थान साफ करने के लिए भ्रपनी दासौ को मेजा। 
उस दिन बोधिसत्व गौतम उस वृक्ष के नीचे बैठे े। उन्हैँ 
देखकर दास्ती कोणेसा लगा. कि सुजाता की मिनतको 
स्वीकार करनेके लिए स्वयं."वृक्ष देवतान भ्रवतार ले 
लिया है । उसने दौढते हए घर 'जाकर श्रपनी मालकिन से 
यह्‌ घटना बता दी। जव सुजाता दासी के सराथदुध का 
पायस लेकर वहां पी तो उसने यह्‌ जान लिया कि वृक्ष 
के.नीचे देवता नहीं, किन्तु परम तपस्वी वोधिसत्व ही हैँ; 
फिर भी उसने वड़े मविति-माव से बोधिसत्वको दूषका 
पायस समर्पित किया 1 यह्‌ भिल्ला ग्रहा करके बोधिसत्व, 
इसी रात को बद्ध पद को पहुंच गए । 
इसीका वर्णन विस्तार के साथ है । 


यदी उल्लेख है । 1 
संच-सामग्री 

भगवान्‌ वबुद्धको-जव यह बात बताई गईतव वे 
बोले, ""एेसे प्रसंग पर संचनसामग्री करनी चाद्दिएु 1 यह संघ- 
सामग्री इस प्रकार हौ -सवब एकत हो जायं 1 : भिक्षु बौमार 
होतो मी वह उपस्थित रहे । तव समर्थैः भिक्षु-संघ से 
विज्ञप्ति करे, "भंत संघ मेरी बातत की-भ्रौर ध्यान दे। 
जिस बातके लिए संवमें भगडाहृभ्रांथा, इसे यह्‌ भिक्षु 


३४० 


२४-२६ 
-(१६न) 
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स्वीकार करता है । इसने श्रपने दोष का प्रायरिचत्त किया 
है। यदि संघ उचित समभेतो संघ इस वात को खत्म 
करके संघ-सामग्री करे ।' यह विज्ञप्ति हो गरई। इसके वाद 
तीन बार प्रकट करके कोई श्रापत्तिन उरुयेतो एता 
सममना चाहिए कि संघ-सामग्री हो गई ।'' 

उपालिने पृछा कि ''संघ-सामग्री क्रितने प्रकार कौ 
होती है ?"" तव भगवान्‌ बोले, “संब-सामग्री दो प्रकार की 
होती है --श्रयंवियुक्त एवं भ्र्थयुक्त । जिस वात पर 
गडा हृ्रा होता है उसका मूल कारण खोजे विना जो 
सामग्री की जाती दह वह्‌ घ्रयंवियुक्त है; पर जिस वात 
पर भगडाहृग्रा होता है उसका मूल कारण खोजकर जौ 
सामग्री की जातौ है वह ्र्थयुक्त समनी चाहिए ।“ 


प्रवारणा 

तव भगवान्‌ बोले, “ए भिकषुश्नो, ्रन्य परिव्राजको 
की माति मूक व्रत नहीं लेना चाहिए । वर्षा-काल समाप्त होने 
पर देखे हृए, चुने हृए या परिंक्रित दोषों की प्रवारणा 
करनी चाहिए । वही तुम्हारे लिए उचित होगी। वह्‌ 
प्रवारणा इस प्रकार है--सम्थं भिक्षु संघ से विज्ञप्ति करे, 
“मदन्त संध मेरी वात पर ध्यान दे । भ्राज प्रवारणा का दिन 
है । यदि संघ उचित समभे तो भ्राज प्रवारणा करे ।' फिर 
सबसे वृद्ध भिक्षु एक कन्धे पर उत्तरासंग डालकर घुटने टेक 
कर बैठे प्नौर कटे, .श्रायुष्मान्‌ संघ को मेरे जो दोष दिखाई 
या सुनाई दिए हों श्रथवा उनके सम्बन्ध में शंका हुई हो, उन्हे 
दिखाने के लिए मेँ विनती प्रवारणा) करता हँ । मुकर पर 
अनुकम्पा करके संघ मुभ वे दोष दिये; यदि मुके वे उचित 


` जान पड तो मे उनका यथोचित श्रायव्चित्त करूंगा ।' इस 


५२-५३ 
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प्रकार वह्‌ तीन वार कहे। तरुण भिक्षु श्रायुष्मान संव 
के बजाय “भदन्त संधः कहँ । उस समय कोई किसी के दोष 
वतादेतो वह्‌ उन्हँं सीधौ तरह स्वीकार करे मौरसंघसे 
क्षमा मागि । इस प्रकार वर्षा-काल के भ्रन्त मेँ संघ मेँ एकता 
की स्थापना की जाय 1" 

भगवान्‌ रागे वोत्े, “जव तक संध की स्थापना को 
हए बहुत्त समय नहीं बीतता, संघ का विस्तार बडा नहीं 
होता, संघ काल।भ बड़ा नहीं होता, संव में पाष्डित्यका 
प्रसार नहीं होता, तज तक उसमें पाप-षर्म का प्रवेश नहीं 
होता । इस समय संघ पापधमे से मृक्त दै, गुद है । 

मानत्त (संव का सन्तोष) 

दस प्रकार परिवास समाप्त होने पर भिक्षु को 
चादिए क्रि वह्‌ श्रपने परिवास पूरा करने की खवर संध को 
करदे! फिरसंघयउसे छः रात्रियों का मानत्त देता है 
अर्थात्‌ उस भिक्षु को चाहिए कि वह संघ को सन्तुष्ट करने 
केलिए परिवास की रत्रियोँं के समान भ्रौर छः रतिं 
( कम-से-कम श्ररुणोदय के समय ) विहार से बाहर व्यतीत 
केरे। 

श्वपाक! ने ग्रपने सम्बन्ध मेनो गाथं लिखी हँ 


(२५५) खन्द विस्तारके साथ दियागयाहै। 


*१७-१६. 
(२५८) 


२४ 


`भिश्ुप्र्रज्या' कौ विधि विस्तार के साय बताई है। 


वर्षा-वास (चातुमौस्य) 
वरसातके दिनों मेँ इधर-उधर धूमकर भिक्षु हरी 


(२६०) घास को कुचलते थे, जिससे कई छोटे-छोटे कीड़ं का नाश 


"३४२ 
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होता था; इसलिए लोग उस पर टीका-टिप्पणी करने लगे } 
श्रतः भगवान्‌ ने यह नियम बनाया कि आषाद्‌ की पएशिमा 
के दिन प्रथम वर्षा-वास शुरू हो श्रौर उससे एक माह वाद 
दुसरा वर्षा-वास । वर्षा-वास शुरू होने के वाद भिक्षुको तीन 
महीने तक एक हौ स्थान पर रहना चाहिए । 

उस समय भगवान्‌ का शरीर रोगातुर हो गवा था। जव 
जीवक को इसका पत्ता चला तो उसने उन्हं विरेचनं (जुलाव 
कौ दवा) देकर स्वास्थ्य प्रदान किया रौर प्रद्योत की भेजी 
हई वस्त्र कौ जोड़ी भगवान्‌ को समपित कर दी 1 


हिन्दौ संस्करेति श्राणि अ्रहिसा 


इन्द्र श्रौर दासों कै सम्बन्ध में कुछ विस्तार के साथ 
वर्णन किया गया है । 

ऋग्वेद" का उल्लेख इस प्रकार है : 

त्वाष्ट्रस्य विद्धिदवरूपस्य गोनामा चक्राण॒स्त्रीरि 
शीर्षा परा वकं" (ऋरवेद, १०।८।८-६) 

(तैत्तिरीय संहिता' में भ्राया हृभरा उल्लेख दस प्रकार हैः 

“विड्वरूपो वं त्वाष्ट्रः पुरोहितो देवानामासीत्‌ स्वस्त्री- 
योऽसुराणां ``" `` तस्मादिद्रोऽविभेदीदङ्‌ वै राष्ट वि परावतं- 
यतीति तस्य व्मादाय शीर्षाण्यच्छिनत्‌ `` ˆ "तं {मूतान्यभ्य 
करोराब्रह्महन्नित्तिः 1" 

(अर्थात्‌ विद्व रूप नामक त्वष्टा का लङ्का श्रौर श्रसुरों 
का भानजा देवों का पुरोहित था.“ इस उरसे कि वह्‌ 
विद्रोह करेगा, इन्द्र ने उसके सिर काट इलि" तव लोग 
श्रह्महा' कहकर इन्द्र की निन्दा करने लगे । (तै° सं० काण्ड 
२।५।१) । 


२२-२५ 
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शऋग्वेद' को चछचाग्रौं ( ०।६६।१३-१५ ) में बताया 
गया है कि इन्द्र ने वृहस्पति की सहायता से श्रीकृष्ण की 
सेना का मूकावला किया श्रौर उन्हे हरा दिया तथा कृष्ण 
की गर्भवती स्रियो को मार डाला। (यः ङष्ण गर्मा 
निरन्‌" ऋ० १।१०१।१) इससे विपरीत “मागवत' (ददम 
स्कन्ध) मेँ बताया गया है करि श्रीषृष्ण ने गोवर्धन पव॑त को 
उपर उठाकर इन्द्र की वर्षासते गोकुलकी रक्षाकीथी। 

परीक्षित राजाका वर्णेन ्रथर्ववेद' मेँ ईस प्रकार 
मिलता हैः 

राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवो मर्त्यां भ्रति । 

वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षितः ।1७॥ 

परिच्छन्न: क्षेममकरोत्तम प्रासनमाचरन्‌ 1 

कुलायन्करष्वत्कौरव्यः पत्िर्वदति जायया ॥८॥ 

कतरत्ते ्राहराणि दधिमन्थां परिश्रुतम्‌ । 

जायाः पति विपृच्छति राष्ट रज्ञः परिक्षितः ।॥६॥ 

अ्रभीवस्वः प्रजिहीते यवः पक्वः पयो विलम्‌ । 

जनः स मद्रमेधति राष्ट राज्ञः परिक्षितः ।।१०॥ 

श्रधर्व० काण्ड २०, सूत्र १२७ 

मर्थात्‌ “सव लौगौं में सर्वश्रेष्ठ सावंभौम वैश्वानर 
परीक्षित राजा की उत्तम स्तुति मन लगाकर सुनो । (७) 
पति पत्नी से कहता है कि जव यह्‌ कौरव राजा गही पर 
बैठा तव उसने श्रन्धकार को बन्धन मेँ डालकर लोगोँके 
घर सुरक्षित क्ये । (=) परीकित राजा कै राष्ट. मेँ 
पत्नी पति से पृच्ती है, (तुम्हारे लिए दही लाॐ या मक्खन?" 
(£) परीक्षित राजा के राज्य मेँ वहूत-सा जौ रास्ते के किनारे 
पड़ा हुभ्रा होता है । (इस प्रकार) परीक्षित के राज्य में 


देष्य 


३६-४० 


(२७) 
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लोगो के सुल क भ्रमिवदधि हो रही है । (१०) 
ब्राह्मण धञ्मिक सुत्त 

एक वार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती मेँ रहते थे । उस 
समय कोसल देशा के कुछ वयोवृद्ध ब्राह्मण उनके पास गये 
ग्नौर उन्होने पा, “क्या भ्राजकल के ब्राह्मण प्राचीन 
्राह्मा-धर्मं का प्रनुसरणा कर रहै रँ ? तव भगवान्‌ ने 
कहा “नहीं ।'" ग्रतः उन्होने भगवानु से प्रार्थना की क्रि वे 
प्राचीन ब्राह्मण-घर्म के विषय मेँ वतायै । 

तव॒ भगवान्‌ बोले , 

“प्राचीन ऋषि संयमशील ओरौर तपस्वी होते थे। 
विलास के पदार्थो को छोड़कर वे भ्रात्मचिन्तन करते । उन 
ब्राह्मणों के पात्त पञ या धन-घान्य नहीं होता था । स्वाध्याय 
ही उनक्ता धन-धान्य होता ओर ब्रह्मरूपी थाती का वे पालन 
करते"-"वे ब्राह्मण एकपत्नीत्रत होते थे। वे स्त्री को 
खरीदते नहीं थे। उसी स्त्री से विवाह करते जिससे उन्दँ 
सच्चा प्रेम होता । वे ऋतुकालाभिगामी होते येः“ ˆ“ “ 

“परन्तु उनकी प्रकृति बिगड़ती गई । राज-वै भव,अरलंृत 
स्त्रिया, उत्तम घोड़ों वाले रथ, अच्छे मकान ग्रादि उपभोग्य 
वस्तुश्ं का लालच ब्राह्मणों को हौ गया । उन्होने मंव 
तैयार करके ओ्ओक्काक राजा को यज्ञ करने को कहा । तव 
राजा ने ्ररवमेध, पुरुषमेध, वाजपेय ग्रादि यज्ञ कयि" “` 

“रागे चलकर ब्राह्मणों ने ललोभवश होकर ्रोक्काक 
राजा को गौमेध यज्ञ करने को बाध्य क्रिया । भेडो-नैसी 
गरीव गायों को सौँगों से पकडवाकर राजा ने यज्ञमेंमार 
डाला । जब गायों पर शस्त्र-पात हूभ्रा तो देव, पितर, इन्द्र, 
असुर भौर राक्षस श्रादि सवने चिल्लाना शुरू कर दिया कि 
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श्रधर्मं हो गया !' पहले तीन दी रोग ये--डइच्छा, भूख श्रौर 
जरा । परन्तु पशु-यज्ञ के प्रारम्भ से रोगो की संख्या श्रट्ानवें 


"जहाँ एसी वात होती है वहाँ लोग याजक कौ निन्दा 
करते ह । दस्र प्रकार धर्मं का विपर्यसि होने क कारणा शूद्र 
अरर वैश्य अलग-प्रलग हो गणु । क्षत्रिय नी अलग पड़ गए; 
रौर पत्नी पति की प्रवगणना करने लगी । क्षत्रियो श्रौर 
ब्राह्मणों को गोत्र का रक्षण हौत्ताथा। {वे कुल-चर्मके 
अनुसार श्राचरणा रखते ये ); परन्तु ( पडु-वध के वाद) 
कुल-प्रवाद का भय छोडकर वे लोभवश्च हो गए ।” 


४८-५० इसीका विस्तार किया गया है । 
(भूमिका : १५) 
, १७०-१७२ लगमग सभी पादचात्य विद्वानों का यह मत है कि 


(भूमिका : १५) (नगवद्गीता' की ब्राह्मी स्थिति या स्थितभरज्ञ-वर्णान के 


१५ 
(र५०) 


दलोक वौद्ध ग्रन्थों के ्राधार पर लिखे गए हें गनौर श्रह्म- 
निर्वाणामृच्छत्ति' वाले श्रन्तिम इलोक के वाक्य से यद्‌ मत 
उचित जान पडता है । इसमें स्मृति-विभ्रम, निराहार श्रादि 
शब्दों के र्थं बौद्ध परिभाषा को जाने विना ठीक~रीक समश 
मेँ नहीं ग्रा सकते 1" 

वसुबन्धु का भित्र पुरशृप्त था । उसने श्रपने पुत्र वाला- 
दित्य प्रौर महारानी को वसुबन्धु से बौद्ध दर्दन की रिक्ता 
दिलाई । वाद में वालादित्यने युद्धेन करने की इच्छा से 
"मगवद्गीता' का निर्माण किसी ब्राह्मण से करवाया ओौर 
वही वाद मेँ महाभारत" मेँश्रा गई । 


इसीका वर्णन कुड विस्तारसे आया है । 


३४६ 


१६०-१६५ 
(१५०) 

१७६१८ 
(१६३) 


भगवान्‌ बुद्ध 


वृद्ध लीला सारसंग्रह 
इसीको विस्तार के साथदियाहै। 


इसीका विस्तार किया गया है । 


देवदत्त 


१८७-१८८ जव भगवान्‌ बुद्ध को मार डालने की सारी तरक 


(१६५) 


रस्फल रहीं तो देवदत्त ने संघ मेँ फूट डालने की एक युवति 
की । वह्‌ श्रपने साथी समुद्रदत्तके साथ भगवान्‌ के पास 
गया श्रौर उन्हे प्रणाम करके बोला, “भगवन्‌, भिक्षुम्रो को 
एेदिक सुखो से पूर्णंतया प्रलिप्त रखने के लि मैने ये पाचि 
नियम बनाये हैँ । राप ग्राज्ञा करें कि सव भिदुभ्रों को इन 
नियमों का पालन करना ही चाहिए । 

(१) भिल्तु सदैव अ्ररण्यों मे ही रटँ । (२) वे भ्राजन्म 
भिक्षा पर ही निर्वाह चलाय; किसी कै श्रामन्त्रण पर वे 
उसके घर भोजन के लिए न जाँ । (३) यावन्जीवन रास्ते 
में पड़े हृए चिथड़ों से वस्व बनायें, गृहस्थो से वस्व नल । 
(४) श्राजन्म पेडके नीचेही रहँ; कोपडीया घषर मेँ न 
रहँ । (५) मत्स्य-मांसन का ग्रहण न कर । इन पांच नियमों 
के पालन मेँ जो ब्रानाकानी करे उत्ते दोषी ठहराया जाय 1" 

भगवान्‌ बोले, “मुभे एसा नहीं लगता कि उन पाचि 
नियमो से आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायता होगी, परन्तु 
जिसकी इच्छा हौ, वह इन नियमो का पालन भले ही करे, 
मुभे उसमें कोई श्रापत्ति नहीं है ।' 

भगवान्‌ इन नियमों को संघ पर लागू करने के लिए 
तैयार नहीं हँ इस बात का हिढोरा पीटकर देवदत्त ने कुछ 
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भिक्षभ्रों को अपने मत मेँ मिला लिया रौर वह उन्हें लेकर 
राजगृह से चला गया ! तव भगवान्‌ बुद्ध ने सारिपृत्त श्रौर 
मोग्गत्लान को गया मेजा भ्रौर वे उन भिक्षुं को उपदेश 
देकर वापस ले गए । 
२७६-२८१ यही कहानी दी गई है । 
(२०३,२६७) 
१६७-१७९ - अनाथपिठिकि गनौर विशाखा मिगार माता की 
(२६१) कहानियां विस्तार के साथदी गईहें। 
अनाधर्पिडिक ने भगवान्‌ बुद्ध के लिए जेत राजकुमार 
का उच्चान लेने के लिए उसको भूमि स्वर्गमुद्राञ्नौ पै पाटदी 
थौ । इतनी उसकी भव्ति थी । वाद मेँ यह्‌ जेतवन उसने 
भिक्षु-संव को दान मेँ दे दिया। 
वि्याखा मिगार माता के ससुर निग्रन्ों के उपासक 
। थे परन्तु उन्होने विद्ाखा को बुद्ध भगवान्‌ की उपासना 
| करने कौ स्वतन्द्रतादेदी थी । प्रनत में बुद्ध का उपदेदा 
| सुनकर वे भी उनके उपासक वन गए । 


परिनिर्वाण 
२९२-३१२ इसीका विस्तार किया गया है । 
(२६५) 
बृद्ध धर्मं ्राणि संघ 
पंचककन्ध 
९०-६१ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान इन पांच 


(१३८) पदार्थो को पंचस्कन्ध कहते हैँ । 
पृथ्वी, अप्‌, तेज श्रौर वायु इन चार महाभूतो को श्रौर 
उनसे उत्पन्न पदार्थो को रूपस्कन्ध कटृते है । 


441 


भगवान्‌ बुद्ध 


सुखकारक वेदना, दुःखकारक वेदना, ओौर श्पेक्षा 
वेदना, इन तीन प्रकार की वेदनाग्रों को वेदनास्कन्ध 
कहते हैँ । 

घर, पेड़, गव श्रादि विषयक कल्पनाश्रों को संज्ञा- 
स्कन्ध कहते हूँ 1 

संस्कार यानी मान्षिक संस्कार, इसके तीन प्रकार 
हकरल, अकृदाल, ओर अव्याकृत; र्यात्‌ जो कृडल भी 
नहीं हे श्रौर श्रकुशल भी, जैसे कुछ पदार्थो मेँ रुचि होना श्रौर 
कुच में अरुचि । 

विज्ञान का अर्थं है जानना । विज्ञान छः हैः--चक्षु- 
विज्ञान, श्रोव-विज्ञान, घ्रा-विज्ञान, जिनह्ला-विज्ञान, का्य- 
विज्ञान भ्रौर मनोविज्ञान । इन छः विज्ञानो कै समुदाय को 
विज्ञानस्कन्ध कहते हैँ । 

जव ये पांच स्कन्थ वासनायुक्त होते ह तब उन्हें 
उपादान-स्कन्ध कृते हं । उनके कारणा पुनर्जन्म होता है । 
इस जन्म में कुशलाकररल कर्म करने से श्रगले जन्म मेँ पांच 
उपादान स्कन्धो का प्रादुभदि होता है । जव वासना का समूल 
उच्छेद होता है तव इन स्कन्धो को उपादान-स्कन्व न कहकर 
केवल स्कन्व कहा जाता है ; क्योकि उनके कारणा पुनर्जन्म 
की सम्भावना नहीं रहती । ब्रह्पद प्राप्त होने पर वासना 
का समूल उच्छेद होता है । प्र्हैत्यद को प्राप्त होने वाले 
व्यक्तियों के पंचस्कन्ध उनकी मृत्यु तक रहते हँ । परन्तु 
श्रकुदाल संस्कार अर्हत्दकी प्राप्तिके साथही पूर्णतया 
नष्ट होते ह । मृत्यु के समय श्रहंतों के पंचस्कन्धों का विलय 
निर्वाण मे होता है । भ्र्यात्‌ उनसे नये पंचस्कन्धों का उदय 


नहीं होता 1 


₹४-६६ 
(१४) 


५६-६० 
(२५८) 
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चार श्रायं सत्यो की जानकारी विस्तारकेसाथदौ 

गई है। 
प्रवेश-विधि या भ्रत्रन्या 

पहले सात भिक्षुं को प्रगवान्‌ बृढ ने स्वयं दीक्षा 
दे दी थी। उस स्मय केवल एहि भिक्षुः वाक्ये ही 
्त्रज्या-विधि हौ जाती थी । फिर जव भिक्ष्रोंकौ संख्या 
वदने लगी तो भगवान्‌ ने पुराने भिक्षग्नों को ही नये उम्मीद- 
वारोंको प्रब्रज्यादेने कौ श्रनुज्ञादे दी। उसकी विधि यह 
होती थौ कि वह्‌ उम्मीदवार पते सिर मुंडा लेता था, फिर 
घुटने टेककर प्रौर हाथ जोड़कर तीन वार कहता, शुद्ध 
सरणं गच्छामि" ( संघ के संस्यापक के नाते } ( मैं वृदकी 
शरण जाता हूं । ) श्वम्मं सरणं गच्छामि" (मेँ घमं की शरण 
जाता हं, ) संघं सरणं गच्छामि" (संघ की शरण जाता हं ।) 

फिर जब मोजन या श्नन्य हीन लाभोँंके लालचसे 
लोग संघ में भरती होने लगे तो उनके लिए नये-नये नियम 
बनाने पड़े । उनके श्रनुसार उम्मीदवार को पहले किसी 
भिदु को भ्रपना उपाध्याय बनाना प्रडतादहै, फिर उसे 
अनेक वार उपदेश दिया जाता दै, फिर यह्‌ देखा जाता है 
कि उसे कुष्ठ, गंड, किलास, क्षय, अपस्मार, नपुंसकत्व, 
आदि बीमारियां तो नहीं? भिक्षु वनने की इच्छा रखने 
वाला व्यक्ति स्वतन्त्र ऋण-मुक्त वयःप्राप्त होना चाहिए, 
उसे माता-पिता की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए, वह्‌ राजा 
का सेनिक नहीं होना चाहिए आदि । उसके लिए वहूत-से 
कंडे नियम कर दिये गए हे । 


३१५० 


६८-६६ 
(१०५) 


३१-३५ 
(१०५) 


द८-४त 
(श्रम) 
(२६२) 


समाधि मागं 
स्रभिघरमं का कहना है कि मैत्री, कंच्णा श्रौर मुदिता 
इन तीन मावनाग्रों के कारणा पहले तीन ही ध्यान साध्य 
होते हैँ श्रौर उपेक्षा भावना के कारणा केवल चौथा ध्यान 
मिलता है। बुद्धघोषाचायं ने इसी बात को स्वीकार किया 
है। उनके कहने के श्रनुसार पहले तीन ध्यान पहली तीन 
भावनाश्नों मे से एकं भावना द्वारा प्राप्त कर लेने पर उपेक्षा- 
भावना काश्रारम्भ करनाहोता है; बौर उसके कारण 
केवल चौथा ध्यान प्राप्त होता दै । 
उल्लिखित सुत्त से यह स्पष्ट हौ जाता हैक मैत्री- 
भावना के ताथ उपेक्षा ओर उपेक्षा भावना के सराय प्रीति 
रह सक्ती है । 
पांच नीवरण 
(१) कामच्छंदं (काम विकार) 
(२) व्यापाद (कोष) 
(३) यीनमिद्ध॒(म्रालस्य) 
(४) उद्धं च्व (भांतता) 
(५) विचिकिच्छा (संशयग्रस्तता) 
अआनापान स्मृति भावना विस्तार के साथ समभार 
गई है । 
अशुभ भावना 
उद्ध.मातक भ्र्थात्‌ फूला हृभ्रा शव, विनोलक भ्र्थात्‌ 
नीला हृश्रा शव, विपुन्बक प्र्थात्‌ एसा शव जिस्म पीप भर 
गया हो, विच्छिहक भ्र्थात्‌ एसा प्रेत जिसमें छ्दहो 
गए हो, विक्लायितक र्यात्‌ विभिन्न प्राणियों द्वारा 


ष 


व अ 
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कुट-कु खाया गया प्रेत; विकिखत्तक भ्र्थात्‌ एसा दाव 
जिसके अवयव इधर-उधर पड़ हुए ह, हतविक्खित्तक प्र्थात्‌ 
सरा प्रेत जिसके श्रवयव प्राशियों या शस्तो द्वारा काटकर 
इधर-उधर फक गए दै, लोहितक श्र्यात्‌ एेसा शव जिसे 
से रक्त॒वहता रहता है, पुलवक ब्र्थात्‌ एेसा शव जिसमें 
कीडे पड़ गए, श्रहटिक श्र्थात्‌ ह्यो का ककाल 
या उसका कोई भाग । इस प्रकार ये दस अदुभदहूं। इन 
पर ध्यान लगाना ही बशुम मावनादहै । रसे शरीरोमें 
चे कोई शरीर दिखाई देने पर उसे श्रप्नी तरह देखकर 
श्रौर फिर उसीको आंखों कै सामने रखकर चिन्ता करने 
से यह्‌ ध्यान साध्य होताहै) स्त्री को पुरुष काम्रौर पुरूष 
कोस्ती कामृत अरीर देखकर ध्यान साध्य नहीं होगा, 
प्रतः एसा रीर वज्यं समा जाय | सजातीय प्रेत पर 
ध्यान रखकर यदि वह्‌ ओखों के सामने न भ्राये तो उसका 
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आधारभूत मन्थ 


यह पुस्तक मुख्यतः पालि-भाषा के 'सुत्तपिटक' भौर उससे सम्बन्धित 
श्रटुकथा्चों पर ्राधारित है । 'विनयपिटक' कौ कथाभ्नों का इसमे उप- 
योग किया गया दहो तो भी उन्हं 'सत्तपिटक' के भ्राधार के बिना एेति- 
हासिक नहीं माना गया है । एक उद्धरण को छोडकर श्रभिधम्मपिटक' 
का कोर उपयोग नहीं किया गया है । 

जैन-वाङ्मय में से श्राचार्यांग सूत्र, "भगवती सूत्र, "दावैकालिक 
सूत्रः ओर श्रवचन सारोद्धार' भ्रादि ग्रन्थो से उद्धरण लिये गए हे । 

पटले श्रध्याय में "ऋम्बेद' का प्रचुर प्रयोग किया गया है । उपनिषदों 
से बहुत-सी वाते ली गई हैँ । 

धर्मसूनो प्रौर "मनुस्मृति" का भी प्रसंगानुसार उपयोग किया गया है । 

मराटी-लेखक स्व० विष्णु शास्त्री चिपलृण॒कर के वारांभटुट वाले 
निबन्ध से एक उद्धरण दिया गया है, परन्तु वह ्राघारभूत नहीं है । 
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